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कियन 
जिन वीर लोगों ने कई शताब्दियों तक हमारी भातुभूमि की 


रक्षा की है, जिन्होंने उत्तर-पश्चिम से आनेवाले अनेक आक्रमणकारी 
दलों से युद्ध किये और उन्हें पछाडा और जिन्होंने शतिक संख्या 
तथा प्रघलल सैन्य-शक्ति फे कारण पराजित होने पर अपसे धर्म तथा 
संस्कृति पर विदेशी शासकों के आकरमणों के प्रिरुर्ू सफलता-पूर्वक 
मौरर संघप किया उनकी कथा कमियों तथा देशमक्ता और इतिहास 
के लेखकों के लिए शाकर्षक विषय है। फिर भी पंजाब का, जिसके 
शब दुःख से कहना पढ़ता है, दो असम तक असंबेध टुकड़े कर 
दिये भये हैं, झाज तक का इतिहास किसी मापा में नहीं मिलता | 

इसे देशभत्रित का कार्य समकते हुए श्री पर्मवीर ने बढ़ा श्रम 
कश्फे उस लोगों के कारनामों का आज तक का क्रमबद् इतिद्षास 
तैयार किया है. जिनके पूथज स्री पुरुषों ने सर्वप्रथम वेद॑-संत्रों का 
उम्ाश्ण किया झोर उस ज्योति को थागे रखा जा इमारी जाति के 
लिए. आज तक ग्यीति ध्तंम का कार्य कर रही है और जिसने हमारे 
उन पड़ोसियों के जीवन तथा विचारों को कई शताब्दियों तक अभावित 
किया जो हमारे ग्रधिक सोभाग्यवान पूर्वजों से स्फूर्ति एवं प्प्रदर्शन 
की अगशा करते थे | 

इस विद्वत्तापूए७ं कृति के प्ृष्ठों में समालॉचक की खोजनेयाली दृष्टि 
को मालूभ हांगा कि यद्यपि पंजाओयों के भाग्य में कई उथल-पुयल 
देते है और विदेशियों के साथ रहने के कारण ऊनके विधारों तथा 
शहम-सहस पर बहुत प्रभाव पढ़ा है, तो सो उन्दींने लन आदर्शों' तथा 
महत्वाकांक्षाओं को नहीं छोड़ा जो हम सबके प्राचीन प्रूजों की 
विशेषता में | 


( बश ) 


यह पुस्तक सामान्य पाठक के लिए पंजाब के इतिहास का काम 
तो देगी ही, इसके साथ ही भूतकाल में की गई भूलें भी बतलायगी, 
ताकि हम मविष्य में उन्हें न करें। पुस्तक से हमें ग्रोस्ाइन तथा 
शक्ति;का संदेश मिलता है और अपने मविष्य के विधय में विश्वास 
उत्पक्ष होता है । इस विद्वत्ता-पूर्ण कृति के प्रकाशन पर श्री धर्मवीर 
बधाई के पात्र है| 


आशीर्वादीलाल भ्रीवाश्तव 
एमू० ए.०, पी० एच० डी०, डि'० सि2० (लख ०»), 


आगर कालेज, ) डि० लिए । आगरा ), 
आागरा | इतिहास तथा राजनीति के 
श्ट् मार्च, १६५० शब्यापक तथा विभाग के अध्यक्ष ! 


कृतज्ञता-प्रदशन 


अह पुरुतक पुझ्ठ दुडि से मेरी नहीं हे। इृधर-उघर से सामग्री 
जुदा कर उसका साम पंजाब का स्फूर्तिदायक' इतिहास रख दिया गया 
है। कई ब' हुए, असिद्वू इतिदासवेता श्री भाई परसानंदनी ने जद 
में योरप तथा सारत के इतिहास के सेप्रत्घ में कई एक पुरुतक लिखी 
थीं। इनमें से दो तारीख पंजाब” ओर तारीख योरप? के लिखने में 
मुझे भी उन्हें सहयोग देने का सौसाग्ष प्राप्त | 'सारीख योरप 
का हिंदी झूपानतर तो मैंने ही फिया, ( जितने इंडिप्रव प्रेष्त चे प्रकाशित 
किया ) | 'वारीख पंजाब! आजकल अनुपरूष्ध है | एुक प्रकार से उसे 
ही आधार बना कर यह पुस्तक तैयार की गई हे | इसलिए आदरणीय 
भाईजी का में बहुत कृतक्ष हूँ |, ह 

इसके अतिरिक इन परुतकों से बड़ी सहायता मिली शै--लैश्रदु 
सुपममद लतीफ़ कप पदिस्टी और फि पंजाब', श्री अधिमाशबतर चास- 
कृत जरग्वेद्रिक हूंडिदा? शी जितासीए विवायक वेश-छात्र पीदेसी आऑँब 
दि संस्क्षर छिट्रेचर,! गिस्ट्री ऑवू मिद्दीचकछ हिंदू इंडिया” जगा 'हुपिक 
हेडिया।! जे० आर सोते कृत ऐेक्शेशन ऑप पनंए, कर्मत सैलि- 
खम-फूत 'डिक्ाइविव बेदफ्मा ऑॉँव इंडिया ? सेजर हा ज़ पर्स-क्रत मेमा- 
अर्ज़ ऑधू एल्ेज़ांडर गाईतर, श्री संफूर्ानिष्द छत “आयों 
आदिवेश,” श्री कृष्णबकठभ द्विवैदी-कृंत भारत-मिर्माता: समा 
अध्यापक ड्ि० आर० भॉडाश्करकूत् हसो ऑल ऑँवू इस्ताम इन 
पएसशट द्वाइग्रा।! क्री शंतराम-छूत रुणश्ीत-चरित, अंत सस्मर्सिहत- 
कृत बमफदे काला तथा दाकइर हरिश्चन्ढ' सेककंत पृर्ठ पर पंजे- 
कसर ! | इस सक के लेखका सयथा प्रकाशकों का आभार मानता 
हूँ । सान-चिन्न नहावेदिक हडिया? तथा 'हिसुदी ऑन संस्कृत लिटुशसर! 
ले छिय्रे गये ; लेखक 


वुक्तज्य 


काफ़ी देर से यह आवाज़ कानों में आ रही थी कि सर्वेसाधारण के 
लिए हिंदी में पंजाब का इतिहास बढ़ीं है, इस अभाव की पूर्ति होनी 
आहिए | कुछ एक अधिकारी खजजनों से इस विषय में कहा गया, परंते 
कया दूसरे कारण से यह काम नहीं हुआ | इस वेय में पत्रकार तो 
प्रायः ऐसी पुस्तक किख ही नहीं घकते जिनमें अन्य अन्धों का आधार 
क्षेवा पड़े | कारण, हिन्दी पत्रकार की वर्तमान परिस्थिति में उसके पास 
इतना समय नहीं रहता | लेकितव भला हो रोग का फि उसके कारण 
छपमग तीन मास तक वर्समान लेखक के घर पर कर रहना पड़ा । 
सिंत्रों आदि से मिलना खुतरनाक था ( छर था कि फिसी अन्य के 
थी यह सुसीबत विम्ट न जाय )॥ इसकिए अपने पूड़य परवेषरुरुषों 
की सुसंगति का सौसाभ्य मिल गया । बहुत आनेद आस हुआ | उसी 
का थह एक फछ है | 
एक इंष्टि से यह इतिहास नहीं है । इसमें तो प्रायः उन आस्दीछर्नों 
का बूत्त है जो इस प्रांत के हिन्दुओं के हारा भिन्न-भिन्न समयों पह 
चलाये. गये हैं । वे आन्दोलन राजबीतक थे; सामाजिक, धार्मिक, साहि- 
त्थिक और सांस्कृतिक भी | इन्हीं के अध्ययन को इस प्ुश्तक में एक 
प्रकार से इतिहास समझा गया है | 
पुस्तक में छ्वटि-बड़े दस प्रकरण हैं | यहाँ हम एक-एक अ्करण 
क्र. लेते हैं | पहले में इतिहास का विवेचन किया गया है। इतिहाफ़- 
केता सीले का मत है कि इतिहास और राजनीति बास्तव में एक ही 
विद्या के दो वाम हैं। इतिहास के विद्यार्थी को इसके अध्ययन हो 
सब.से. बढ़ा प्रसाद यह मिलता दै कि उसे स्थूक रूप से वे घदनाएँ भी 
दिखाई देने रूयती हैं जे! भविष्य के गर्भ में छिपी होती हैं | जिस मनुष्य 


शा 
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के इतिहास - का सत्य ज्ञान है वह अशी देनिवाली बातें सेटे तौर 
पर बंता सकता है । इस दृष्टि से इतिहास-बेता को राजनीविक ज्योतिषी 
या भविष्यवत्ता कहा जा सकता है |# 

दूसरे प्रकरण से पंजाब का इतिहास आरंभ देशता हे। संखार 
के इतिहास में भारत का कया सवान है ९ ओर, भारत के इतिहास में 
पंजाब का क्या महत्व है? >«हूस प्रकार की चातें इस प्रकश्ण में दी 
गई हैं | 

तीखरा प्रकरण बढ़े महत्व का है। इसका संबंध वेद और वैदिक 
खाहित्यथ, से है। इसपे पत्ता चलता, है कि हिंदुओं के पूर्वजों ने किस 
प्रकार बच्धिण भारत, ईरान, असीशिया, बेब्रिकोतनिया, मिख आए से 
खषप्नी साम्यता का प्रसार किया | आध्यारिसिकता त्तवा तरब-दु्शन की 
डाऐ से ये लोग कितने ऊँचे उंठे, यह बात उपतिषतों के अध्ययन से 
मालुम हो जाती है । 


जौधे प्रकरण के आधार-स्वंभ शामाग्रण तथ। महाभारत हैं। इन 
है| के अतिर्क्ति भगवदगीता एक महारत्ष है । जो जाति था सश्यता 
ऐसे शलीं का निमोण कर सकती हैं वह कभी मर गहीं सकती | उसे तो 
शायद झमरस्व का परवान सिक्का हुआ है | 

पॉँचर्य प्रकश्ण से पतला चझऊूता है कि आावीव हिंदू, एकागी नहीं 
मे । थे सभी क्त्नों में उन्नति करना जानते भे | विदृशियों को पे शाक- 
मणकारी के रूपए में अपने यहाँ आने की इजाजत न दे धर्केते थे । 
वे अतिथि के तौर पर आते तो हिंदू उनका आवर-सरकार करते। यही 
नहीं, अपनी संस्कृति के अ्र्लार के लिए अनेकों विद्वान शजकुमारो 
तथा अल्य वर्ों' के घुचकों ने शह-त्याग कर चीन आदि कैंशों में 
जीवन ब्यतीत किया और पूर्व तथा पश्चिम के अनेक देशों में हिंमूं 
प्ॉध्कतिक घान्रास्य स्थापित किया | 


५०नलननुचलल>+ल 


# पैखिए परिशिष्ट ॥ । ४ 
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छुडे प्रकरण के अध्ययन से पता चलता है कि भारत के एक- 
दो पयों ने जीवन के एक अंग पर अपेशतया बहुत ज़ोर बैकर 
महा घूछ की। निर्वाण तथा मोक्ष की घुन्र दिन्‍्हुओं पर ऐसी सवार 
हुई फि थे इृह-लोक को एक प्रकार से भूछ ही गये । इस पर बाहर 
की बर्बर शक्तिपों ने आकर उन्तको छुरी तरह से भँखोड़ा, छताढ़ा और 
अपमानिस किया | वे स्वार्थ का स्यांग फरः परमार्थ की ओर चलते थे । 
परंतु यह बात भूछ गये थे फि एक दृष्टि से परमार्थ का आधार 
सामाजिक स्वार्थ होता है | राष्ट्रीपच। की सावना छुप हो ज्ञाने से हिंदू 
पहाकू की चोटी से किखल कर खड्ट में जा गिरे । 

सातवें प्रकश्ण से विदित होता है कि जब इन्हें होश आया तब 
गुरु गोविंद्सिह और वीर वेरागी-जैसे पुरुष-रल उत्पन्न हुए | ऐसे रा" 
पुरुष हिन्दू जाति ही पढ़ा कर सकती थी | 

आउये प्रकरश' ले पता चलता है कि अहापुरुष उगलनेपाली रत" 
गर्भा भूमि का शक्ति-ोत बन्द वहीं हुआ | उसने रपजीतसेह ओर 
हरिलिंह-जैसे बीरों को जन्स दित्रा। जहाँ पर गुरु शोविंदर्सिह्र ने 
हिंदुओं को मसने का क्रिपातायक शिक्षण दिया वहाँ पर चीर बेदागी, 
रणजीतसिंद और हरिसिंह ने उन्हें अत्यायार के उन्म्रूझव का क्रियास्मक 
पाद पढ़ाथा ] फलछश्वछाा जो नदी एक हजार वर्ष तक उत्तस््पश्विम 
से पंजाब बरी तश्त बहती रही उसका मुँह मोड कर उसे वहाँ 
पहुँचा दिया गया जहाँ से वह निकली थी। आक्राशकारिता को भार 
मार कर पहले गठड़ा बना किया गया और फिर काम से पक उसी 
के घर से जाकर छोड़ दिया गपा । 

इस अकरण के उत्तराद के साथ नें अकरण को पढ़ने से आंतरिक 
बेदना होती है | जब मामत्रता पशुत्व से विल्ीत हो जाय तथ परिणाम 
दुःलजतक ही होता है | राजपुरुषों से सेना के रूप में अपने दाव- 
पाँच जान-बूऋकर विदेशियों से कटवाने का सिंय प्रयक्ष किया | नतीजा 
यह निकका कि सारा राज्य लूका-दँगड़ा होकर सर गया ॥ 


( ४ ) 


अंधिम प्रकाश में नवीव यु के आन्‍्दोछनों का उच्लेख हे । इनमें 
मी कुछु का जित्रेवन वेश्तार से नहीं फ्िया गया, करोंकि इनको अभी 
पचाल बरस यहीं हुए औ। इतिद्ास में पचाल चर्ष से कम जक्ष 
की धटमाओं का विवेचन प्रायः हीं हुआ वश्ता | 

हुस' इतिहास का अध्ययल करने से वर्तमात खेखक को प्रायः 
स्फूर्तस ही मिछा है। आपव के उत्तगढ्ी और ज्ते प्रकरणों का कृष्त 
सुन कर देपरावन॑त कातेज, छाद्ौर, के अध्यापक श्री सदावीर्जन ने 
एक जाए कहा «»प्छफू दापक | सक तो अध् दापक इतिहास हे |! 
पुक धंदु लक यह बात वीक ने | किए भी सामान्यतः यह इतिहाल स्फूर्ि- 
दायक है | जल जाति की जागु परचास-साठ हज़ार वर्ष | यथा इसमे 
भी अधिक ) हे, जिले आति ने पूर्ज तथा पं्चिम की शनेक जातियों 
की जान, विज्ञान सथा कलाएँ पद्न' कीं, जिस जाति ने अपने सामर्थ्य 
से संखार के बढ़े भाग में आजा सांस्कृतिक साप्ाज्प स्थापित किया, 
जो माति कृष्ण, ब्यास, याजा 77, पतंजछि, कोडित्स, खन्द्रशुप्त 
मानक, गोलिंदसिंह, बीर वेतगी, योर हक्कीकृत राय झौर हरिश्वित्र-जैश 

हएू(रूण उत्यक्ना कशः सकती ४ बह फिलती सहाय 8, इसका अजु- 

भाग आसानी मे ज्रगातवरा जा सकता के | यही क्यों ९ हस्त जाति का 
शक्ति खोल सूखा नहीं। हमारा तो विश्चास ही. कि इसने अक्षत पाल 
कर रखा है, शपात्व इसे, पिरसे में मिचा ४ । इसलिए यद्ा एक बार 
फिर अपदा हच्य आसन महण फरेगी। इतिहासघेसा की सूक्ष्म रॉष्ट 
यही देख रही ४ | 

इस परदनक वी आडियों को जिससा लेखक जानता थे झसना 
और कोई नहीं जानता । उनके लिए. बह बिल्ल पाठ्या से कमा 
संहिता है | 


॥ह%% 
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३६२; फुनकियाँ मिसल्न ३६२; जींद ३६४३ नाभा ३६४६ सुखरच किया 
मिल १६६ ॥ 
८ ; महाराज रणशजीतमिंह (४७०५-४ २४) 

पंजाब की राजनोतिक झवध्था ४०५; दष्पा और घदयेत्र ४०५; पहांकी 
राजाओं से राजध्य ४०८; कसूर ४११; गजरात और बज़ीशबाद ४१९ 

हल्ला ४६१; निरकी तथा ,फैज्जलपुरिया मिल्लले/ ४२४ अंग ४१७: 
मुलतान ४१५४; डेरा इस्माईलखाँ, ढेंसा गाज्ीखाँ श्रौर हजार ४२०: 
काश्मीर ४२३२; सतलज पार की सिख रियासत श्र श्रेंगरेज़ ४१४; काबुल 
और पेशावर ४४१; काबुल-राज्य ४४६; काबुल और शँगरेज्ञ ४५७ 
अद्यराज की मुज्ञ क्र ते ४२६; कुंझ्रर नौनिदालसिंद का ब्याइ ४६५, जन 
तथा घन ४७२; कूजाद के दीवान ४७५; डोगरा घराना एफ 
म्रिश्र दीवानचंद ४७९; वीर हरिसिंद नलवा ४८०; फ्रक्कीर भाई ८९ 
भवानीदास आदि ४८२; बोरपीय अफ्त़तर ४८३; बीमारी और मज्यु 
अपर; चरित्र ४द८् अपधेर ४ह६; नौनिदालसिह ४६७: शानी 
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चसंदकोर ४६६; शैरसिंह ४६०४; सिंघियांवाले सरदार ५०६; ऐीरासिंह 
५१०: दिल्लीपर्सिंद ४१५५ पेशावरासिंद तथा काश्मीरासिंद ५१७; 
मचेतर्सिह ४१८; बाबा बीराप्ंह ५११६; जहल) पंडित ५४२०; 
जवाइरसिंद ४२२ | 
8 3; पंजाब में अगरेज़ी राज्य (४२६-५६६) 
ऑगरेज्ञों का झ्रागमन तथा उन्नति ४३६; सराठों का उ्कर्ष ५३०; 
आँगरेज़ और पंजाब का साम्राज्य ५३५; अँंगरेज्ों से शुरू ५४१; 
पंजाब का सत्रीन प्रतम्ध ५४०; मुल्नतान का विद्रोह ५४६१; रानी 
जिंदा का निर्वासत ५६८; श्रथरी के सरदार ४७२ अँगरेज़ों और 
सिखों में दूसरा युदर्ू धप्परे | 
१० ; नत्रीन घुग (४६७-६३४) 

स्त्रतंभता का अंत ४8७; सन्‌ सावन इ६६; नामघारी आन्दोलन 
६०४८ आ्यसमाज ६११; इंडिसन नेशनल कॉामेस ६१६; स्वदेशी 
तथा धवराष्य-आनदोलन ६२१; असइयोग ६२६; गुषदाश-आनदोलन 
क३०। 

परिशिष्ट अ 
औगरेज़ भारत को कब छोड़ेगे ! ६१७ | 


परिशिष्ट आ 
आरत में सिक्षंदर की पराजय हुई ६४७ । 
परिशिष्ट € 
फ्रतदनामह ६४३ | 
परिशिष्ट के 


भहाराज सणुजीतलिंह का पूथु दल ६पेप ) 
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परिशिष्ट ख 
चीौर इरिसिंह और पठान ६६२ । 

परिशिष्ट ग 
जीर हरिसिंह ओर खबर ६६७ | 

परिशिष्ट घ 
पजाब के कुछ वर्तमान मुसनभान घराने ३७१ | 
बाकिस्तान बनने से पूर्था ओर बाद में ६७५ । 


पहला अकरए 
इतिहास और हिन्दू 
प्रदीषा सर्वविद्यानामुपायः. सर्वकर्मणाम्‌। 
आश्रयः सर्वध्माणम्‌ विद्योंदे शे प्रकीत्तिता ॥ 
( कौटल्प अर्थशास्त्र | ) 

यह ( इतिहास ) समस्त विद्याज्रों तथा' शास्त्रों का दीपक है, सब 
कमो' का जाय है और सभी धर्मों का आभार है। 

सानब-समाज की उत्पत्ति, उन्नति और अवनति का बृच्च॑व 
जसका इतिहास कहलाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी एक 
अन्ध में इन सबका छ्लेख पया जाय । इसमें से किसी एक का 
बूत्तान्त भी इतिहास कहला सकता है । 

आवश्यकता.....आपनी वत्तमान परिस्थिति को अच्छी तरह 
से समझने के लिए इतिहास का जानना बहुत आवश्यक है । 
सानब-समाज का जो चित्र हम अपनी आँखों के सामने देखते 
हैं, उसकी सुस्पष्ट व्याख्या इतिहास करता है।। यह उसका एक 
बड़ा कार्य है । इतिहास हमें बतलाता है कि यह सब कुछ कयों- 
कर और कैसे हुआ । उदाहरणार्थ हम पंजाब में देखते हैं कि 
यहाँ परः हिन्द ( जिनमें सिकख सम्मिलित हैं ) आबाद हैं और 
गुसलमान भी । इस प्रास्त में हिन्दुओं और अुसलमानों की 
रियासतें भी हैं। फिर भी समस्त पंजाब ऑगरेजों के अधीन 
है | इतिहास के अध्ययन से हम यह मालूम कर सकते हैं कि 
हैस पर शासन करनेबाली अँगरेज ज्ञाति कहाँ से, क्‍यों ओर 
किस तरह आई ओर क्रिस प्रकार उसने पंजाब पर अपना 
अध्रिकार कर लिया ? सिकख कैसे उत्पन्न हुए और उसकी बर्त- 
मान रियासतें कैसे बन गे ! सिकखसों के अन्दर साम्म्रदाधिक 
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' छोर राजनीतिक जोश इतने जोर से क्‍यों पाया जाता हे ? 
मललमाव कहाँ से आये ? इनका इस देश से क्‍या संबंध गहां 
है ) इस देश के प्रति इनकी धारणा एक विशेष अकार की क्यों 
है ? इनके सजहबी मतसेद और जोश के अन्तस्तल में कान-सा 
बिचार काम करता है ? पंजाब सें मुसलमानों की संख्या इतनी 
अधिक कैसे हो गई ? हिन्दू कौन हैं ? इनका इस देश से क्या 
सम्बन्ध है ? मुसलमानों को थे असी तक पशाया क्यों समणते 
हैं ९इन सब ओर ऐसे ही अन्य प्रश्नो' फे उत्तर हमें इविध्ास 
के अध्ययन से मिलते हैं । 


भूत और वत्तमान....हसारी वर्त्तमान अवस्था पहले की 
अवस्थाओं का परिणाम है | यह एकाएक था एक ही समथ नहीं 
पैदा हो गई, बल्कि यह उन हजारों परिषत्तयों के कारण खत्पन्न 
हुई है जिनसे हमारे पूर्वजों को गुजरना पड़ा है। थे परिवत्तेंन 
भी स्वयमेव या अचानक नहीं हुए, प्रत्युत सतत काम करनेवाले 
कार्य-कारण की एक अआड्झला का परिणाम है। यह क्रम सारी 
प्रकृति और प्रकृति के हारा सभी मनुष्यों के अन्दर चिरकाल से 
काम करता चला आता है। जिस प्रकार वत्तमान युग़ गत अब- 
स्थाओं के कारण बना है, छसी प्रकार आनेबाला युग इन सभी 
अवस्थाओं से बन रहा है.। जितनी दूर पीछे तक हम विचार 
कर सकते है, उतती- दूर तक यह सिद्धान्त या वियम काम काता 
हुआ दिखाई देता है। कौन कह सकता है कि एक हिन्दू के बर्त- 
मास जीवन का कितना वड़ा स्ाग रामायण ओर महाभारत की 
शिक्षा का फल है ? रामायण और महामारत की घटनाएँ हजारों 
बरस हुए, इस देश में घटीं। परन्तु एक हिन्दू के दिनिक जीवन 
तथा भावनाओं से मालूम होता है कि जैसे थे अभी घट रही 
हैं। बेद उनसे भी हज़ारों बर्ष पूर्व रचे गये। परन्तु इस ससथः 
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भी हम यह देखते हैं कि वेदों की शिक्षा दनेवाले कवि हमारे 
कानों में बैसे ही मीठे स्व॒र से गायत कर रहे है, जैसे वे हजारों 
व पूर्व किया करते थे । एक हिन्द बहुत जल्दी उस सारी उन्नाव 
को जान जाता है, जो इस जाति ने हज़ारों बंप गें की हे 

इतिहास का ज्ञान हमारे जीबन को अपरिमित रूप से लम्बा 
कर देता है । कहा जाता है कि पिछली शताब्दी में विज्ञान ने जो 
उन्नति की है, उसका एक बड़ा चमत्कार यह है: इस प्रूथ्बी पर 
आर इस प्रण्वी और अन्य अ्रहा के बीच फासले को उसने का 
दिया है। साप ओर बिल्ली की सहायता से किये गए आदि- 
प्कारों ने इस पृथ्वी पर दर-दर सहनेबाली जातियों को इतना 
लिफ्ट कर दिया है कि हमें अपने घर में बेठे-बेठे मिमटर्नमनद 
फे बाद यह खबर पहुँचती रहती है कि संसार के किस भाग 
में कया हो रहा है । जो फरासला हम कड़े वर्षो" में तय करते थे, 
जल आब कुछ दिनों में तय करके हम दसरे ज्ोगों से मेज जोस 
खीर व्यापार कर सकते हैं। कहे यंत्रों के काया अन्य परही आदि 
के सम्बन्ध में हमारा झञान भी बढ़ रहा है । 

जिस ग्रकार विज्ञान फासले--देश-«को काटकर फम कर 
देता है, उसी प्रकार इतिहास हमारे लिए समय--काल--न्की 
काटकर बहुत छोटा कर देता है । फ्रान्म की क्रान्ति पर एक 
पुस्तक पढ़ते हुए हम यह असुभव करते है कि घस क्ान्ति की घट- 
नाओ।' की हम अपनी आँखें से देख रहे है। हमारा जीवम 
स्यमव उसे सी बन वो सलगशग समस्‍या हो जाता हे। जब हम 
शमायण पढ़ते था सुनते हैं, तो हमें अमुगव होता है कि हम उसी 
युग के भारत सेराहत हुए उस जग की सामाजिक अवस्था को 
अपनी अऑखों स देख रहे है। इस प्रकार हमारे कुछ बर्षो' का 
जीवन कई हजार बरस लम्बा हो जाता है | 


शतहास का भहत्त...यंदि पिछले थुगों की घटनाओं का 
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ज्ञान विद्यमान न हो तो हमारा वत्तेमान और भविष्य बिलकुल 
कोरा हो जायगा और हम अपने आपको शूल्य के महासागर में 
उस कण के समान लटकता हुआ पायँंगे, जिसका कोई आगा- 
पीछा नहीं है । इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञाभ यह, है कि हम 
उसके अध्ययन से पिछले समस्त मानव-अन्ञुभव का ज्ञान प्राप्त 
करके उससे अमभेक बातें सीख सकते हैं | यह ज्ञान हमारे अन्दर 
जितना अधिक बढ़ता है, उतनी ही अधिक हम जअजन्नति 
करने के योग्य बन जाते हैं | हसी के द्वारा हमें उन कानूनों का 
पता लगता है जो हमें व्यक्तिगत और समष्रटिगत उन्नति में काम 
आते हैं| वेयक्तिक जीवन को स्थिर रखने ओर ऊँचा उठाने के 
लिए जो नियम मलुष्य मालूस करता है, वही हमारे घमशास्त्र 
अथीोत मजहबी और नैतिक क़ानून बन जाते हैं। एक अकार से 
समष्टिगत जीवन को ऊँचा-नीचा करनेवाले कानूनों को राजनीति- 
शास्त्र कहा जाता है। नेतिक नियमों को तोड़ना हमारे बेयक्तिक 
जीवन के लिए घातक होता है। इसी प्रकार समष्टिगत जीवम के 
कानून तोड़ना हमारी उन्नति के लिए बिनाशकारी होता है । कई 
जातियों सें अपनी सामूहिक शक्ति का घंड इतना बढ़ जाता है. 
कि वे मलुप्य की व्यक्तिगत विशेषताओं की सर्वथा उपेक्षा करने 
लग जाती हैं | कुछ समय तक उनको इस निरबंतता का ज्ञान नहीं 
होता | परन्तु समय आता है जब उन्हें किसी ऐसी जातिसे 
वार्ता पड़ता है, जिसमें सामूहिक विशेषताओं के साथन्ताथ' 
बैयक्तिक गुण भी अबल होते हैं । तब वे टक्कर खाते ही चूर-चूर: 
हो जाती हैं | इसी प्रकार एक ज्ञाति के व्यक्तियों का सारा ध्योन | 
अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं में लग जाता है। अब जब उन्हें 
सामूहिक शक्तिबाली जाति से मुकाबला पड़ता है, तो उसके 
व्यक्तिगत गुण उन्हें बचा नहीं सकते । 

संसार में कई जातियों ने उन्नति की | इससे उनका गर्व बढ़ा 
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और उन्होंने दूसरों पर पभुत्व प्राप्त किया इस | प्रभुत्व के कारण 
उन्हें बहुत सा धन मिला | इस आधिक उन्नति का परिणाम यह 
हुआ कि उनमें विज्ञासप्रियता आगई। इससे उनमें बह उद- 
सोनता और सुस्ती आई जिसने उनकी कमजोर करके नष्ट कर 


दिया। 


उन्नति के अन्दर ही घंड का बीज होता है। घमंड के 
अंदर दूसरों पर प्रभुत्व का, प्रभुत्व में विज्ञासप्रियता ओर 
बिलास प्रियता में विनाश का बीज पाया जाता है। कई ऐसी 
जातियों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिनमें उन्‍्नति का रुख 
दूसरी वरफ्‌ चला गया । उनमें हम न जातीय घमंड देखते है, 
न दूसरों पर अभुत्व की इच्छा | उनकी उन्नति उन्हें सांसारिक 
धर्म तथा प्रभुत्य की इच्छा पर लात मारकर इनसे ऊपर 
आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। इससे वेयक्तिक ऊँचाई के 
गुण उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु सामूहिक जीवन निर्बल हो जाता 
है। तब उन्हें यह बात भूल जाती है कि यह संसार बड़ी भारी' 
संघर्प-स्थल्षी है। प्रकृति के इस सियम की उपेक्षा कर वे भी एक 
झन्‍्य प्रकार की सुस्ती का शिक्षार हो जाते हैं, जो उनके विनाश 
का कारण सिद्ध होती है।बात विचित्र है, लेकिन है सत्य कि 
शक तरफ घरसंड का होना ओर दूसरी तरफ घमड का न होना; 
दोनों में ज्ञाति के विनाश का बीज पाया जाता है । 
इतिहास में संयोग--मलुष्य के व्यक्तिगत जीवन में हम 
देखते हैं. कि उससे एक छोटी-सी भूल हो जाती है। परन्तु इससे 
उसके समस्त जीवन का नक्शा बदल जाता है। दृमकार से 
एक आदमी सफर कर रहा है । उसका पाँव फिसल जाता है. 
जिसके क्रा एए उसके शरीर का एक हिस्सा कट जाता है । पारि- 
शामस्वरूप शेष जीवन के लिए वह एक तरह से नाकारा बन 
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जाता है| इसी प्रकार की दुर्घेटनाएँ हम जातियों के जीवन में 
भी देखते है| बड़ी-बड़ी क्रांतियों या य॒ुद्वों के समय हमें कई बार 
यह कहने का अवसर मिलता है कि यदि यह न होता तो भविष्य 
का इतिहास बदल जाता | 

एक बड़ा प्रश्न है--जातियों के इतिहास में संयोग का 
कितना भाग है. और छोटी-छोटो दुध टनाओं का इविहास पर 
क्या प्रभाव पड़ता है'? इसका उत्तर दो भिन्न तरीकों से दिया 
जा सकता है| पहला तो तर्क से सम्बन्ध रखता है। यत्रपि 
बैयक्तिक जीवन की तरह राष्ट्रीय जीवन में भी दुघ दनाएँ होती 
हैं. तो भी उनका स्थायी प्रभाव उसी अवस्था में होता है, जब 
जावि के अंदर उनको पेदा करनेवाली मनिरबेलता अधिक पाई 
जाती है। जो सन्ुष्य ट्राम से फिसलकर अपने आपको सदा 
के लिए लँँगड़ा बना-लेता है, उसके स्वभाव में एक प्रकार की 
ल्ापरबाही पाई जाती हे जो ऐसे नाजुक मौके, पर उसे लदासीन 
बसा देती है। यह लापरवाही यदि! उल समय अपना परिणास 
न उत्पन्न करती, तो किसी अन्य अवसर पर इसके कारण बसा 
ही परिणास होता । बैयक्तिक जीवन के समान जातीय अवस्था 
में भी जाति में कुछ एस नक़स आ जाते है, जो उसे गलतियों का 
शिकार वना देते हैं. ओर इससे उसके शत्रुओं को बहत लाभ 
पहुँचता हैं। छदाहरणा4थ जब पक जड़ी अफसर युद्ध केत्र में 
कमज़ोरी दिखाता है या अपने राष्ट्र के साथ घात करके शत्र से 
जा मिलता है, तो यह केवल संयोग की बात नहीं होती । इसका 
अथ तो यह है कि उस जाति में शध्ट्र-भक्ति की सम्भावणा इसमी 
निरेल हो चुकी हैं कि वह अपने लिए पथर-प्रदर्शक चुनने में 
अच्छे-बुर की पहचान नहीं कर सकती या इस राष्ट्रीय सनिबंसना 
के कारण उसके नेता भी निर्बलता का शिकार बस जाते हैं । 

प्रश्न का वूसरा उत्तर यह है: कुछ नाजुक मौक्तो' ५ 
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प्रकृति की ओर से दु्घटनाएँ हो जाती हैं जिनका प्रभाव इतिहास 
पर चिरस्स्थायी होता है| इससे यह निष्कर्ष निकालना आसान 
है कि ऐतिहासिक घढेनाओं की गति में कोई छिपी हुई शक्ति 
काम करती, है जिसे हम संयोग या भावी कह सऊते हैं। 
इसी शुप्त शक्ति को कुछ दर्शनवेत्ताओं ने इेश्वरीय शक्ति नाम 
दिया है | उनका कहता है कि संसार में जो कुछ होता है वह 
बिशेष नियमों के अधीन इश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। 
जातियों के छत्फर्प और अपकर्ष' में इसी शक्ति का हाथ काम 
करता दिखाई देता हे | उनके विचार में यह संसार एक बड़ी 
भारी नास्यस्यली हे। इस गैंगमंच पर विभिन्‍त नट-नदियों 
के समाग जातियाँ आती हैं और अपना-अपना खेल करके 
परदे के पीछे चल्नी जाती हैं । इस समस्त नाटक के अंतस्तत्न में 
ईश्वर की इच्छा काम करती है।इस बात को विकास का 
सिद्धांत अपने हंग से हल करता है । 


इतिहास का दत्व दर्शन -..जातियों के इतिहास का बड़ा 
साग प्रायः थुद्टों या लड़ाइयों के वृत्तान्त से भरा होता है। ये 
युद्ध अधिकतर पड़ोसी जाति के बिरुद्ध होते हैं। अन्दर से देखने 
पर हर देश में आबादी की कई विभिन्‍न ओेशियाँ पाई आती हैं 
ओर इनका एक दूसरे के साथ संध्र्प चलता रहता। है। 
विभिन्‍्मतम-मतांवरों था सजहनों ने भी देश ओर जाति पर विशेष 
प्रभाव डाला होता है | मजहबी मतभेद के कारण भी जाति में 
बहुत-सी गड़बड़ी सच जाती है! । कई राजाओं और राज-बंशीं मे 
भी अपने व्यक्तिगत स्था्थ के कारण अपनी जाति तथा अन्‍्य' 
जातियों के सविष्य को बदल दिया है। इतिहास के तरब दर्शन 
से हमको यह, बान देखने सें सहायता सिंलती है कि वे कौन-से 
कारण हैं जिन्होंने इन ऐतिहासिक शक्तियों को चलाने का काम 
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किया है और जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्धों ओर क्रांतियों 
के अंदर काम करते हैं | 

हम ऋ्स की क्रान्ति को लेते हैं। इसने जन साधारण के 
भावों को क्योंकर भड़काया ओर किस ग्रकार इसके कारण 
पैरिस तथा फ्रास के अन्य बड़े शहरों में लोगों का खन हुआ ९ 
तत्पश्चात्‌ इस क्रांति के कारण थोरप के देशों में कितने बड़े युद्ध 
हुए ? इन सब बातों से किताबों के प्रष्ठ भरे पड़े हैं. | परन्तु इतिहास 
के एकआनन्‍्वेषक की दृष्टि में इस घटनाओं का इतना महत्त्व नहीं । 
बह इसके अंतस्तल में उस शक्ति को जानने का यत्म करता है 
जो ये सभी दृश्य हमारी आँखों के सामने लाती है। इन ऐतिहा- 
सिक घटनाओं को उत्पन्न करनेबाला प्रायः: एक बिचार होता है, 
जो मनुष्यों के दिलों पए अपना प्रभाव डालकर उनके कार्मों को 
एक साँचे में ढाल देता है। इस विचार को जानना और उसके 
कारणों तथा परिणामों को अच्छी तरह समझना बॉस्ताविक 
योग्यता उत्पन्त करता है | क्‍या हम यह बात भल्ी भाँति नहीं 
जानते कि फ्रांस की क्राम्ति के अन्तस्तत्ञ में वहा विचार काम 
करता था जिसकी नीब फ्रांस के दाशंनिकों ने एक समय पहले 
से ही फ्रांस की भूमि में डाल दी थी ? इस विचार को क्रान्वि- 
कारी रूप देनेबाला रूसो नाम का तस्ववेसा था। उससे एक 
छोटी-सी पुस्तक, “सामाजिक मुआहिदा,” लिखकर मानव समाज 
की असभताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कश दी | उसने लिख[--- 
“अपनी प्राकृतिक पशु-अबस्था सें मनुष्य वत्तेमान उन्‍लत अवस्था 
की अपेक्षा अधिक सुखी था; क्‍योंकि सारी वर्तमान उन्मति 
मजुष्य की अससता पर आश्रित है।” इस विचार को पढ़कर 
फ्रांस के घनी रूसो पर हँसते लगे। परन्तु इसकी गहराई को 
समभनेवाले अंगरेज़ 'तत्ववेत्ता कालीइल ने लिखा-- “समय 
आयगा जब इस पुस्तक से दिलल्‍लगी करनेवाले लोगों के बेटों और 
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पोतों की चमड़ियाँ इसकी जिल्दें वाँधने के काम आयेगी ।” 
यह भविष्यवाणी बड़ी प्रबल किन्तु सत्य सिद्ध हुईं। इस विचार 
ने बल पकड़कर फ्रांस में वह' सामाजिक तथा राजनीतिक क्राम्ति 
उत्पन्त कर दी जिसके कारण सैकड़ों हज़ारों धनी स्त्री-पुरुषों के 
सिर सिफ इसलिए काट दिये गए कि उनके जन्म घनाक्यों के 
चर हुए थे । 
थोरप के पिछले दो महायुद्धों में समुद्र के अन्दर, भूमि के 
ऊपर ओर हवा में विनाश का जो चित्र देखने में 
आया, वह कितना भयानक्र था ।!यहः चित्र एक बढ़े वृक्त 
के तने, शाखाओं ओर पत्तों के समान है। इस चित्र का 
वास्तविक कारण उस महान बृक्ष के बीज के समान एक सूध्ष्म- 
सता विचाग है, जिसने मनुष्य के मन में घर कर लिया है । 
जमनी के कैसर, विल्हेल्म और उसकी जाति में यह इच्छा 
जागृत हुई कि संसार में जमेनी के मस्तिष्क ओर संस्कृति का 
प्रभुल्व होना चाहिए | इस इच्छा ने योरप में एक महान युद्ध 
खड़ा कर दिया | जमेसी में यह इच्छा क्‍यों उत्पन्त हुई ? इसका 
एक कारण यह था कि पिछले तीन सी बर्षो' से योरपीय जातियों 
में झपनी शक्ति तथा व्यापार को दुनिया भर सें फेलाने का भाव 
मर रूप से काम कर रहा था जब योरप की अन्य जातियाँ, इँग्लैंड, 
फ्रांस आदि, इस भात्र को पूरा करने के लिए परस्पर लड़ रही थीं 
तब जमसी गहरी नींद सो रहा था। जब जमंनी की आँख खुली 
लो उसने देखा कि दुनिया लुट गई है और अब उसका भी यह 
काम' है कि उस लूट से अपना हिस्सा प्राप्त करे | योरपष की 
आतियाँ कुछ सदियों से दुनिया की पिछड़ी हुई जातियों को 
हड़प करने में संलग्न थीं । इस लोलुपता को पूरा करने के लिए 
उसका पारस्परिक युद्ध बैसा ह! रृश्य है जैसा हड़ी को छीनसे के 
लिए लड़नेबाले कुत्ते प्रस्तुत किया करते हैं। 


द् 
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सडुध्य का सामाहक जीवन॑--मलुष्य की कह परिभराषाएँ 
की गई हैं | उनसें से एक यह है कि सलष्य दो पैरों से चलते- 
बाला पशु है। दूसरी--मनष्य बातें करनेबाला पशु है 
तीसरी--आदमी सामाजिक पशु है। अंतिम परिभाषा का अथ 
यह हे कि मनृण्य उस समय मनष्यत्व प्राप्त करता है जब बहुत- 
से मिलकर समाज के रूप में रहना आरम्स कर देले है 
व्यक्तिगत अबस्था में मनुष्य का महत्व अकेले पशु से अद्कर सहीं 
होता | किसी मनष्य को जंगल में अकेला छोड़ दीजिएथा अकेली 
कोठरी में बंद कर दीजिए | उसके साथ भेत्ष-मज़ाक्ात कम्नेबाला 
कोई न होने से बह अपने आपको पशु से बदतर पाला है। 
जो कुछ हम है, समाज' की उपज हैं। हमारा जीवन किशेष' 
प्रकार की खुशियों, विचारों, दुःखों और भावों का सभह है 
ये सब हमारे अन्दर हमारे समाज से उत्पन्त होते है। एक 
प्ि से समाज्ञ व्यक्तियों से ऊपर ओर अलग एक्कत स्वतंत्र 
अस्तित्व है । इस सामाजिक जीवन के प्रारंभ होने पर ही सनप्य 
सभ्य बनने लगता हे, इसी समय से उसकी सम्यता की नसीब 
पड़ती हैं| इस सभा या समाज को बनाये रखना मनष्य का 
कप्तव्य हैं। एक बिढ्वाल का कथन है कि अपसे समाज की स्थिए 
रखने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व का बलिदान कर देना चाहिए 
और थदि हम अपने अश्तित्व को अपने समाज से अधिक 
भहत््वपूणु या अच्छा रूमभणे ह तो हमें रूसाज छोटिब:र जंगल 
में जा रहना चाहिए | 


इतिहास में आचार-नीति--.अलाई-बुराई को जाँचने के 
लिए सनुष्य ने कुछ नियम निश्चित कर दिये हैं। इसको विभिन्‍त 
पंथा या मज्ञहवी' के अवत्तेकों ने आश्रय देकर अपने-अपमे पंथ' 
या मजहब का बना लिया है।.हुरः जगह सानव-समाज 
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हथी या नैतिक हृष्ठटि से इन नियमों को ठीक समभझषता है « 
इनकी शिक्षा देना अपना कर्तव्य खयाल करता है| उदाहरशाथ, 
सच बोलने को मनुष्य ने सबसे ऊँचा स्थान दिया है और हम 
को बार-बार यह बताया जाता है कि संसार में सच की विजथ 
होती है और हमें सच बोलने में हर प्रकार का ख्त्तरा उठाने 
पर तैयार रहना चाहिए। दूसरा बड़ा तियस बह सुनहला 
निथम है जिसमें यह सिखाया जाता है कि हम दससों से बेसा 
ही व्यवहयर करें जेसा हम चाहते हें कि वे हमारे साथ करें, 
अथात हम किसी की कष्ट नदें और न किसी के माक्ष को 
अनुचित रूपसे लेसे का यस्‍्ल करें| इस प्रकार के मैतिक नियमों 
की शिक्षा पाते हुए हसारी इच्छा होती है कि हम इतिहास में. 
म्हीं नियमों पर आचरण होता देखें। परन्तु इतिहास का अध्य- 
यन इस विपय में हमारे लिए बहुत निराशाकारी है। इतिहास में 
हमें न नेतिक सत्य की विजय नज़र आती है न प्रेस की, प्रत्युव 
जहाँ कहीं भोतिक शक्ति अभ्रिक होती है बह मेदान में बाजी के 
जांती है । 
अपने इतिहास में ७्यें यह देखने के कई अवसर सिलते हे 
कि जिन लोगों ने सदियों तक पंजाब पर आक्रमश करके 
लूट मचाई, वे शक थे या हण, अफुगान थे था मुगल, 
सबके सब लेतिक गुणों की दृष्टि से हिन्दुओं की अपेक्षा बहुत ही 
हीन थे। इस आक्रमणकारियो' के अंदर ने दया का भाव था भ 
मानव-प्रेस का, ले इसभों के ग्राणों या घन-संप्ति का मान था 
न नेतिक शुद्धता | शिन्‍्तुओं में ये सब बातें विद्यमान थीं | परन्तु 
फ्रर भी थे हिन्दओं कों आक्रमण से बचान मं सहायक 
ने हो सकी | इतिहास को ध्यान से पदनेवाला यहू देखकर 
घबरा जाता है, बल्कि चिल्ला उठता है--कया संसार में कोई 
ईश्वर है जो अच्छे ओर बुरे कर्मा का बदला देता है ! यदि 
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ईश्वर है तो क्‍या कारण है कि अत्याचारी लोग दुनिया में 
फलते-फूलते हैं ओर नेक तथा त्याय-प्रिय सदा कष्ट में रहते 
हैं? इतिहास में इस निदेयता और अन्याय को देखकर कुछ 
आदमी ईश्वर और न्याय से ही मुँह मोड़ लेते है । 

वास्तव में बात दूसरी है। यह हमारी सनक का 
फेर है जिसके कारण हम तथ्य को समझने के अयोग्य 
हैं। सभी नैतिक गुण अच्छे होते हैं, परन्तु इनके लिए 
शान्ति की अवस्था का होना आवश्यक है। जब शान्ति के 
बजाय गैरों से कड़े संघर्ष या कशमकश का समय आ जाता है 
(यों तो इस संसार में हर समय संघर्ष ही रहता है ) तो इन 
सभी शुणणों की निश्वत पारस्परिक संगठन का एक गुण अधिक 
महत्त्वपूर्ण तथा लाभकारी होता है। जिन लोगों में संगठन 
अधिक होता है, उनमें नेतिक गुण चाहे न भी हों, वे घन लोगों 
पर सदा विजय प्राप्त करते हैं जिनमें अन्य नेविक गुणों के होते 
हुए सी संगठन नहीं होता । संघप के इस संसार में यदि नेतिक 
गुणों को तराजू के एक पड़े में और संगठन-बल को दूसरे में 
रखा जाय, तो संगठन का पलड़ा कहीं नीचे कुक जाता है। 
इंग्लैंड के प्रसिद्ध तत््ववेत्ता हरबठे स्पेंसर ने इस विषय पर 
विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है ( और यही छसके 
दर्शन का आधार है )--जो जातियाँ अधिक समाजमिष्ठ 
होती, हैं वे पल पर शासन करती है जिनमें सामाजिक भावना 
कम होती है ।” 


हिन्दू ओर संगठन-...चाहे यह हिन्दू-दर्शन के कारण था 
चादे बौद्ध और जैन पंथों की शिक्षा के कारण, पर हम हिन्दुओं 
में यह देखते जरूर हैं कि उनके अंदर मानव-प्रेम तथा सहालु- 
भूति का भाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें किसी विदेशी, 
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गैर या पराये से घणा न रही और न उन्हें अपने संगठन की 
आवश्यकता असुभव हुई | इस संगठन का न होना हिन्दुओं के 
लिए उस निबलता का कारण था, जिसने उनको संसार में 
छ्पसानित कर दिया । निस्‍संदेह इंसा की शिक्षा में यह 
बात पाई जाती है कि तुम अपने शत्र से प्रेम 
करो । लेकिन ईसा के चेलों ने इस पर कभी आचरण 
नहीं किया। गौतमबुद्ध ने ने केबल इसकी शिक्ता दी 
प्रत्युत्‌ हिन्दुस्तान को इस बात का गर्ष है. कि गौतम बुढ़ ने इस 
की क्रियात्मक रूप देसे का यत्स किया | उनको शिक्षा का सार 
यह था--“शत्रु पर श्रेम के द्वारा विजय प्राप्त करो ; युद्ध के 
साथनों को परे फेंक दो |” यह बड़ा तजरुबा किया गया और 
इसमें देश को असफलता हुईं। इसने हिन्दुओं की सामूहिक 
शक्ति को नष्ट करके अपने शत्रुओं का उन्मूलन करने की ग्रवृत्ति 
आप्या कर दी | 

अब संगठन हो तो किस आधार पर ? हिन्दुओं के मुक्का- 
बत्त पर कई शक्तियाँ काम करती हैं| उनमें से कुछ को मजहब के 
द्वारा संगठित किया गया है, कुछ को देशभक्ति के द्वारा । क्‍या 
हिन्दओं की भी किसी ऐसे मज़हब का आश्रय लेकर संगठित होना 
चाहिए ? मज़हब के द्वाण जितने संगठन हुए हैं, उसमें बड़ी 
बुराईए यह पाई गई हे कि ये अन्तरात्मा की स्वतंत्रता और 
सहिष्णुता की भावता को नप्टः कर देते हैं। मजहनबी संगठन 
बस सब लोगों के विरुद्ध होता है, जो भमजहबी विचारों में उसके 
साथ सहसत नहीं होते | व्तेमान अवस्था में हिन्दुओं के संगठन 
का बद्ेंश बनके अस्तित्व को बचाना और संसार में अंतरात्मा' 
की स्वतंत्रता को बनाये रखना है। जो नियम था सिद्धान्त दुनिया 
की एक पर आगे के जा सकता है और जिसकी इस समय 
बहुत जरूरत है, बह यही है कि इन मजहूबी संगठनों को एक 
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ओर करके अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मंडे के नीचे एकत्र किया 
जाय | इसका प्रयोजन यह है कि दुनिया को अंतरात्मा के उस 
दासत्व से, जो इन मजहवों ने फेला रखा है, मुक्त किया जाथ। 
हिंदओं ही की एक जाति हे जिसने आत्मा की स्वतंत्रता को 
सबसे ऊँचा स्थान दिया है। किसी भी प्रकार का मज़हबी 
विचार रखनेवाला मनुष्य हिन्दुओं में मान्य समझा जा सकता 
है। इसलिए हिन्दू-राष्ट्र ही संसार में इस स्वतंत्रता को फिर से 
खड़ा करेगा | सभी विचारों, बल ओर कार्यो' को शरीर, बुद्धि 
आर आत्मा की उन्नति में लगाना, ओम और सहिष्णुता से 
व्यवहार करना, में? को हम?” के हित के अधीन करना, दूसरों 
के छवित के लिए व्यक्तिगत लाभ' का त्याग करना, आंत्मा को 
परमात्मा में लीन कर्ता, इस सत्य को अनुभव करता कि समस्त 
ब्रह्मांड में एक ही. आत्मा काम कर रही है और हम सब उसी 
के अंश हैं--यह हिन्दू संस्कृति का उद्देश है 


मशाज और जीवन्--संसार में दो प्रकार की चीजें हे-- 
एक, सजीक्ष या सप्राण, दूसरी निर्जाब था निष्पाण | दीनी' में 
एक बड़ा अंतर है। सजीय बाह्य परिस्थिति के प्रभाव से बदलती 
रहती दे और निर्जीब में बाहर के प्रभाव से कोई परिवर्तम भहीं 
होता | एक पत्थर के ऊपर से आँवी और तृफान गुजर जाते हैं, 
परन्तु बह ज्यों का तयों बना रहता है। दूसरी ओर एक पीध को 
सूर्य का अकाश न मिले और उसे जमीन से खूराक न लेने दी जाय 
'तो बह पहले सरमासे लगता है ओर कुछ दर के बाद मर जाता 
है। व्यक्तितव अवस्था में मनष्य एक चेतन शक्ति है| अश्य यहः 


है कि समष्टिगत अवस्था में सनष्य कहाँ तक चेतन शक्ति कहल्ला 
खकते है | 


जंगज्ञ में रहता हुआ अक्रेला सनुष्य एक प्रकार से पशु« 
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अवस्था में होता है| जब री ओर पुरुष इकटठे मिलकर रहते 
ओर बच्चे भी पदा करते हें ता इनकी अवस्था परिवार की हो 
जाती है । मनुष्यों के इस समूह में एक हद तक साभूहिक चेतन 
शक्ति भी उत्पन्न हो जावी है। उनको सुख और दु:ख देनेबाली 
शक्तियाँ एक जैसी होती हैं| इनका हामि-लाम प्राय: उसी बात में 
होता है | इनका जीवन एक हसखरे के साथ गहर तोर पर संबक्भ 
हो जाता है । जब कड़े एक परिवार सिज्ञकर एक स्थान में रहते हे 
तो वे एक जनपद या क़बीले (ट्राइब) का रूप धारण कर लेते हैं । 
इस समय उनसे जनपद या क़बील की गागूहिक चेतना भी बिक 
सित दो जाती स सब का हानि-लांभ भी प्रायः उसी बात 
में होता है | शत्नओं मे अपनी रा करने और दसरों के साथ 
8 करने या भिन्नता रखने से इनकी जिम्मेदारी एक ही 
होती हे । इस समाज के विभिन्न अंग एक दृष्टि मे. एक सजीय 
प्राशी या शरीर के समान काम करते है । जब बहत से जनपद 
या क़बीत गिजने पर उनके अधिकार और जिश्मेदारियाँ एक हो 
जाती हैं. तो सामाजिक उन्नति की हृष्ठि से छनका पद एक जाति 
का ही जाता है ओर उनके अंदर जातीय चेवना उत्पन्न हो जाती 
है। हमें यह भी मानना पड़ता है कि कुछ छोदे दर्जे के जीवों, 
घदाह ए्णाथ चि४रेटियों और शहद की मक्खियों में निसगंत;: इस 
प्रकार का सामाजिक संगठन पाया जाता है ; परन्तु इनका 
संगठन गारंभिक अवस्था से आगे उन्नति नहीं कर पाया | 
एक घटक होने से सानब समाज व्यक्तियों पए अपना अभाष 
सम्मिक्षित रूप से डालवा है । समाज अरछा होने से उसके संकर 
इहलेवाले व्यक्ति एक साँच भें हल्लकर अच्छे बनते हैं। समाज 
में तुए घिचार, कुल्सित आचार या गंदा साहित्य होने से घर 
के व्यक्ति उन्हीं साँचों में हलते हैं। यदि समाज स्वतंत्र है वो 
उसके व्यक्ति स्वतंत्रता के जलवायु में पल्तकर निडर होते हैं. । जब 


पंजाब का इतिहास श्र 


बह समाज दूसरों के अधीन हो कर दास या गुलाम बन जाता 
है तब उसके व्यक्ति दासत्व के ज लवायु में पल्कर दासत्व की 
बुराइयाँ अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं । समाज निर्घन हो वो' 
गरीबी के बुरे अभाव सभी व्यक्तियों पर अपना काम करेंगे। 
यदि समाज घनवान हो तो उसके सभी ज्यक्ति घन से भरती 
आँतति प्रभावित होंगे । काल या सरी, क्रहत या बबा का प्रभाव भी 
सारे समाज पर पड़ता है। समाज में रहनेवाले व्याक्ति इसके 
ऐसे अंश बन जाते हैं. कि उनका अस्तित्व. समाज 
में लीन हो जाता है और थे अकेले न जीवित रह सकते हे 
न उन्नति कर सकते है । 


मानवी सम्यता की विभिन्‍न अवस्थाएँ....बह आवश्यक 
नहीं कि सभी सलुष्य सभ्य अवस्था में ही रहते हों । प्रध्बी के 
विभिन्न भायों में इस थुग में भी ऐसे महुष्य विद्यमान हैं जो अभी 
तक जंगलों में पशु-अवस्था में-रहते हैं| इनका कोई समाज नहीं । 
अभी तक इन्होंने बैयक्तिक अवस्थासे आगे परिवार के पद तक भी' 
उ्मत्ति नहीं की । इनकी कोई भाषा नहीं बनी । ये बोलते अवश्य 
हैं, परन्तु इसकी बोली जंगली जानवरों की तरह कुछ 
आवाजों तक सीमित है। इन आवाज़ों के हारा ये बिशेष परि- 
स्थिति में एकत्र हो जाते हैं। परन्तु इनफा एकत्र होना बैसा 
ही है जैसा कई अन्य पशुओं का | इनका सबसे बड़ा काम भूख 
सिंटाना है। इसे दूर करने का वरीक्ना भी सीधा-सादा है। यदि 
वृक्षों से कुछ सिला तो बह खा लिया। यदिजससे न मित्रा तो 
ज्ञानवर सारकर निर्वाह कर लिया। इसके लिए उन्हें हथियारों 
की ज़रूरत होती है। इनको बे पहले-पहल पत्थरों से और बाद 
में लोहे से बनाते हैं। इन हथियारों का प्रयोग ही उनकी उन्नति 
की पहली सीढ़ी है । 
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अंगली अवस्था से निकलकर, ममसुष्य परिवार की अबस्था 
में आता है। वह अपनी भाषा में भी उन्नति करते लगता है। 
बह भेड़-बकरी जैसे पशुओं को पालना शुरू कर देता है। इन्हीं से 
वह आवश्यकता के अनुसार अपना खाद्य घपलब्ध करता है | 
उज्नति का इससे अगला दर्जा खेती है जब कि मनुष्य सांग-सब्जी 
पैदा करना शुरू करता है। खेती करने से पूर्व मनुष्य को सूसि 
पे प्रेम नहीं होता । बह अपने पाले हुए पशुओं पर आशित 
होता है। इनको साथ लेकर वह वहाँ पहुँचता है जहाँ 
जमीन हरी-भरी होवी है | बहाँ बह उतनी देर तक डेशा जमायें 
रखता है जब तक बह सब्जी खतम नहीं हो जाती। खेती के 
दर्ज की तरफ जब भलुप्य पग रखता है तब उसे ऐसी भूमि की 
त लाश होती है जो उसके ज्यादा काम आ सके। इस जमीन 
पर आबाद हो जाने से स्थभावत: इसके साथ मनुष्य का प्रेम 
हो जाता है | बह यहीं पर स्थायी रूप से रहते का प्रबन्ध 
करता है और इसे अपनी समझने लगता है। आसानी से 
खेती उन्हीं स्थानों पर हो सकती है जहाँ पानी का बाहुल्‍य हो । 
इसलिए हम देखते है. कि संसार की पुरानी सम्यताओं का 
आीगरशश प्राय: उस स्थानों पर हुआ जी सदियों के किनारों पर 
स्थित थे । हमारे देश की सभ्यता का प्रारम्भ सिन्धु और उसमें 
मिलनेबाली पाँच नदियों तथा सरस्वती के तटों पर हुआ। 
पंजाब ही आये सभ्यता का सबसे पहला और आचीन घर है | 
कुछ काल के बाव हम देखते हैं कि यह सभ्यता पंजाब से चत्न 
कर गंगा के प्रदेश में जा फैली | यहाँ इसका इतना उत्कर्प हुआ 
कि बह प्रदेश भी इस सम्यता का घए सभमका जाने लगा | 
इसी प्रकार मिश्र की सभ्यता नील-सदी के किनारे आरम्भ 
हुई और बेबेलोनिया की देअला और फ़रात के किसारों पर । 
शेतिहासिक इस आरम्भिक काल को नदी-सम्यताका युग कहते हैं । 
नर 
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इसके बाद बहू युग आया जब जहाज चलाने की कला का 
विकास हुआ | इस कल्ला की सहायता से उस आतियीं ने उन्नति 
की जो धोटे-छीट सागरों के किनारों पण आवबाद थीं ! इन लोगों 
ने खेती से आगे बढ़कर व्यापार के ज्षत्र में पॉष रखा ओर एक 
स्थान की सम्यता को दूसरे स्थान में ले जाने में बड़ा काम 
किया | सभ्यता की इस अबम्या को सागर-सम्यता कहा जाता 
हे । आचीन फीमनिशियाबासी, यूनानी और इंटलीबाले इसी 
सम्यता के अतिनिधि दें। वशंमान सभ्यता को 
कुछ विद्वान समद-सभ्यता कहते हैं। उनके मतामुस्ता/ इसका 
श्रीगणेश उस समय हुआ जब कि महाखागरो के मालूम हो। 
जाने पर योग्पीय जातियों ने संसार के विभिन्‍न समुद्री साग 
मालूम किये और जहाज़ों के द्राग संसार में व्यापार शुरू 
किया | 


सहया॥...उन्‍्मति करते हुए माॉनव-समृह जब जनपढ़ था 
बीले की अवस्था में पहुँच जाता है. तब उसमें पारस्परिक सह- 
योग ढोॉ भिन्न तरीकों पर शुम्त होता हैं | पहली हालत में क़बीले 
को अपने पड़ोसी क़बीले के साथ लड़ाई करनी पड़ती है आर 
उसके लिए हर समय लड़ाइ के लिए वेयार गहना आवश्यक 
होता है। युद्ध के लिए एक बिशेप नेता का होना जरूरी झोता 
है। जंगी क़बीले की सफलता इसी बात पर अवलम्बित होती 
है कि बह अपने नेता की आज्ञा का पालन करे । क़बीले के सभी 
व्यक्तियों की व्यक्तिगत और समपष्रिगत भल्ताई उसका आदेश 
पूरा करने में ही पाई जाती है। नेता के शक्तिशाली होने से ही 
उसको अपने शत्रओं के साथ सफल्लतापृरक मुकाबला करने की 
आशा होती हे | समाज की इस अवस्था को जगी सहयोग की 
अचरस्था कहें! जाता है। युद्ध मं विजय प्राप्त करने पर ऋगतीले के 
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शक्ति और बैशव बढ़ते है | इस प्रकार उसके व्यक्ति, भी बलवान 
ओर वेशव-संपन्न होते है । यह क़त्ीला लूठमार पर निर्वाह करने* 
बाली सेना के समान होता है ओर इसी कारण उसके घटकों 
था ठयक्धियों मे पश्श्यर' का सम्बन्ध बहुत गहरा ओर भ्ज़बत 
होता है। यही कबील उल्ननि करते करते जाति बन जाते है। 
योरपीय ज।चियोीं छा राग्रायता प्राय: इसी सिद्धान्त परः आश्रित 
। झभी तक हम यही देखते है. कि योरपीय जातियों, जर्मनी 
इ“्लेंड, फान्स, रूस आदि, एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
मे संलग्न के | 
सामाजिक उनन्‍म ति का दूसरा सिद्धान्त बह सहयोग है जिसका 
युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं। इसे गैरजगी सहयोग कह्ाा जाता 
४ । इसके अनणार व्यक्तियों का उद्देश्य क़ब्रीले या समाज की 
बन्मति के बाय अपनी व्याक्तयत उन्‍नति और आराम होता 
है। हरणक घष्टक या सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ को सामने 
गजकर काम करता है ओर सभी सदस्यों का सामूहिक लाभ 
समाज की उन्मात बन जाता है। उदाहरणाथे एक्क आदमी 
बेती करता है, दूसरा कपड़ा बुनता हे, तीसरा हथियार और 
बोभा मकान बनाना है । इनमें मे हर एक अपने लिए सुख 
शान करने के लिए विशप क्रय करता है। परन्तु जिस समाज' 
से थे रहते है उस भी लाभ पहुँच जाता है। प्राचीन भारत में 
बगेख्सवत्या का उदश सभाज की सवा ओर जल्नलतप्ति ही था। 
कार्पी! की प्रणाली समाज की एक सजीव शरीर के समान सम- 
भती हे । इसमें हुए एक ससष्य को उस कन्तंव्यों का उन्तश्दायित्व' 
जैसे को स्वतंत्रता हे जिनकी पूति को योग्यता उससे हो | आाहयण 
अपने मरितप्क को धन्‍्मत करके उसे समाज को अपण कर देता 
था । इस बौद्धिफ उन्‍सति की सबसे बड़ी कसौटी यह थी कि 
सनप्य आत्मा और शरीर को निबंत करनेबाली सभी इच्छाओं 
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से ऊपर हो जाय । ब्राह्मण एक प्रकार से समाज की चोटी 
सममा जाता था) समाज के संरक्षण के लिए वह आँघी ओर 
तूफान को अपने ऊपर मेल लेता था। उसका जीवन एक 
दृष्टि से आदर्श हुआ करता था। जो मनुष्य अपने शरीर में बत्त 
उत्पन्न कर अपनी जान हथेली पर रख समाज की रक्त के लिए 
हर समय सृत्यु का सामना करने को तैयार रहते, वे क्षत्रिय 
कहलाते । इनसे नीचे वे लोग थे जो साधारण सांसारिक मनुष्यों 
के समान घन कमाया करते | जो लोग अपने अन्दर यह योग्यता 
भी न पैदा कर सकते, वे समाज की साधारण सेवा करते हुए 
उसके सेबक् कहलाते । एक विचार है कि समाज का यह नमूना 
यद्यपि उच्चकोटि का है, परन्तु इसमें जातीय या शा्ट्रीय प्रेम का 
भाव उतना नहीं पाया जाता जिवना जंगी नमूने के समाज में 
पाया जाता है। क्‍योंकि इसमें परायों से युद्ध नहीं करना पड़ता, 
इसलिए इसमें न दूसरों से इतनी बणा होती है! और ने परस्पर 
इतना प्रेम कि शष्ट्रीयता की भावना हृढ़ हो सके । 
वमिन्‍्न जातियों के जन्म-प्ेज्ञानिक हमें बताते हैं कि 
इस जगत के बत्तमान रूप से पूब महामूत परमारुओं का एक 
अपार समुद्र था। एक समय इस समुद्र में गति उत्पन्त हुई । 
इस गति के दो रूप थे | एक संसक्ति की गति थी, दूसरी प्रस्षेपण 
की। जहाँ पर पहली परस्मागुओं को परस्पर मिल्लाती 
थी, वहाँ पर दूसरी एक्क दूसरे को अलग करती थी । 
इस व्यापक गति का परिणाम यह हुआ कि परभाणुओं| के 
एकत्र और प्रथक होने से असंखय आकाशचारी बस _गये। घन 
में से एक हमारी प्रथ्बी भी है। 
सलुष्यों की प्रारंभिक अवस्था भी इन परमाणुओं के समृद्र 
के समान थी। इसके अन्दर गति ले काम करना शुरू किया, 
जिससे असंख्य जातियाँ बन गई' | इन जातियों की नींब में 
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पारस्परिक संगठन ओर परायों के लिए घरणा का विचार 
काम करता है। जाति को बनानेबाली कई शक्तियाँ हैं जिनमें 
से बड़ी ये हं---नस्ल का एक होना; भापा का एक होना, देश 
का एक होना, शाखन ( गवर्नमेंद ) का एक होना और मज़हब 
का एक होना | जाति-निर्माण के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
थे सभी अंग एक ही में पाए जाये ।इसके विपरीत यदि इनमें से 
एक भी असाधारण आकर्षण रखता है तो वह जातीयता उत्पन्न 
कर सकता है । उदाहरणाथ, मुसलमानों के एक दृष्टि से मजहनी 
विश्वास ही एक बलाता है। इनकी अबस्था में मजहबी विश्वास 
के सामने नस्ल, भाषा, या देश का कोई महत्व नहीं। आँगणेज 
जाति यथप्यपि प्रथ्वी के विभिन्नकोनों में फेली हुई है, तो भी एक 
भाषा के सूत्र ने उसको जातीयता में बाँधरखा है। योपप में पुराने 
आर्रियन साम्राज्य के अंदर एक शासन ही विभिन्न मस्खों 
ओर भापाओं के जल्ोगों को कई सदियों तक एक जाति बनाये 
रहा । स्विट्जरलैंड में सापाओं का भेद है। अमरीका के संयुक्त- 
राज्यों में नस्लों का भेद हे। परन्तु भूमि के श्रेम ने वहाँ के 
रहतनेबालों में सुहृढ़ जातीय भावना को पैदा कर रखा है। 
नस्ल रक्त की लहर को जारी रखती है| एक रक्त से होना 
पारस्परिक आकर्षण उत्पन्न करता है । यह बात हर समय हमारे 
दिलों में घन पूर्वजों की स्म्रति को ताज़ा रखती है जिनकी संतान 
से हम है। उनकी बीरता ओर स्वधर्म तथा स्वरा का मेंस, 
उनके कृत्य और उनके कष्ट हम सबके दिलों में एक ही प्रकार 
के शाव वैदा करते हैं। श्रीरामचन्द्र और देवी सीता की कथा 
पद्कर हम आज भी आँसू बहाते हैं। उनके तप और बल्ल के 
कृत्यों को सुनकर हमारे खून में जोश पैदा हो जाता छै। कौन 
हिन्दू 'है. जिसने महाराणों प्रताप के छुःखों की कहानी पे: 
* एक बार अश्र -मोचन ने किया हो ? कौन-सा हिंन्दू' है. 
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जिसका मस्तक प्रथ्बीराज का मास लेकर गर्व से हँना नहों 
जाता हो ? बीर-बेशगी और महाराज शिवाजी का बृत्तांत 
पढ़कर हमारे अन्दर एक ही प्रकार की सावनाएँ जागृत होती 
हैं। यही भावचाएँ जातीयता तथा राष्ट्रीयवा के अंग हैं । 

भाप बह सरस्वती देवी है जो जातिके अन्दर राष्ट्रीयता फूँव 
सकती है। भापा के कोप में जाति के ऋषियों ओर विद्वानों के 
विचार भरे रहते है । भाषा में जाति का साहित्य पाया जातः है । 
यह उस जाति की सभ्यता का सच्चा इतिहास होता हे। 
उपनिपदों को पढ़कर हमारे सामने तुरन्त ही उत ऋषियों थे 
चित्र आ जाते हैं जे। जंगलों के अन्दर पर्ण-कुटियों में बैदे हुए 
सृष्टि के गहन रहस्यों पर एक दूसरे से प्रश्न-डत्तर किया करते 
थे। हमसकी सालम हो जाता है कि हमारे इन पूर्वजों की मनी: 
कामनाएँ क्‍या थीं, उनके अन्दर कौन-से विचार काम करते थर 
ओर बनके सामने जीवन का आदर्श क्‍या था। 

इससे भी पूर्व के थुग में जायेँ तो हमारे सामने वैदिककाल 
आ जाता है जब कि ऋषि नदियों के किसारे बैठे बेद मंत्रों के 
गायन के साथ यज्ञ किया करते थे-। वे बेद मंत्र अब भी हमें 
सुन्दर:ढेंग से बताते हैं कि बेदिककाल के ऋषियों के सामों 
कान-सा बड़ा आदर्श था। थे ऋषि इस ब्रह्मांड को परमास्मा की 
ओर से एक बड़ा यज्ञ सममते थे। वे यही चाहते थे कि उनका 
शरीर, उनकी बुद्धि, उनकी शक्तिऔर आयु, अर्थात सब रब, इस 
यज्ञ के संपूर्ण करने में अपर हो | उपनिपदों के युग के पश्च/त 
हमें दशानों के वे रचयिता दिखाई देते हैं. जो अप नी शिष्य 
मंडलियों को साथ लिये देश भर में जगह-जगह फिते और 
अपने-अपने तत्त्व दर्शन का प्रचार करते थे। इसके पश्चात्‌ हम 
महाभारत और भगवदूगीता के युग में आ जाते हैं | भगवद्गीता 
नाम की छोटी सी कविता सें हमें अपनी जाति का समस्त उत्कर्प 
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ओर संस्कृति गागर में सागर की तरह, बन्द नज़र आती है । 
जब तक संसार में गगवद्गीत विद्यमान है, हिन्दू संस्कृति ओर 
हिन्दू राष्ट्रोयता नहीं मिद्ाई जा सकती । 

यही नहीं, भाषा जाति का बह पटल हे जिस पर उन सभी 
परिवतनों की छाया बराबर पड़ती रहती है जिनमें से उस जाति 
को गुजरना पड़ा है | यदि हसारे पास जाति का इतिहास मौजूद 
न हो, वो हम भापा के विभिन्न शब्दों के इतिहास ही से उतप्त 
प्रदनाओं का काफो पता ल्ग सकते हैं जो जाधि के साथ घटी 

। कुछ शब्दों के रूप से हमें यह मालूस हो जाता हे कि थे 

हमने अन्य जातियों के साथ व्यापार के सम्बन्ध पदा करके 
लिये है | कुछ एस शब्द हैं जा दसरों के साथ शुद्ध के द्वारा 
हमारी भाषा में प्रत्रिष्ठ हुए । हमारी भाषा के कह शब्द उसी 
प्रकार बीटों के निशान हैं जिस प्रकार शरीर पर वज्नबार फे 
घावों के सिशान बाकी रह जाने डे) योरपीय लोगों को पहल 
आय नस्ल के दविह्म का कुछ ज्ञान न था। हाल ही में जब 
योरपीय विद्वानों को संस्क्ृम भाषा का ज्ञान हुआ; तो सापा शाख्र 
की ओर तुलनात्मक भापा विज्ञान की नीव रखी गई और इस 
शाख्र के हारा मसुप्य के सारमस्सिक इतिहास में बह अनुसन्धान 
हुआ जिसका पता लगाना दसरी तरह से सवंधा असम्भब था। 
इसके हाण विभिन्न मापाओं के अन्दर शब्दों के साम्य से हस 
इस परिणाम पर पहुँचे हैँ कि बततमाम योरप की भ्राय; सभी 
जातियाँ आय नध्ल की शाखाएँ है और किसी समय इंशामियाँ 
आर हिंदुओं के पृथ ज एक ही प्रदेश में रहते थे । 

भूमि के अंश में एक आकर्षण पाया जाता है जो हम आम 
तौर पर असुभव भहीं करते | परन्तु जब हमें अपने देश से 
बाहर रहने का अबसर हो ते मालम होता हे कि स्वदेश 
आकर्षण में कितनी शक्ति है । उस समय हमेंयूसुफू कायहकहना 
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बिलकल सच मालूम होता है--“मिश्र के साम्राज्य में सिंहासन 
पर बैठने की अपेक्ता अपने देश, कनआन में भिखारी बनना 
कहीं अच्छा है |” श्रीरामचंद्र से सी जब लक्ष्मण ने स्वशंमयी 
लंका का ज़िक्र किया तो वे कट बोल उठे--“जन्ममूमि सोने की 
लंका ही से नहीं, स्वर्ग से भी बेहतर है ।” मारत के एक दृश 
भक्त का कहना है कि कालेपानी में देश से निर्वासित निक्ृष्ट 
अपराधियों के दिल्ली में यहा इच्छा बड़े जोर से काम करती है 
कि यदि जीवन में नहीं तो मरने के बाद ही उनके शरीर की 
राख स्वदेश की मिट्टी से मिलते । 

हिंदुओं में उन स्थानों की जाति के लिए तीर्थों' का प' 
दिया, जहाँ उनके शाघ्र-पुरुषों के जीवन व्यतीत हुए । एक स्थान 
के तीथ होने के लिए इतना ही पर्याप है. कि उस जगह के कण 
श्रीक्ृषष्णचंद्र के पेरों से छूत रहें | हम उस भूमि के संबंध मे कया 
कहें जिसको मिट्टी में रानी पद्चिनी और उप हज़ारों सहेलियों 
की पुनीत राख मिल्ली हुई पाई जाती है, जिन्होंने अपने देश का 
मान चिरजीवी बनाए रखने के लिए चिताओं पर मैठकर' अपने 
हाथों बे ज्वाल्ाएँ बुलंद को जिन्होंने उनके शरीर भरम कर दिए 
परन्तु जो राष्ट्र के मन में असी तक अग्नि प्रज्वलित कर देती 
ह | 

शासन (गवर्नमेंट) उस कवच का नाम है जो शर्ट के शशीर 
को सभी संकटों से सुरक्षित रख सकता है । राष्ट्र का शरीर उसी 
समथ तक जोबित रह सकता दे जबतक उसका संरक्षण करने- 
वालीअपनी गबर्नेमेंट हो | हिन्दू धमशाख्तर के अनुसार क्षत्रिय का 
बड़ा कर्तव्य शासन को स्थिर रखना है | कत्रियों के सिरबल हो' 
जाने से शासन कमजोर हो जाता है। जाति में च्न्रियों का स 
रहना उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है. । परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं हो सकता कि जाति की रक्षा का कार्य एक विशेष ओेशी 
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के ही जिम्मे होमा चाहिए। नहीं, राष्ट्र के संस्द्षण का कार्य जाति 
के हट एक घटक का कर्तव्य है । 

प्रचीन काल में राजा ही शासन के बड़े प्रतिनिधि रमके 
जाते थ ओर उन राजाओं के कृत्य को ही जाति का इतिहास माना 
जाता था। आजकल शासन का क्षेत्र किसी एक मनुष्य या श्रेणी 
के हाथ से मिकाल्कर इतना विस्तृत बना दिया गया है कि 
शासन कार्य सभी लोगों के हाथ में आ गया है।जो इतिहास 
प्राचीन काल में केंबल राजाओं का छुआ करता था, वह अब 
क्षोगों के जीवन के संबंध में बना था जाने लगा है। 

शासन जाति को न क्रेवल्न आन्तरिक और बाह्य बीमारियों से 
रोकता है, प्रत्युत शासन का अच्छा या बुरा होना जाति के चरित्र 
को अफछा या घुरा बना देता है। यदि एक स्कूज् का शासन 
स्वेझ्छाचारी अध्यापकों के हाथ में हो, तो उनसे पढ़लेवाले 
विद्यार्थी सदा डरते रहते हैं, उनकी खुशामद करते और 
सज़ा के डर से झूठ बोलने और दूसरी कमजोरियों के आदी हो 
जाते हैं | पदार अध्यापकों के होने पर विद्यार्थियों के चरिज्न में थे 
शुण पैदा हे जाते है, जो स्वतंत्रता के वातावरण में रहने से उत्पन्न 
होते हैं । इसी प्रकार जहाँ कहीं शासन स्वच्छाचारी होता है, वहाँ 
लोगों के चरित्र में कायरता और ख़ुशामदीपन पाया जाता है । 
स्वतंत्र शासन के अधीन लोग सत्यवादी, इसानदार ओर निडर 
होते है । 

मजहब' सबसे अंतिम शक्ति है जो निकटचर्ती थुग में ही 
लोगों को एकत्र करके विशेष परिस्थिति से उत्पन्न को गई. है। 
सजहूब का अर्थ धर्म बिलकुल नहीं है। मनुष्य का अपने विभिन्न 
कर्तव्यों को पूरा करना घर्म है। इसके मुक्काबले पर एक-दो था 
ज्यादा मंतव्यों पर विश्वास रखने का ताम मजहब है इन मंतव्यों 
के माननेवाले एक सजहब के अनुयामी कहलाते हैं। प्राचीन 
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काल में धर्म की शिक्षा दी जावी थी जिसका खदेश 
ज्ोगों के जीबन को ऊँचा करना था। गीतम बुक के 
शिष्यों ने जब जगह-जगह लोगों को बढ़ के नाम पर धर्म की 
शिक्षा देनी शुरू की तब मज़हब का बीज दुनिया में बोया गया । 
इसके प्रचार का साधन लोक-सेवा थी । 


इसके पश्चात्‌ ईसा के अलुगामियों ने ब॒द् के शिप्यों का 
अनुकरण किया और ईसा के नाम पर संसार को हुए मंजहब 
में लाने का यत्व किया। श्रम के साथ-साथ इन्होंने तलवार को 
भी मजहब के असार का एक साधन बसाथा | वीखरा बड़ा सज्ञ- 
हव इसलाम है जिसके प्रवर्तक ने कह्दा कि यदि मज़हय अच्छी 
बात है तो इसका प्रसार भी अच्छा काम है। इत कारण अच्छा 
काम करने के लिए तलवार को बड़ा साधन बना लिया जाय तो 
क्या हजें है ? 


इससें कोई संदेश नहीं कि मजहब ने इसाइथों और 
मुसक्षमानी में बढ़ा संगठन उत्पन्न किया है। लेकिन हमको यह 
भी याद रखना चाहिए कि कुछ-एक विचारों के आधार पर 
संजहब से मनष्यों के छुकड़े-टकड़े करके जातियों में इतमे करो 
आर फसाद करवाये है कि मजहब को शक्ति माचबता के लिए 
लानत सिद्ध हुई हे | इस समय संसार में हिन्दुओं की हो एक 
जाति है जो मज़हब के प्रभाव से भुक्त है। हिन्दओं में पंथ था 
संत्रदाय अवश्य हैं। परन्तु सामान्यतः हिन्द किसी एक मजहनी 
संत्तव्य में विश्वास नहीं करते | हिन्द तो राष्रीय भाम है । गौतम 
उद्ध का शिज्ञा ने एक दृष्टि से हिन्दुओं सें राष्ट्रीयता की भावना 
को बहुत निर्बल कर दिया और जो कुछ राजनीतिक संगठन 
हिन्दुओं में था उसे भी तोड़ डाला | जिस समय हिन्दुओं पर 
विदेशियों ने आक्रमण किये, तब उनमें न तो कोई मजह,नी संग 
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ठम था, न शासन के एक हाते से काई राजनीतिक शक्ति थी ओर 
नही देश गेम था | 


मानव-समाज और घटना-क्रम--यत्राव सानव-समृह 
विभिन्न जातियों में बट गया हे, तो भी ये मानव-समाज के भाग 
हैं और एक दसरे के साथ ऐसे जुड़ हुए हैं कि प्रवक नहीं क्रिय 
जा सकते | कालोइल का कथन हे कि यदि में एक पत्थर उठाकर 
दूसरी जगह फेंका हूँ. वो। इससे भूमि का आकपण केंद्र बदल 
जाता है । इसी प्रकार कोई छोटी घटना भी एसी नहीं होती 
जिसका थाड्ञ-बहुत प्रभाव दृस्स्थ जातियों पर न पछे | यदि हम 
संसार के इतिहास और उसकी मोटी मोदी घढनाओं पर एक 
नज़र डालें तो हमें मालूग ही जाता है कि काई घटना अकेली 
हैं घटती, परत्युत्‌ वह सभी पिछली घटनाओं के साथ कार्थ- 
काश्णु के क्रम में बँचो होती है। कई विभिन्न घटनाएँ सिल्षकर 
कारण बन जाती ? जिससे एक नया फल्न पेदा होता है । अत्येकत 
युग में इस प्रकार के असंख्य परिणाम उत्पन्न होते ओर कारण 
बनते रहते हैं. । 
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एक मोटा सा सवाल हे--हिन्हुस्वान किस अकाए हजारो 
मील पर स्थित एक छोटे से टापू हे अधीन है। गया ! आइये 
इसकी खोज करने जय पीछे जायें | जब अगरेज यहाँगर 
व्यापार करने के लिए आय तो उस समय भारत की शाजनीतिक 
अवस्था ऐसी गिरी हुई थी कि कोई भी समझदार आदसी कुछ 
क्ोगों को अपने शवीस एकन्र करके बड़ी आखसाती से भारत में 
शजब्य शक्ति-प्राप्त कर सकता था। अगरेज़ व्यापारी इस बात 
को वाढ़ गये | उन्‍होंने भी अन्य ज्ोगीं की तरह' राज्य शक्ति-आत' 
. करने के लिए हाथ पेर मारते शरू किये । वे क्यों सफल हुए 
इसब्य कारण यह हे क्रि अपनी जाति के इतिहास का अध्ययन हर 
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एक अँगरेज़ के अंदर थे गुण उत्पन्न कर देता हे. जिनसे किसी 
भी राजनीतिक संघर्ष में उनके लिए साफल्य कीअधिक संभावना 
होती है । 

दसरा प्श्न--अंगरज व्यापारके लिए इतनी दूर क्‍यों आये 
इसलिए कि स्पेनवालों के साथ इनकी शत्रवा थी। स्पेनबालों ने 
ज$ई ओर पुरानी” दुनिया की खोज करके सारा व्यापार अपने 

(थ में ले जिया । रुपये से लदे हुए स्पेन के जहाज़ इधर उधर 

फिर करते थे। एलिजाबेथ के राज्य-काल में कुछ अगरेज़ लुढरों 
ने पूथ स आनेयाले स्पेन के एक जहाज को लूटा । उसकी दोलत 
देखकर इ ग्लेंड के लोगों की यह इच्छा हुई कि हम भी भारत की 
ओर व्यापार का मंह करे । 

तोसरा प्रश्न--स्पेनवालों न समुद्र के मार्य क्योंकर मालूम 
किये ? इसका उत्तर यह है कि स्पेन ओर पुतंगाल सात सी बरस 
तक मुसलमानों के अधीन रहे । पंद्रहवीं सदी के बीच में स्पेस की 
इसाई रियासतों ने अपने देश में इसल्लाम के शासम का अंत कर 
दिया | फिर भी उनके दिलों में मुसल्लमानों के विरुद्ध घणा का 
भाव इतला प्रबल था कि वे जहाज़ बनाकर अफ्रीका के परिचिमी 
किनारे पर मुसल्लसानों का पीछ। करने के लिए चल्ष पड़े | बढ़ते- 
बढ़ते वे अक्रीका के दक्षिण में जा पहुँचे | एक नाबविक पूर्बा को 
तरफ सुड़कर अपना जहाज हि दुश्तान तक ले आया । 

अगला प्रश्न--इसलाम का राज्य स्पेसमें कैसे स्थापित हुआ ९ 
इसका उत्तर हमें इसलास के श्रीगणेश और छसके अबतलेंक की 
शिक्षा की ओर ले आता है। इसलाम की नीब कैसे डाली ग 
इसलाम के प्रवर्तेंक ने अरब से बाहर जहाज पर सफर करते 
हुए यहुदी मजहब की शिक्षा को अहण कर लिया ओर उसके 
आधार पर अरब में इसलास की राजनीतिक सत्ता बसाई | 

अंतिम अश्त--यहूदी मज़हब की शिक्षा किन बातों का फल 
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था्‌ हि यह सवाल हमें प्राचीन इतिहास में ले जाता है। यहूदियों 
ने ईरान से क्‍या सीखा ? उन्होंने चाल्डिया ओर मिश्र से क्‍या 
सीखा ? चाल्डिया और मिश्र ने हिन्दुस्तान से क्‍या सीखा ? 
इस प्रकार का एक गहन क्रम है जो सानव-सभाज की एतिहासिक 
घटनाओं को एक दूसरे के साथ बाँध देता है। 

जातीयता था राष्ट्रीयता को बनानेवाले विभिन्न अंगों का हमने 
थोड़ा सा उल्लेख किया है । 

जाति का सच्चा इतिहास क्‍या है (--इसके साथ-इतना 

ओर कह देता आवश्यक है कि जिस प्रकार ममुष्य के शरीर के 
पीछे जीवन की एक छिपी हुई शक्ति होती है जिसे आत्मा कहा 
जाता है, उसी प्रकार जाति के शरीर के पीछे भी एक छिपी हुई 
सजीब शक्ति होती है, जो उसकी आत्मा था प्राण कहलाती है। 
यह आत्मा उस जावि की संस्कृति है ।हर एक जातिका इस 
दुनिया में एक विशेष मिशन या उदेश होता है. । इस मिशन को 
बताये रखना और फेलाना उसके जीवन का महान कार्ये होता 
हे। थह्द मिशन उस संस्कृति में पाया जाता है. जिसका 
विकास यह जाति अपने और संसार के लिए करती है। 
यह संस्कृति क्‍या है ? यह बताना बैसा ही कठिन है जैसा 
यह बताना कि आत्मा क्‍या है । 

फिर भी स्थुल्ल रूप में यह कहा जा सकता है कि सभ्यता 
जाति की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, लद्दे शों, भावों और विचारों 
का समूह है । जाति की शत्यु का अर्थ यह है कि घसकी सभ्यता 
का अंत हो गया हैं। सम्यता एक अकार से शरीर होता है । 
आत्मा उसको संस्कृति होती है। जिन जातियों की राष्ट्रीयता 
कभजोर हो जाती है, वे अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं कर 
पाता । संसाए की कई जातियों ने उन्‍नति की और अपनी 
सभ्यता के प्रकाश को उन्होंने अन्य देशों में फैलाया। समय 
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आया जब उनका अपकप हुआ आर वे ऐसी गिर्सी कि उससे से 
किसी की सभ्यता का नाम भी शेष न रहा | इस समय ग्राचीन 
वबिलीनिया के केबल खँडहर ही बाक्की हैं। सिद्ध की पुरानी 
सभ्यता के निशान उसके मीनार ही है। पुराने इरान के बाढद- 
शाहों और वीरों के नाम इसलास ने अपने अंदर जज्ब करके 
उन्हें आपसी सभ्यता का हिस्सा बना लिया। अब न ग्राचीन रोम 
दुलिया में बाक्की हे, न पुराना मिश्र और न ही पुराता युवाम । 
उनकी सभ्यताओं ने योरप को प्रकाशित कर दिया, परम्तु अपने 
अपने देश में इनके दीप बुक गये ! 
ग्राचीन जातियों में से हिन्द. एक जाति है जो हजारो बर्य 
की आँधी ओर तूफान के बावजूद अपनी संस्कृति का अभी तक 
वचाये हुए है | हमारा सच्चा इतिहास वह हे जो इस संम्कृति 
को आदेश मानकर इसके हष्टिकोश से लिखा गया है | बह 
इतिहास उस लहर की रफ़्तार को लेखबद्ध फरता ई 
जो हमारी जाति की सारी घटनाओं के अन्दर आत्मा के समान 
बहती हुई चली आती है| इस इतिहास का काम राष्ट्रीय आत्मा 
की स्क्षा करना और जो कमजोरियाँ तथा बीमारियों इस जाति 
को गिर रही है. उनको दूर कर्ना है।इस समय इतिहास की 
जो पुस्तकें मिलती है, उन सबसमें आय: एक बड़ा दोप पाया जाता 
है, वे हमारे राष्ट्रीय हृष्टिकोण की स्पेज्षा करती हैं। इनकी 
साम््री अधिकतर उन अंगरेज़ लेखकों की पुस्तकों से ली गई 
होती है जिन्होंने बहुत-सी बातें तो अपने हष्टिकोण से लिखी हैं 
ओर बाक्की मुसलमान इतिहासकारों से ली हैं । 
सच बात तो यह है कि न तो अँगरेज़ इतिहासकार और से 
मुसलमान ही भारत के इतिहास का सच्चा दृष्टिकोश समभ; 
सकते हू। अंगरेज लेखकों ने भारत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
तरह हुन्दुस्ताव का झपहास ; नहीं प्रस्युत हिन्दुम्तान में इंगलेंट 
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की शक्ति के प्रसार और मज़बती का बृफ्तान्त है। इसको पढ़कर 
खेगरेज बच्चों के दिलों में गब उत्पन्न ही सकता हे, परन्तु 
इस देश के रएभक्तों के अंदर स्वभावत: विकज्ञोभ पेदा होता है। 
इसी प्रकाश मुसलमान इतिहासकारों ने महसूद ग़ज़नबी या 
सहम्मद गोरी के आक्रमणों का सुविस्तत विवशण किया है । 
परनन्‍तु थे सब आक्रमण हमारी जाति के इतिहास में ऐसे ही हैं 
जैस हमारे शरीश पर शत्रओं के लगाये घावों के निशान | इसका 
प्रभाव शरीर पर अवश्य हाता है, परन्तु इनके विवरण मात्र से 
सारे राष्ट्रीय जीवन को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । किसी 
जाति की अपने इतिहास से बंचित कर देना और उसको पिदेशी 
प्रिक्कोश स लिखा हुआ इतिहास रटा देना सदारी की नजार्बन्दी 
को तरह उस अमजाल में डाल देता है| इस प्रकार उसके लोग 
यहः मानने लग जाते है कि उनकी न कोई जाति थी, न सम्यता 
आर ने सदा स फुटबाल की तरह दूसरों की ठोकरों का शिकार 
बनते चले आए 
हश्िकाण ही हमार लिए एक चीज़ को अच्छा या बुर 
बना देता है | थदि सड़िये स भद् के सम्बन्ध में पूछा जाथ तो 
गख्बभाविकतया उसकी लग यह होगी -+* भेड़ बहुत अच्छा 
जानयर है क्योंकि उसका माँस बहुत अच्छा होता है। उसे 
पान में बड़ा सजा आता 8 । इसे खाकर आर कुछ खान की 
जफारत नहीं रहती।” लेकिन जग भेड़ से पूछिये वह | क्या 
हती है. ? "सड़िया बड़ा जआालिम होता अपने घर भें बैठी 
उहती हैं। किसी का दुख नहीं देती, किसी का कुछ विशाड़ती 
नहीं | धास-फूस खाकर गूजाश कर लेती हैं| लेकिन दुनिया में 
से अत्याचारी भी है जा गरीबों और भिर्दोषों को जिन्दा रहते 
नहीं देते ।” भड़िये के लिए जो बात अच्छी है, घही भेड़ के लिए 


के 


सत्य है । दोनों के भिन्न हृष्टिकोण एक ही बात को अच्छा या 
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बुरा बना देते हैं। इतिहास लिखने में भी हृष्टिकोण का ख्याल 
रखना वहत जरूरी है। एक दृष्टिकोश से लिखा हुआ इतिहास 
हमारे लिए राष्ट्रीय स्फर्ति या जीवन उत्पन्न कर सकता है, दुसरे 
दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास हमारे राष्ट्र के लिए मृत्यु का 
कारण बन सकता है। 


क्या ग्राचीन हिन्दओं का इतिहास का खयाल न था [--- 
आमतौर पर कहा जाता है कि भारत में प्राचीन काल के लिखे 
हुए. इतिहास भन्‍्थ नहीं मिलते और इसका कारण यह है कि 
प्राचीन आर्यो' को इतिहास का शौक न था। वारतबव' में बात 
यह है कि बच्तमान ढंग पर लिखा हुआ प्राचीन काल का कोड 
पुराना इतिह।स हो ही नहीं सकता। प्राचीन हिन्दू समाज बढ़ा 
चदार था। प्राय: हर सलगर ओर गाँव दूसरों मे स्वत्॑त्न था। 
अपने प्रबन्ध में वे स्वच्छन्द थे। आचीन' यूनान के शहर भी 
शासन-पवन्ध' में पूर्णतया स्वतन्त्र थे। रोम भी इसी प्रकार 
स्व॒तन्त्र नगश था। प्राचीन यूनान का उस समय का लिखा इआ 
कोड एक इतिहास नहीं मिज्नता। जो विवरण हमें मिलते हैं 
वे यनान के विभिन्‍न नगरों के लड़ाई-कंगड़ों ही के हें। 
महाभारतकाल में हमें देश की राजनीतिक अवस्था का एक 
विशेष चित्र दिखाई देता है | कौरबों-जैसे बड़े ओर प्राचीन बंश 
का राज्य एक नगर हस्तिनापुर तक ही सीमित था । जिस सभय 
पांडव द्रीपदी को स्वयंवर में जांतकर हस्तिनापुर बापस लौटे 
तो श्रीकृष्ण के द्वारा उनकी फोरबों के साथ सुलह हुए । पांखवों 
को थोड़ी दूरी पर एक जमीन दी गई जहाँ उन्होंने इद्ृप्सर्थ मगर 
बसाया और अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित की। पॉडियों ने 
जब राजसूस-यज्ञ किया तब सीम, अजु न आदि भाई विभिन्न 
दिशाओं में गये, राजाओं की जीवा ओर उपहार लेकर बापस 


ड्घ पंजाब का इतिहास 


आये। इसी अवसर पर भोम, अजन और श्रीकृष्ण तीनों बिना 


सेना के सगव' पहुँचे और कुश्ती में जरासंध को कत्ल करके 
लेट आये । 


इससे क्या .प्रकट होता है ? थद्यपि उस समय हिंद समाज 
सामाजिक विचारों ओर रीति-रिवाजों की दृष्टि' से एक ही समकता 
जाता था; परन्तु राजनीतिक दृषिछि से उतने ही राज्य थे जितसे 
शहर | इन सबकी मिंज्ञाकर देश का एक राजनीतिक इतिहास 
नहीं बनाया जा सकता था। अपने प्राचीन ग्रन्थों सें उन बड़े 
घरानों या राजाओं के उल्लेख मिलते हैं, जो अन्य वंशों से बढ़े 
ए थे | देश की राजनीतिक एकता की एक सिशानी यह थी कि 
राजाओं में महाराजाधिराज का पद सबसे ऊँचा समझा जाता 
था और यहः उसे दिया जाता था, जो बाक़ी सबसे अधिक 
बलबान हो | राजाओं में जो बड़ा होता, उसकी यह इच्छा होती 
कि वह इस पद को ग्राप्त करे । 
चंद्रगुप्त भौय संभवतः पहला शजा था, जिसने समस्त देश में 
एक शासन स्थापित किया | परन्तु अशोक के मर जाने पर वेश 
फिर पुरानी हालत में चला गया । मुसलमान-आक्रमणों के 
समय हिन्दू राजा खास-खास बढ़े शहरों में राज करते थे और 
उलकी रा कर्मा ही थे अपना कातंव्य समझते थे। एक 
हानि से शेप देश के साथ उनका कीई राजनीतिक संबंध न था | 
इसी कारण आक्रमणकारी अपनी सेना लिये सीधे राजधानी पर 
का पहुँचते | रास्ते में कोई उन्तका विरोध न करता । इस हमलों 
के समय अजमेर का राजा, कन्नोज का राजा, मथुरा का राजा 
ऐसे नाम सुने जाते थे । 
उस समय वेश में एक शक्ति-संपतन्न राजा का से होना 
हिन्दुओं की सबसे बड़ी कमजोरी थो, जो उनके लिए घातक 
्ू । 


पंजाब का इतिहास डंडे 


सिद्ध हुईं । जब शहाबुद्दीन देहली जीतकर क॒तुबुद्दीन को वहाँ 
का शासक्र बनाकर छोड़ गया, तो उस समय मुसलमाना का 
राज्य देहली-नगर की सीमाओं तक ही सीमित था। अन 
साधारण यह मानने लगे थे कि दिल्लीश्वर जगदीश्वर होता है । 
तुशलक बंश के समय इब्नबतूता नाम का यात्री अप्रीका स 
दिल्‍ली आया | उसने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है शिइगः 
दिल्‍ली से कुछ दूर कोई मनुष्य बादशाह का नाम तक नहां 
जानता | सभी गाँव और कसबे अपना प्रबंधआप कर लेते हैं ।” 
देश को एक राजनीतिक संगठन में लाकर एक राज्य स्था 

पित करनेवाला मुगल अकबर था। राजपूत राजा छापने आप 
को हिन्दुओं के रक्षक समझते थे। उन्‍होंने अकबर का ।बिरोध 
किया | इस सबके शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, जिन्हें अकबर 
के सीचे रहना सहाय न था । अपनी जान जीखिम में डालकर 
हजारों कष्ट सहते हुए वे अकबर के मुकाबले पर डटे रहे | हिन्दू 
इृष्टिकोश से उस समय के हिंदुस्थान के इतिहास के केन्द्र मह[- 
शणा प्रताप थे। परन्तु शजनीतिक दृष्टि से इतिहास एक पग 
आगे बढ़ गया । मुसलमान चिरकाल से इस देश में रहने लग 
गये थे। हमें थह देखकर अचरज होता है कि किस प्रकार एक 
अशिक्षिवत आदमी अकबरः एक हृष्टि से मजहबी पत्तपात से ऋूपर 
होकर हिन्दुओं के दिलों से मसलमानों की विभन्न सदियों की 
धृणा कम करके इतने बड़े कार्य की नींब छाल सका । 





दसतरा अकरणु 
पंजाब 

यहाँ पर संभवत: यह प्रश्न किया जायशा कि पंजाब का 
इतिहास लिखने की आवश्यकता क्‍या थी । इसके उत्तर में निर्न- 
लिखित बातों की ओर ध्यान दिलाना पर्याप्त होगा । 

पंजाब हिंदुओं का असली घर है । हिंदू नाम का श्रीगणेश 
पंजाब से हुआ । पंजाब की पॉच नदियों के साथ सिंबः और 
सणसस्‍्वती को मिलाकर वेदिक काल में इस भूमि का नाम सप्त- 
सिंधु था। यह शब्द न केवल आप अन्धों में आया है, प्रत्युत 
पाश्सियों की मज़हनी पुस्तक जेंद अवेस्ता में भी। फारसी भाषा 
में 'सः 'ह” से बदल जाता है। सप्तसिंधु हृप्वहिंद बस गया। 
इससे ही हमारा नाम हिन्दू और देश का नाम हिंदुस्थान मिकल्ला | 
इन्हीं मामी से हम और हमारा देश अभी तक प्रसिद्ध चला 
आता है| इंडिया हिंदू' से ही निकला है, परन्तु जब हिन्दस्थान 
मौजूद है तब इंडिया का प्रयोग क्‍यों किया जाय ( 


पंजाब आरयों का आदिदेश है---आये-नस्ल के आर्स्स 

के सम्बन्ध से कई मत प्रस्तुत किये जाते हैं । स्वामी दयान॑द की 
राय में मानव-साप्टि तिब्यत में हुई। कई योरपीय इतिहासकारों 
का संत है कि आये नस्ल का आदि देश भधष्य एशिया भा | कुछ 
इसे सन्तरी थोरप बताते हैं। ओबालरागाधरः तिज्ञक ने अपने 
बैदिक अध्ययन के आधार पर यह सत स्थिर किया कि आचीम 
आर्य बसरी भर बपदेश में रहा करते थे। वहाँ से चलकर वने तीचे 
डेशान ओर हिंवस्थान में झाये और बाद में योरप के देशों में 

१५ 


हे 


पंजाब का इंतहास भेद 


फैले | बाबू अविनाशचंद्र दास ने ऋग्वेदिक इंडिया! में भरी 
तिलक के सेत को रल्त सिद्ध हिया है और ऋग्वेद के मंत्रों से 
इस बात के प्रमाण अस्तुत किये हैं कि आय॑ नरत्र का आदि देश 
पंजाब था। दास महाशय ने लिखा है कि ऋतद सें ऐसे मंत्र 
पाये जावे हैं, जा मोगर्सिक ऋति के काल मे पहले के हैं. ओर 
भू-यर्भ विद्या की सहायता से यह सिद्ध किया जा सफता है कि 
एक समय पंजाब और दक्तिण भारत के बीच एक समुद्र था। 
भौगर्मिक क्रान्ति होने से इस समुद्र के सूख जाने पर राजपूताने 
की मरु भूमि बन गई और पंजाब और दक्षिण अदेश भिल्कर एक 
देश बन गये । इस ऋए्ति को हुए हज़ारों बर्ष हुए हैं| ऋग्वेद के 
मंत्रों में पंजाब और दक्षिण भारत के दर्मियाच स्थिव उस समुद्र 
का उल्लेख है।स्वाभाविकतया वे वेदसन्त्र इन हज़ारों वर्ष मे बहुत 
पहले बने होंगे। स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि आय लोग 
आरम्भ में इस सप्रसिस्धु ही के रहनेवाले थे । 
उत्तर में काश्मीर और परिचिस में गान्थार का अदेश भी 
सप्तसिन्धु में सम्मिलित था। दक्षिण में राजपूताने' का दक्षिणी 
समुद्र और पूछे में पूर्वीसमुद्र था, जो गंगा के प्रदेश में फेला 
हुआ था। उत्तर की ओर गांधार और काबुलस्थान से होकर 
आर्य नर की शाखाएँ पश्चिम को बासफ़रस के ऊपर से 
पांटियस के रास्ते होकर गई'। (पांटियस और संस्कृत के 
शब्द पथ में बहुत साम्य है और दोनों का अर्थ भार्गा है। ) 
भारत के इतिहास में पंजाब का भाग...मारत के इतिहास 
मैं दक्षिण और बंगाल का अपना-अपना हिस्मा है।यह बात 
तो स्पष्ट है कि सबले पहले मद्रास और बंगाल अगरेजों की 
इस्ट इण्डिया कम्पनी कें शासन के अधीन हुए ओर दुर्भाग्य से 
पश्चिमी अभावों सें सबसे पहले . आकर. राष्ट्रीयता 
के पतल के पथ पर इन्होंने बाकी देश का पथप्रदशंन किया। 


३७ पंजाब का' इतिहास 


राजपूताना और महाराष्ट्र ने अपने-अपने विशेष युग में हमारे 
आधुनिक इतिहास सें बहुत बड़ा भाग लिया है। परन्तु पंजाब 
की विशेषता यह है कि देश के इतिहास सें इसका भाग शुरू से 

कर बसंसान समय तक एकसा चला आता है। इसलिए एक 
४१ में पंजाब के इतिहास में समस्त देश के इतिहास का सार 
पाया जाता है। बाहर से जितने आक्रमणब्मरी आगे, वे सबसे 
पहले पंजाब में आये ओर प्रायः यहाँ ही उनके मविध्य का 
निर्णय हुआ । सरस्वती के पास होने से कुरुक्षेत्र पंजाब का एक 
अचीत भाग है। यदि हम देहली को भी पंजाब के साथ मिलालें 
तो निस्संदेह पंज्ञाब समस्त देश के इतिहास का क्ेन्द्र बन जाता हे। 


पंजाबियों का चरित्र---पंजाबियों का चरित्र विशेष प्रकार 
का है। उनके अंदर काम करने की शक्ति दूसरों की अपेक्षा 
शायद अधिक है | पंजाब की हिन्दू आबादी में अधिकतर ब्राह्मण 
ओर खत्री है । इन दोनों में बहुत कम अंतर है। पंजाब के 
खन्नियों में यह्ा विशेषता हे कि ये समय के असुसार आह्षणों, 
क्षञ्नियों था बैश्यों के काम पूरे कर लेते हैं। एक समय जब 
समाज को आवश्यकता हुई तो इनमें से धार्मिक सुधाग करने: 
वाले गुरु उत्पन्न हुए जिनके जीवन में आहयणों के सभी गुण 
पाये जाते थे | समस्त संसार छातमने पर भी हमें ऐसे दस महा 
पुरुष कहीं नजर नहीं आते जैसे दस गुरु पंजाब में एक के बाद 
इसरे गद्दी पर बैठते रहे । पंजाब में ही दन सच्चे क्षत्रिय लछमन 
सिंह ने जन्म लिया जिन्हें धीर बेरागी कहा जाता है। छत्नियों में 
से ही दीवान मोहकमर्चद जैसे राजनीतिज्ञ ओर हरिसिंह नलबा 
जैसे बीए उत्पन्न हुए लिन्‍्होंने महारम शरणशजीवर्सिह के राज्य 
की नौंच छालने में बड़ा मारी हिस्सा किया | 
वत्तमान काहय पर नज़र डालने से मालूम होता है कि यद्यपि 
स्वामी दयासंद काठियाबाड़ से पैदा हुए और इन्होंने थोड़ा ही 
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समय पंजाब में व्यतीत किया तो, भी पंजाब के हिन्दुओं के 
चरित्र के कारण ही उनके आंदोलन आयसमाज को सबसे बढ़ 
कर साफल्य ग्रात हुआ। इसी प्रकार हिन्दू संगठन के एक अन्य 
बड़े भारी देशव्यापी आंदोलन को महाराष्ट्र के बाद पंजाब में 
सफलता मिली है । 

पंजाब के लोग खाली खयाल में नहीं रहते | वे विचार को 
तुरन्त ही क्रियात्मक रूप देने का यत्त करते हैं। उनके विचारों 
ओर कामों में बहुत थोड़ा अन्तर होता है । अंगरेजी गवर्ममेंट 
इस बात को अच्छी श्रकार समझती है। इसी कारण पंजाब 
को दबाने का अधिक यत्ल किया जाता है | इन बातों की सामसे ' 
रखकर एक इतिहासवेत्ता का कथन है कि देश के भावी इतिहास 
में पंजाब का बहुत बड़ा भाग होगा | 


पृथ्वी की आयु---प्राचीन हिन्दू ब्योतिष-शाख के असमुसार 
'इस प्रथ्वी को बने १ अरब ६६ करोड़ बर्ष से ऊपर का समय हो 
चुका है। हाल ही में विभिन्नविद्याओं तथा विज्ञानों में जो उन्नति 
हुई है, उसकी सहायता से बैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
इस दुनिया को बने दस करोड़ से लेकर एक अरब साट करोड़ 
तप तेक का समय हुआ है | प्रृथ्बी के जीवन में सबसे पहला 
अंग वह था जब कि प्रथ्बीतल पर कोई सजीव प्राणी विद्यमान न 
॥। दूसरा युग बह था, जब बहुत ही सादी बनावटबाले प्राणी 
था शरोरी यहाँ प्रकद हुए। इससे अगले थुग में समुद्र के अन्दर: 
मछलियों दिखाई देते लगीं । अगला थुग जमीन पर रेशनेवाले 
' जानवरों का था। सबसे अंत में वह युग आया जब कि घास 
- थी अन्य बनस्पतियाँ और दूध पिल्लानेवाले जानवर प्रकूट हुए | 
मनुष्यों की उत्पत्ति भी इसी थुग में हुई । 
वैज्ञानिक भानव सभ्यता को तीन बड़े थुगों में बॉट्स है। 
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पहले को पापाण युग कहा जाता है | इसे ईसा से छः लाख बरस 
पहले तक गिना गया है | इस युग में प्रध्बी पर बफ के कई बड़े- 
बड़े तूकात आये । कद्दते हैं, प्रृथ्बो को बतमान स्वरूप भ्रहण किये 
पचास हजार वर्ष हो गये हैं | इस युग में जहाँ कहीं मलुष्य थे, वे 
अपनी आवश्यकताएँ पूरो करने के लिए पत्थर के मोटे हथियार 
इस्तेमाल करते थे। दूसरा युग बह था, जिससें पत्थर के मोटे हथि- 
यारों के स्थान में मफ़्ीस ओजा रो का प्रयोग किया जाने लगा ! 
इसे वे नव पाषाण थुग कहते हैं| तीसरा युग वह था, जब कि 
मनुष्य को धातुओं का ज्ञान हुआ ओर उसने लोहे को अपने 
आओजारों के लिए इस्तेमाल करमा आरणम्भ किया । इसे ल्ीह-युग 
कहते हैं । 
कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि दक्षिण भारत के मलुष्य 
प्राशंसिक काल से यहाँ पर पाये जाते हैं | कहते हैं, ये ज्ञोग अनाये 
मसल से थे। जिला तनावली में ऐसी क़रत्ने मिली है, जिनसे पता 
चलता है कि वे लोग मृतक को मतंबान में बन्द करके जमीन में 
दबा दिया करते थे | उत्तरी भारत के एक भाग में पहले पानी ही 
पानी था | जब जल्न के स्थान में स्थत्न हो गया, तब भी उत्तर और 
दक्तिण भारत में बहुत कम सम्बन्ध था | 
जलवाडु का प्रभाव---ज़ञमीस और जलवायु के प्रभाव 
का हाथ लोगों के 'चरित्ष और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन 
बनाने में बहुत भारी होता है। कठोर हृदय और बलिए शरीर 
बाले अफ्यान अपनी पहाड़ी ज़मीन के जैसे ही फल्न हैं, जैसे 
नग्म-दिल हिन्दू अपनी मैदानी जमील ओर गश्स जलवायु के। 
अफ्रीका का जलवायु दृष्शियों के मुख और रंग को उसी तरह 
बचाता है, जिस तरह जापान का जलवायु संगोल चेहरा बसावा 
है| जलवायु के श्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि लोग चिर 
काल तक उस जलवायु में रहें | इस समय अमरीकन, कनेडिय्न 
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ओऔर' आस्ट्रेलियन यद्यपि ऑगरेज़ों से बहुत मिलते-जलते हैं 
परन्तु जलबायु का प्रभाव उन पर भो अक्षट हो रहा है ओर एक 
समय आ सकता है जब ये लोग अपनी अँगरेजी मस्ख से 
बिलकुल भिन्न हो जायें । 


वतसान पंाब--बततमान पंजाब के उत्तर में हिमालय इसे 
तिब्बत और चीन से अलग करता है| इसके पूर्व में यमना है। 
दक्षिण में सिन्‍्ध प्रांत तथा राजपूताना और पश्चिम में सुलेमान 
पर्वत जो इसे अफयानिस्तान तथा बलूचिस्तान से प्रथक्‌ करता 
है। हिसालय प्रदेश में काश्मीर, जींद, मण्डी, सुकेत, नाहन आई 
रियासतें और शिमला, कलू, डलहौजी आदि पहाड़ियाँ हैं.। पश्चिम 
में हजारा की सुन्दर वराई है। दक्तिण में हिस्सार और दिल्‍ली 
का कुछ प्रदेश है, जो सन्‌ सत्तावन के गदर क बादू इसमें सम्मि 
लित किया गया | पंजाब का उत्तरी भाग काश्मीर दुनिया का 
बगीचा है। दक्षिण सें मरुभूमि है। उत्तर का जलवायु बहुत ढठंढा 
है; परन्तु मैदानों में गर्मियों में सख्त गर्सी और सर्दियों में 
सख्त सर्दी पड़ती है। 


पंजाब का , ज्षेत्रकल १३४६०४ वर्गमील है। आबादी दें! 
करोड़ से ऊपर है। सन्‌ १६०१ की जतगणुना के अनसार 
पंजाब, काश्मीर और राजपूताने की आबादी नस्क्ष 

दृष्टि से आय है। इसके म॒क़ाबले पर संयुक्तप्रान्त और 
बिहार से आय ओऔर हृविड़ भरतों मित्री हुई है। बंगाल 
आर उड़ीसा में थोड़ा सा भाग आये और बाक़ी मंगीज्ञ तथा 
द्रविड़ नस्‍्लों का मिला हुआ हिस्सा है। बम्ब शुजणात, महा! 
राष्ट्र और छुगग में शक ओर: द्रविड़ मिल्ते हुए हैं। मद्रास, दैदरा- 
हा अध्यआन्त, छोटानागपुर और लंका में द्वाविड् मसल के 
लोग है 
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पंजाब में पाँच नदियाँ हैं--सतलज, ब्यास, शराबी, चनाव 
ओर फ्रेज्ञम | इनके कारण ही इस प्रांत का नाग पंजाब है । 
से हर दो नदियों के बीच के प्रदेश को अन्तर्वेद या दोआब कहा 
जाता है। इनके अतिरिक्त छठी नदी सिंध है जो प्राचीन काल 
स युद्ध और राजनीति-सम्बन्धी कारणों से पंजाब की स्तीमा 
समझी जाती है। सभी आक्रमणकारी और यात्री पंजाब को मारत 
का फाटक समझते रहे है 


पटहले-पहले आये लोग पंजाब और सिंध प्रांत में रहते थ। 
ऋज्वेद' में सिन्धचु का साम बहुत बार आता है, गंगा का एक ही 
बार (१०७४४) | सिंधु को घन देनेवाली ओर खेतों को हरा-भरा 
कर्नेबाज्ञी कहा गया है।। संस्क्रत का सिंधु यूनानी में सिंघन, 
गोभन में सिंडस, चीनी में सिण्टो ओर फारसी में सिन्‍्ध बस गया 

[ । यूनानी लेखक ज्षिती ने इसे इण्डस लिखा है । 


काश्मीर और काशगर के बीच कैलाश है । बहाँ से निकलकर 
सिन्ध नदी सवाल और अटक के पास बहती है | बरनियर ने इस 
के माग का यह बियरणु दिया है--+हिमालय की पहाड़ी दीवारों 
के दश्म्याम तिवच्वत से मिकलकर यहा १४० मील उत्तर-पश्चिम 
को जाती है। यहां पर इसे नाकाबाब कहते हैं। इस जगह इसमें 
पश्चिम से गार नदी आ मिलती है । थोड़ी दृए चलकरः यह खास 
कश्मीर में प्रवेश करती है। उत्तर-परश्चिम को जाते हुए यह 
लवाख की शजवानी लिया के पास से गुजरती हे। लदाख सें 
बहनव से नदी-नाले इसमें आा गिलषते है। अश्कदा' के पास यह एक 
त॑ग रास्ते से शुज्लरती है और दक्घिण को जाते हुए गिल्मगित की 
एक मंडी सदी को अपने साथ ले केती है । १०० भीक्ष तक हि 
कुश के पहाड़ों, तंग दर्र' और गहरी घादियों सें से होकर यह 
दरबंप्र पहँँचती है । इसके बात जज की घाटी में प्रविष्ट होने पर 
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इसमें नाव चल्नाई ज्ञा सकती है। अब ४० भील के बाद इसमें 
पश्चिम से काबुल नदी आ मिलती है । काबुल नदी श्वेत पव त, 
हिन्दूकुश और चित्राल से होकर आधी है। 

“इसके पश्चात्‌ यह सुलमान पबत श्रेणी के अन्दर प्रवेश 
करती है । अब भी इसमें से गुजरना संकठ्मय होता है। अटक 
पर नावों का पुल्ल है। यहाँ से १९ मील नीचे कालाबाश और 
वहाँ से ३४० सील नीचे मिश्रकोट के पास' से यह गुजरती 
दो-तीन मील के बाद इसमें चनाब आ मिलती है। पत्पश्चात यह 
अरब-सागर में जा गिरती है । इसके एक किनारे पर सिन्ध से 
बन्नू तक सड़क जाती है ओर दूसरे पर मुलतान से रावलपिण्डी 
तक | 

“चनाब पंजाब की पाँचों नदियों को इकद्ृठा करके सिन्ध में 
आ मिलाती है। केलम नदी काश्मीर में से बहती हुई शहर 
मेलम और पिंडदादनखान के पास से गुज़रकर मधियाना 
से दस मील नीचे श्रिमु के स्थान पर चनाब से जा मिलतो है। 
दोनों २६ मील चलकर फाजिलशाह के पास शराबी को अपने 
अंदर ले लेती हैं। यहाँ इनका नाम चमाब हो जाता है | मुक्षवान 
से ४८ कोस दक्षिण उच्च के स्थान पर इसमें सतलज आ 
मिलती है जो व्यास के पासी को फीरोजपुर के पास से अपने साथ' 
ले आती है |!” 


द्राविड़ आदि---छुछ पश्चिमी लेखकों का विचार है कि 
जिन लोगों को बेद में अपर, राक्षस, दस्यु और दास कहा गया 
हैं, वे इस देश के आदिवासी थे। ये अधिकतर तातारी नस्त से 
थे | थे पंजाब के कई हिस्सों में आबाद थे। जानवरों पर गुजारा 
करते थे, जानवरों की खालें पहना करते और विभिन्न देख- 
ताओं की पूजा किया करते थे । इसका चेहरा, बोल्ली के शब्द और 
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धार्मिक रीतियाँ तातारियों से मिलती थीं। ये पापाण और घातु 
थुगों से गुजर चुके थे | पहले पत्थर के औज़ार बनाया करते थे; 
बाद में पीतल ओर लोहे के बनाने लगे | द्राविड़ भाषा भी तूरानी 
भाषा से मिल्नती है। ये पहल पंजाब में रहते थे, बाद में दक्तिए 
में जाकर आबाद हो गये। 


हिमालय के दासन में रहने वाले तिब्बती, बरसी और बंगाल 
के कोल उत्तर-पूर्वी रास्ते से भारत में आये। ये शतकों को जमीन 
में दवाते थे । उनके साथ हथियार भी गाड़ा करते थे। पोलेड 
ओर वातार के अंदर क़त्रों में भी ऐसे औजार पाये गये हैं। 
विधवा अपने पति के छोटे भाई से ब्याह कर लिया 
करती थी | हर रस्म पर ये नाते ओर शराब पीते थे। इनमें 
बर्गा-ठ्यवस्था बिलकुल नहीं पाई जाती थी । इनका निबास-स्थान 
नगर से बाहर हुआ. करता था। ये मकानों और कसबों में रहा 
करते थे । कुचे, गधे या लोहे के गहने इनकी संपत्ति हुआ करती । 
ध्ार्थो' ने इनको जीतकर इन्हें जंगलें में भगा दिया था अपना 
दास बसा लिया । ममुस्पृति में इन्हें-चारडाल कहा गया हे। चेद 
में कहा गया है कि इन्द्र ने असुरों के कसबों को नष्ठः किया। 
भरे धनवान थे । इनके सात बुज और नो दुगग थे | 


इसकी अभी तक अछूत समझा जाता है। पंजाब के चुहड़े 
चमार, माहतस', बोौरिये, अहीरी, थोरी, लबाने, खेल, साहँसी 
परना, बाजीगर, पफ्खीवारा, हारनी, गंदेला, भोड और 
देसी इस मस्त में से गिने जाते हैं 
आये--आरयों का रंग सफेद और रूप सुन्दर था। थे अपने 
आपकी आये अथीत्‌ श्रेष्ठ कहते थे। कहते हैं, आये का 
प्रारश्भिक अर्थ 'हक्ष चलानेवाल्ा' है, बाद में इसका अर्थ मान्य 
ओऔर शासक हो गया। ईरान के सम्राट दांरा ने एक लेख 


पंजाब का इतिहास ७ 


में अपने आपको आये और आय नस्ल से बताया है। पार- 
सियों, प्राचीन ईरानी आर्यो' की राय में इरान का पहला 
बादशाह महावाहु था जिसने लोगों को चार बर्गों' में वॉटा और 
ज्लोग धर्म, युद्ध, व्यापार और सेवा के कार्य करने लग। जद 
अथोत्‌ पुरानों इरानी भाषा, बैदिक संस्कृत से बहुत सिलती हे । 
उदाहरण के ल्लिए इन वाकयों को देखिये--- 

झत ता झबाता सशया या मजदाओ दवाता खीत ना अ्रनीर्ति 
चा अत ऐयि ताईश अंबहती ऊशता ।! 

अथौत्‌ मज्द ते हमको जो ये दो स्व (आत्माएँ ) दीं, इनमें 
से जो ऊँची है, बह धर्म की ओर संकेत करती है और तीची 
अनीत की ओर ले जाती है। हमारे सब काम इन्हीं दोनों के 
द्वारा होते हैं । 

कत वे क्षत्रेम सज़दा यथा वाओ हडझख्मी.. परे वस्खेभा. .. 
यथा. .. उर्वैद्यास. . अपेन्ती पैति |! 

अर्थात्‌ हे मब्द, हमको सिखाओ कि बह कौन-सा 
उत्सगं, घैयें, वैराग्य है, जो हमें तुमसे मिला दें और 
आत्मज्ञान करा दे। सैकड़ों ईरानी नाम संस्क्षत से भिल्लते 
हैं! परसिपोलिस' में जमशेद' के सिंहासन पर जो शब्द ख़ुद 
हुए हैं, वे बम्बई के पास ऐलीफेंटा के लेखों से मिलते हैं 
ओर देवनागरी से इनकी बहुत समता है। इन्हीं. बातों 
को देखकर सर विलियस जोन्स इस तलिष्कर्प पर पहुँचा 
कि एक समय ईरान में ब्राह्मण-सम्प्रदाय फैला हुआ था । 


पहले -पढल आये सिंधु नदी के किनारे रहते थे। परी 
युस्तकों में सिंधु का नाम बार-बार आता है। (लैटिन भाषा 
में 'साइंड' का अर्थ 'बहना” है।) जेंद-अवेस्ता के हप्रहिंतु का 
सततलब सप्तसिंधव या पंजाब है। 


भर पंजाब का इतिहास 


सप्रनिषत्र से चलकर आर्यो' ने गंगा और यमुना के बीच 
का प्रदेश आबाद किया। इसमें उन्होंने बड़े-बढ़े नगर बसाये | 
यहाँ उन्हें न केवल द्वाविड़ों से युद्ध करने पढ़े, प्रत्युत अच्छी 
जमीन पर अधिकार करने के ज्िए उनमें परस्पर एक दूसरे 
के साथ भी लड़ाइयों छिड़' गई'। इन लड़ाइयों के कारण 
कई बढ़े नेता आ गये । इनके साथ बड़े-बड़े 
जनसमूद ओर श्रेणियाँ खड़ो हो गई'। घोरे-घीरे छोटे 
राजा अर्थात नेता, बड़े राजओं के साथ मिल गये | इन राजाओं 
के मंत्री आदाण हुआ करते थे, जो' यज्ञों के पुरोहित बनते थे | राजा 
के अतिरिक्त जनसाधारण पर ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव और 
इबदबा था। इसी कारण गंगा और यमुना के वीच के अदेश 
का नाम अज्पि देश पड़ गया । 


वेद में पंजाब की नस्ल को भारत कहा गया है। बाद में 
इसी नस्ल के नाम से समस्त वेश का नाम भारत हो गया 
(इप्रिक इंडिया/ के चिद्रान केखक श्रो चिन्तामणि वैध से लिखा 
है कि पंजाब से चलकर आरयो' ते रहतलखंड, अवध और बिहार 
को आजाद किया । कुछ, पंचांल ओर विदेश इन्हीं की बड़ी 
शाखाएँ थों | कुछ विद्वानों की सम्मति में शीरामचन्द्र के राज्य 
की १६४०० बर्ष हुए हैं। तब गंगा और यमुना के बीच का प्रवेश 
पक प्रकार से गैर-आबाद था | इस इलाके को शीराम के पूवेजों 

अरकछी तरह देख लिया था और वे गोदाबरी नदी तक जा 
चुके थे | मध्य-भारत के जंगलों, में आह्मणों ने स्थान-स्थान पर 
अपने आश्रम अर्थात्‌ बस्तियाँ जा बनाई थीं। राक्षस शोग' 
बन्कों घेरे रहते थे। ये शाज्ञस द्राविढ़ी में से थे। ये सडुध्य को 
भी खा जाया करते थे | शोरास ने सारे प्रदेश में आय संस्कृति: 
का प्रचार करने के ल्लिए.लंका तक के इल्ताके .की जा जीता। 
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यद्यपि इसके हजारों बरस बाद भी दक्षिण एक प्रकार से 
अलग रहा; परन्तु इससे यह लाभ अवश्य हुआ कि आर्यों' तन 
अपनी बीरता तथा संस्कृति का सिक्‍का द्वाविड्ों पर जमा लिया | 
इसके पश्चात्‌ द्वाविड़ लोग आर्य सभ्यता के प्रभाव में आने 
लगे | यद बात कुछ विचित्र-सी है कि रामायण में भरत का 
पंजाब में अपने मासा के घर जाना विस्तार से दिया है | परन्तु 
श्रीसाम का गोदाबरी और विंध्याचल के बाद की यात्रा का कुछ 
हाल नहीं मिलता | क्‍या रामायण के लेखक को काबेरी, कृष्णा 
आदि का विशेष ज्ञान न था ? इससे यह भी प्रकद होता है कि 
आर्यो' और द्वाविड़ों में बहुत कम सम्पक था । 
आये नस्ल की अन्य शाखाएं --ब्ततमाव भाषाओं के 
तुलनात्मक अध्ययन से आये नस्ल की विभिन्न शाखाओं का 
फ्ता लगाना वचतेमान युग की एक बड़ी बाव है | आचीन आपाशं 
के कुछ बिद्नों ने विभिन्न भाषाओं और उनके व्याकरणों के 
नियमों में ऐसी समानता देखी कि उतका मंत हो गया कि पुराने 
ईरानी, बेक्ट्रिया, मीडिया और सोगिडयाया के वासी, स्यू टान, 
सलाव, केलटिक, भ्रीक, रोसत आदि सब जातियाँ एक ही स्रोत 
से निकल्ली हैं | पिता, माता, दुहिता, श्राता, विधवा, देव आदि 
के अतिरिक्त गिनती के शब्दः अपने-अपने रूप में थोड़ा-थोड़ा 
अंतर रखते हुए संस्कृत, ईरानी, लैटिन, जमन, अँगरेजी, छूच, 
ड्ेनिश, स्वीडिश, सलावानिक आदि भाषाओं में एक-मैसे हैं। 
इेस्वर या दैश वही शब्द है, जो मिश्र की आचीन आपा में ओसि- 
'रिस या इसिस है । संस्कृत का बृत्र ( असर ) इरानी में वरिध्य 
( भूतों का सरदार ) है। अब यह बात हरण्क मानता है कि 
सप्तसिधव से हक जाने के लिए अक्ग हनेयाली आर्य नस्ल 
की सभ्यता में विशेष उन्नति हो चुकी थी । 
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श्री संपूर्रोनन्‍्द का कहना है --- यदि हम भारत से पश्चि. 
को चलें तो पहले पश्तो, फिर बलूची, फिर ईरानी ( फारसी ) 
मिलेगी । ये तीनों भापाएं प्राचीन जेंद से निकली हैं। जेंद संस्क्रत 
से बिलकुल ही सिलती है| फिर रूस और बलगारिया की स्लाव 
भआापाएँ, आधुनिक यूनानी, ओर इटालियन, जर्मन, फ्रे ख्, आँग- 
रेजी,डच, डेनिश, पुततंगाली आदि और योरप की ग्रायः सभी 
प्रचलित भापाएँ हैं। प्राय” इसलिए कि तुर्की, फिनी और 
हंगरी की साग्यार भापाएँ इस सूची के बाहर हैं । इसका तात्पय 
यह निकला कि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं में संस्कृत, जेंद, 
औक ओर लैटिन, और आजकल की प्रचलित भाषाओं में इन्हीं 
चारों से मिकली बंगला, गुजराती, हिंदी, मराठी, पश्तो, ईरानी, 
रूसी, जर्मन, फ्रेंच, अंगरेजी, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तंगाली, डच, 
अफ्रीकन आदि एक दूसरे से मित्तती हैं और मिलने का 
एक ही अर्थ हो सकता है, कि इनका उद्गम एक ही जगत से 
हुआ है| हमारे देश में तो लोग यही समभते' हैं कि संस्कृत ही 
सबका ज्ोत है, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं | 
संस्कृत आपने समय की तहश भाषाओं की माता नहीं, बहिन 
ही होगी। यह हो सकता है. कि चूंकि उसका साहित्य सबसे 
पुराता है इसलिए वह ब्याकरण के नियमों में जल्दी बॉध दी 
गई और इसी कारण उसका रूप आदि भापा से औरों की 
निस्वत अधिक मिलता है । 


तीसरा प्रकरण 
वैदिक काल 

योरप के इतिहास का ख्ोत-.पश्चिस के इतिहासज्ञों का 
मत है कि संसार का इतिहास दस-बारह हज़ार ब्ष पीछे नहीं 
जाता | वे वेबिज्ञोनिया और मिश्र के इतिहास को सबसे श्रावीन 
मानते हैं । वह झ्राय: पुराने खड्हरों या प्राचीन सभ्यता के 
अन्य चिह्नों के आधार पर लिखा गया है। परन्तु भारत के 
इतिहास के विषय में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। हमारे 
पूर्वजों ने इस दृष्टि से न तो कोई स्मारक बनाये और न अपने 
कोई अन्य चिह्न छोड़े । जो प्रमाण मिलते हैं, थे हमें बोझ का 
( ईसा पूष छठीं शताब्दी ) तक ले जाते हैं । 

इन सब बातों के होते हुए भी हिन्दू अपने आपको चील्डिया, 
असीसिया और मिश्र से भी पहले को सबसे आचीन जाति बताते 
हैं | हिन्दुओं का यह विश्वास उनकी परंपरा पर आश्रित है। 
योरपीय इतिहासज् इसकी मानने पर तैयार नहीं। वे नो यह 
कहते हैं. कि हिन्दुओं का जमेन नस्ल से सम्बन्ध है ओर वे सध्य 
एशिया या उत्तरी योरप से भारत में आये हैं। उनकी सम्मति में 
मिश्र की सभ्यता सबसे प्राचीन और व्यापक है।थोरप की 
सभ्यता का आरम्भ मिश्र की सभ्यता से होता है और योरप की 
सभ्यता मैं मिश्र का बहुत बड़ा भाग है। इस कारण वे लोग 
प्रिश्ष की ओर न केवल आश्चर्य, प्रत्युत कृतज्ञता की दृष्' से 
देखते हैं । जब योगप में अभी अँपेश ही छाया हुआ था तब 
सिश्र ओर बेविल्ञोतिय। उन्नति के शिखश पर पहुँच: चुके थे । 

प््य 


छह, पंजाब का इतिहांस 


योरपीय लेखकों का विचार है कि क्‍योंकि हिन्दू भी योरपीय 
नरत से है. इसलिए उनकी सभ्यता भी मिश्र और बेबिलोनिया 
की समभ्यताओं से बाद की होनी चाहिए और इस कारण यह, 
तीन चार हज़ार बरस से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। यह 
कितनी बड़ी भूल है जिसमें भोले-भाले हिन्दू भी फंस जाते हैं । 

मिश्रियों का पुराना रिकार्ड चित्र-क्षिपि ( हिरोग्लिफिक्स ) 
में है। इसकी खोज रोज़ेट्टा (मिश्र) में पाये गए एक बड़े पत्थर से 
डाक्टर यक्ष ने उन्नीसबीं शताब्दी के मध्य में की। इसी प्रकार 
दजला था टाइग्रीज़ नदी पर स्थित प्राचीन मगर मिभेषा 
(असीरिया) में इ'टॉ पर चप्पड़ की शकलवाले (क्यथुनिफ्रार्म ) 
अत्तरों में लिखे शब्द मिले, जिनसे बेबिलोनिया के प्राचीन 
इतिहास का बहुत कुछ पता चल्ना। 

भारत में ऐसा कोई आ्राचीन रिकाडे नहीं मिलता | हिन्दुओं 
का सबसे प्राचीन रिकाड ऋःवेद है। इस वेद के मंत्रों की भापा 
तथा विचार ऐसे सरज् और सुन्दर है. कि इतिहासज्ञों को थे मिश्र 
ओर असीरिया की सभ्यताओं से बहुत पीछे ले जाते हैं। ऋण्वेद 
की रचनाएँ किसी कागज या पत्थर पर नहीं लिखी गई थीं, प्रत्युत्‌ 
स्मरणशक्ति को उन्‍नत करके एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाई 
जाती रहीं । हिंदुओं ने इस प्रणाज्षी को सर्वोत्तम एवं चिरस्थायी 
समझा; क्योंकि पत्थर, लकड़ी और भोजपत्र, सभी नष्ट हो 
जानेवाली चीज़ें हैं, जब कि मानव हृदय तथा बुद्धि असर होती 
है| हिन्दुओं ने इस कार्ये के लिए भौतिक पदार्थो' की अपेक्षा 
मस्तिष्क को अधिक पसंद किया । 

चिरकाल 'तंक इसे , बढ़े प्रभाण--ऋग्वेद की अचहेलना 
.....इस कारण की गई कि यह मानव इन्द्रियों को. इतना आकर्षित 
नहीं करता जितना पत्थर, ईंट था अन्य स्मारक करते हैं। 
इसके "साथ ही एक कारण यह भी था कि ऋग्वेद की वैदिक 

धर 
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संस्कृत भाषा चिरकाल हो जाने से अब कहीं बोली नहीं जाती, 
फिर इसके पढ़नेवालों में से कई एक ने आँखों पर पतक्षपात को 
ऐसी पढ़ी बाँध ली थी कि वें इसको समभ ही न सके। 
इस बात को तो योरपीय विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि 
ऋग्वेद संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके सहारे 
पर आय॑ नस्ल का प्रारंभिक इतिहास लिखा जा रहा है। 
यदि हम बेद का अध्ययन भाषा-विज्ञान, स्थापत्य-कला, भुगभ- 
शाद्ष तथा ज्योतिष-शाख्र के द्वारा मालूम हुए तथ्यों की सहायता 
से करें, तो हमें न कुबल आय जाति और सानब जाति का सभा 
आरम्मिक इतिह[|स मालूम हो सकता है; बरन इससे कई गहस 
समस्‍्याएँ हल हो सकती हैं। इससे मालूम हो जाता है कि 
आये जाति का आदि देश पंजाब क्‍यों है ओर यहाँ से. घत्मकर' 
यहा नस्ल और इसकी सभ्यता, किस अकार संसार के चिमित्न 
स्थानों में फैली और मानब-सूष्टि में से आर्य ही पहले लोग थे 
जिन्होंने सशुष्य को उन्नति के पथ पर नियमपूर्वकः चल्लाया। 
इसके साथ ही यह भी कि इनकी विचार-घारा कैसी थी, इनकी 
आशाएँ तथा आकांक्षाएँ किस प्रकार की थीं, इन्होंने विचार की 
शक्ति से जीवन की गहन समस्याओं को किस प्रकार हल करता 
आरंभ किया और किस तरह सभ्यता के क्षेत्र में एक-एक पर 
आगे बढ़े । 
बम न किकप + १, 
 बैंद ओर हिल्दू-यों तो संसार के पुस्तकालय में बेद सबसे 
प्राचीन और पहली पुस्तक मानी गई है; परन्तु आये नस्ख की 
एक उपज्ञाति---हिन्दुओं ने वेद की रक्ता करना अपना विशेष 
कत्तव्य समझा है। हिन्दू बेद का सबसे बढ़कर मान करते हैं। 
बहुत-से कद्दते हैं कि वेद अहम है, वेद स्वतः प्रमाण है, बेद 
इेश्थरीय झ्ञान है, बेद विभिन्न विद्याओं का आदि मूल है; जो 


रे 
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कोई बेद्‌ की सिन्‍्दा करता है बह नास्तिक है। ऐसे भी हिन्दू 
तच्बचेत्ता हुए हैं जो इश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते; परन्तु 
बंद को वे सम्माननीय सममतत हें | हिन्दुओं ले बेद की रक्षा का 
काय अपनी सबसे ऊ>वी श्रेणी के सुपु< कर दिया। बे ब्राह्मण 
कहलाये | शमी कारण हिन्दुत्व कः आश्चण॒त्व ( आहििनिष्म ) 
भी कहा जाता है। समस्त जाति में बेद का इतना माघ होना 
यह प्रकट करता है कि किस प्रकार जाति ले अपनी सभ्यता के 
स्रोष को अपने प्राशों से श्री अधिक प्रिय समझ सकखा है। 

स्वामी दयानन्द . थेदों को विशेष मसान-पद देने के लिए 
वेब-बाणी साना है। दृव-वाशी कहने से जनसाधारण में वेद 
के लिए अरद्भा उत्पन्न हो जाती है | श्रद्धा उत्पन्न करने का यह 
सत्छा ढंग है | परन्तु देव-बाणी कहने से बेद विश्वास का एक 
अन्य बनकर रह जाता है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि हम सोच-विचार या वेदों को पढ़ें बगेर इस बात पर 
विश्वास करने शोर देसरों को विश्यास करने पर बाध्य करें 
कि बेद देवबाणी है। ईश्वरीय क्षान होने से बेदु का गौरब 
उसके अध्ययन में है, सम कि उस पर केबल विश्वास करने से । 

इश्वरीय ज्ञान होने के जिए यह कहना पर्याप्त है कि जिन 
ऋषियों या मंत्र-इप्टाओं को वेद का क्र हुआ, उसकी बुद्धि 
तथा आस्मा इतनी ऊचो घो गड थी कि वे हृश्बर की शक्ति की अखसा- 
धारण बक्ष स दख सकते थे । यह बत्त उन्हें इश्वर की कृपा से 
प्राप्त हुआ । इश्वर ज्ञान होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
समस्त ज्ञान एक ही समय में किसी एक व्यक्ति को आाप्त हो । 
फेबल इतना कहना पर्याप्त है कि जब कभी किसी ऋषि ने अपनी 
आत्मा को निर्म्ञ करके ईश्वर की दया का भाजेन बनाया, 
वी उसने जान के इस सत्य को अपने क्लासन्‍्वच्षओं से देख 
लिया 
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आरयो का आदि-देश---सप्तर्सिधव--छुछ योरपीय विद्वान 
कहते हैं कि आय॑ लोग सप्तसिंघव में आक्रमणकारी के रूप में 
प्रविष्ठ हुए और यहाँ पर उन्हें चिरकाल तक आदिवासियों ले 
लड़ना पड़ा । वेद यहाँ पर बने, इस कारण उनमें दक्षिण का कोई 
उल्लेख नहीं है | हे 

जैसा कि पहले कहा गया है, श्री बालगंगाधर तिलक ने 
उ्योतिप की सहायता से बेद का अध्ययन करके अपना सत 
यह बताया कि आर्यो' का आदि देश उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। वहीं 
वेदों की रचना हुई और वहीं से चलकर आर्य लोग हिन्दुस्थान, 
ईरान तथा योरप के देशों को गये। बाबू अविनाशचन्द्रदास ने 
अपनी पुस्तक, 'ऋवेदिक इस्डिया! में श्री विल्षक के मत का खंड 
करके यह लिखा है कि जब ऋगेद की रचनः हुई तब आये लोग 
सप्तसिधव में रहा करते थे और बह युग प्रथ्बी के रूप में भोगमिक 
परिवत्तनों से पूब' का है। श्रीदास ने स्वयं वेद के प्रमाणों तथा 
भौगमिक साक्ष्य से यह सिद्ध किया है कि सप्तसिंधव ही 
हिन्दुस्थान के भूखंड में सबसे प्राचीन श्रदेश है, जहाँ पहले-पहल 
जीवन देखने में आया। इस स्थान में विकास के नियसों पर 
आचरण होता रहा। फलस्वरूप यहीं मानव उत्पन्न हु.।। इस 
काल को भूगर्भ की हृष्टि से कम से कम बीस हजाए और एक: 
लाख बरस के बीच में गाना गया है । 

स्वयं ऋषेद क्रा एक मंत्र (६।२१।४) इस काल को तीन भागों 
में बॉँठता है... 

इदा दि ते वेविषतः पुराजाः प्रत्नास आसुः पुथक्षत सम्ाय; | 
ये सध्यमास उत नूतनास उतावभस्थ पुरुहूत बोधि || 

(हे ! इन्द्र तू, बड़ा आश्वयकारी है। जो ऋषि प्रारंभिककाल 

में रहते थे वे तुम्हारे लिए यज्ञ कर तुम्हारे मित्र बन गये। सध्यम 
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युगवालों ने भी ऐसा ही क्रिया | फिर आजकल के ऋषियों ने भी 
इसी प्रकार तुम्हारी मैत्री प्राप्त की है। इसलिए इस मंत्र को 
सुनो, जो तुम्दारी पृजा करनेवाला प्रस्तुत करता है।”] 
ऋतष्वेद के एक अन्य अंत्र में कह्दा गया है--- कुछ कथाएँ 
पूर्वजों ले लेकर नह साप्त में लिखी गई हैं |” इससे प्रंकट होता 
है कि वेद की पहली भाषा एक समय अव्यवहायें हो गई थी । 
तत्पश्चात्‌ बेदिक संस्कृत बनी | 
अब बेद के सम्बन्ध सें थोड़ा बिचार करना चाहिए। ऋः्वेद्‌ 
( ४४२६२ ) में कहा गया है--- 
अह मूमिमददासायायाहं वृष्टि' दाशुषे सत्योथ | 
अहसपो अनय वावशाना मम देवासो अनु केतमायन ॥ 


| “इन्द्र ले आर्यो' को सप्तसिन्धु में ज़मीन दी और उनकी 
रक्षा के लिए बर्षा तथा अन्न पेदा किये |” पहला शब्र॒ अधि. 
( साँप ) था जिसने वर्षा को रोका। इन्द्र को उसके विरुद्ध 
लड़ाई करती पड़ी | इन्द्र ने उसे अपने चज से सार डाला ।”] 
कथा सायक मधवादत वजमहइननेंगें प्रथमजामहीनाम | 
(कम्वेद १(३२।३) 
इन्द्र की यह विजय सप्तसिन्धु में ही हुईं। मालूम होता 
है कि यह कथा बहुत पुराने ऋषियों से चली आई थी। तब 
पहले-पहल उन्‍होंने बिजली और बादलों को देखा ओर इस रहस्य 
को हल करने का प्रयज्ञ किया | उन्‍होंने बादल में बिजली की 
चमक देखी | वर्षा के न होने को उन्‍्हीोंते बिजली की शशरत 
समझा | तब इन्द्र ने अपनी गजना के साथ बादलों पर आक्रमण: 
किया | तत्पश्चात्‌ वर्षा हुईं । इसे उन्होंने इन्द्र की, बड़ी विजय 
समझा | इसके बाद ही सूर्य और आकाश दिखाई देने लगते थे | 
हुस कारण इन्द्र सबसे बड़ा देवता माना जाने लगा। 
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दासप्त्नीरदहिंगोपा अतिष्ठत निरुद्धा आपः पंणिनेव गावः। 

अपा बिलमपिद्वितं यदासीद्‌ देन्र' जबन्वाँ अप तद बंघार ॥ 

* अश्व्यों वारों अमवस्तदिन्दू सके यत्‌ ला अयदन्‌ देव एकः | 

, अजयो गा अजय; शूर सोममवासजः सर्तवे सतत सिन्धूच )| 

( ऋगेद १ । ३२। ११, १२ ) 
अर्थात्‌ ( बृत्र के मरने पर ) उसके हारा रक्षित जो उसकी 
पत्नियाँ, जलधाराएँ थीं उनका द्वार जिसे उसने बंद कर रखा 
था, खुल गया और बे मुक्त दो गई' । इन्द्र ने गौओं को जीता, 
सोम को जीता और सपपझिंधुओं के प्रवाह को मुक्त कर दिया | 
ऋतेद में सप्तसिंघव के इर्दगिर्द चार खसुद्रों का होता 

लिखा है;--- 
राय: समुद्रांश्चतुरंं उस्मम्य' सोम विश्वतः | 
आरा पवस्व॒ सहखिणा ॥ 
(ऋग्वेद ६ | ३१। ६ ) 

हे सोम धनपूर्ण चारों सम॒द्र तथा सहखों कामनाएँ हमको पूर्ण॑त्या दे |? 
यह बात भीगर्भिक क्रनति से पहले की थी । सप्तर्सिधय की 
चार सीसाओं पर चार समुद्र थे। केवल उत्तर-पश्चिम सें इसका 
सम्बन्ध हेरान से और इसन' के छारा पश्चिमी एशिया से था। 
उत्तर में हिमालय और एशियाई रोम सागर था, जो तुर्किस्तान 
या मंगोलिया की सीमाओं से लेकर कृष्ण सागर तक फैला हुआ 
था | ज़मीन के अंदर भूचांल आने से बासफ्रस पानी से बाहर 
निकल आया ओर इस सागर का बहुत-सा पानी योरपीय रोस 
सागर सें चला गया । जहाँ पर पानी बहुत' गहरा था, वहाँ पर 
कृष्ण सागर, कारिपयन सागर, सील अणाल ओर मील बालकश 
रह गई' । पश्चिम में सुलेमान पर्वत और छसके नीचे समुद्र 
था, जो वर्तमान सिंघ-अरदेश के स्थान में अरब सागर तक फैला 
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हुआ था। पूरव में भी समुद्र था जो हिमालय के दामन में कुछ 
स्थानों पर तीन मील गहूरा था। यह सप्रसिन्धु के पूर्वी किनारे से 
लेकर आसाम तक फैला हुआ था । गंगा तथा यमुना हिमालय के 
पूर्वी ढालवाँ से पानी लेकर थोड़ी ही दृर चलकर इस पूर्वी सम्लुद्र 
में गिरती थीं । दक्षिण में राजपूताना का दक्षिणी समुद्र था, जो 
दक्षिण की ओर अबेली या अरावली पहाड़ वक और पश्चिम 
की ओर खाड़ी के द्वारा अरब सागर से और उत्तर-पूर्व में पूर्वी 
समुद्र के साथ मिला हुआ था | उत्तर-पश्चिम में गांधार ( अथीत्त्‌ 
व्मान अफुशानिस्तान ) था, जहाँ आये लोग आबाद थे | राज्ज- 
पूताना और सिन्ध दोनों प्रान्त उस समय समुद्र-मिमग्न थे | 


ऋग्वेद में सिन्‍्धु और सररवती के मध्यवर्ती प्रदेश को 
देवकृव योनि, अथात्‌ जीबन और जन्‍म का स्रोत बताया गया 
है। सरस्वती और हृपढती ( जिसे आजकल घरघर ओर 
राखी कहते हैं) के बीच का प्रदेश अज्मावर्त कहलाता था 
अर्थात आर्यो' के विचाए के अनुसार यहाँ बह्या उत्पन्न हुए। 

तुलनात्मक भाषाविज्ञान का पंडित रेडलम कहता है कि 
मलुष्य की उत्पत्ति काश्मीर में हुई और यही इस प्रूध्बी पर 
स्वर्ग है। वेद के संहिता-भाग में मन्तु की बाढ का कोई उल्लेख 
नहीं | इसका जिक्र शतपथ ब्ाह्मण में आया है। कह्दा गया है कि 
मसु की किश्ती हिमालय के दामन में इला पर जा लगी | यह 
स्थान काश्मीर सें है । इससे प्रकट होता है' कि आर्यो' की उत्पत्ति 
भी सप्तसिन्धव और काश्सीर में हुई । 


यह बाढ़ भूचाल के कारण आई । इससे समुद्र में ऐसी गति 
हुई कि राजपूताना का दक्षिणी समुद्र सूख गया और वहाँ सर 
भूमि मिकल आईं। दक्षिणी समुद्र के सूख जाने के बाद सप्तसिन्धव 
में स्वभावतः गरसी बढ़ गई । स्वात्‌ इसी बात की-शओर अवेस्ता में 
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संकेत है कि सप्सिन्धव में अंभरिमैन्यु ( अधर्म ) ने अपनी साया 
से गरमी उत्पन्न कर दी। ऋषघेद की ऋचा है-- पवित्र नदी 
सरस्वती पहाड़ों से निकलकर समुद्र में जा गिरती है।” इस 
से प्रकट होता है. कि एक समय सरश्वती हिमालय से निकल 
कर समुद्र में गिरती थी | (आजकल यह, राजपूताना की रेत सें 
घँस जाती है |) इस कथा की रचना के बाद ही प्रथ्वी में बह 
परिवतेन हुआ जिसके कारण जहाँ पर पहले दक्षिणी समुद्र 
था, चहाँ पर मरुभूमि होगई । भौगशिक अन्वेपण से भी यही 
पत्ता चलता है कि जहाँ पर आजकल राजपूताना है, वहाँ पर 
किसी सम्रय एक बड़ा समद्र था। यह परिक्‍तेन वृतीयक या सीसरे 
भोगभिक काल ( दशेरी ) में हुआ | इसे यदि कई लाख नहीं तो 
हज़ारों बषे तो अवश्य हुए हैं 

ग्राशिशात्र ( बायोलॉजी ) के पंडितों का कहना है. कि 
मनुष्य को पैदा हुए तीन लाख वर्ष से ज्यादा नहीं हुए | आदिम 
मानव तो बंदरों-जैसे थे । इन किंपुरुषों की आकृति मानब की 
आक्रति का पूथ रूप थी। इनमें कुछ-कुछ बुद्धि अवश्य थी। 
पचास हज़ार बरस में इन्हें चद्धानों पर चित्र बनाना, पशु पालना 
तथा पत्थरों से हथियार बनाना आ गया होगा। इनके बने 
पत्थरों के हथियारों के कुछ नमूने आज उपलब्ध हुए हैं। वे 
लाख डेढ़ लाख बरस पहले के मालूम होते हैं | 

प्रश्न होवा है--क्या आय इन्हीं के वंशज थे ? इस बारे में 
कुछ नहीं कह्दा जा सकता | परन्तु ऋग्ेद ( ७१०७४ ) 

इन्द्रासोमा... बर्तंयत॑ विवस्पर्यम्नितप्तेमियबमश्महन्यमि। 


टी 4. 


तपुर्वधेभिरजरेमिरजिणो नि पशानि विष्यर्त यन्तु मिस्वस्स || 


में कहां गया है कि इन्द्र और सोम चारों वरफ से शस्त्र 
भेजें। अग्नि में तपाये हुए, ताप अहारवाले श्रजर और पत्थर के 
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बने अस्घ्रों से राक्षसों के पाश्वेस्थान को फोड़ें ताकि वे चुपके से 
भाग जाये।! 

हम यह भी जानते हूँ कि सप्तसिंधव में रहते हुए आर्यों' ने 
अपने पूर्व तथा दक्षिण की ओश समृद्र देखे थे, जे सरस्वती को 
समुद्र में गिरते देखते थे और शायद गंगा को उन्होंने पूवकी 
ओर मड़ते ओर वहाँ समद्र से जमीन निकलते भी देखा था । 

इसका अर्थ यह है कि ऋग्वेद काल पचीस से पचास हजार 
बप पुणना है| एच० जी० घेल्स'ने आऊदठ लाइन्स आफ ्‌ हिस्ट्री” 
में लिखा है कि आज से दस-बारह हज़ार बरस पहले ऐसे 
आअर्क्लसभ्य लोग जो कृषि और पशु-पालन जानते थे, ईशान 
भारत या एशिगा के दक्षिणु-पश्चिम के किसी दूसरे हिस्से से 
जाकर योगरप मे फैले | यही लोग योरप की गोरी जातियों के 
पूृष॑ज थे | ये लोग संभवत: आर्यो' ही की एक शाखा थे । 

परन्तु सप्रसिन्धव के आये कितने सभ्य थे, यह एक दो 
बातों से ही मालूम हो जाता है। ऋणेद ( १११६।४७,५४) से 
पता लगता है कि अश्वनों ने उस श्रुज्यु को बचाया जिसका 
जदवाण ८४ गया था। अश्विन उसे अपने एक सौ ड्रांडोंबाले 
जहाज में बेठाक« लाये। समद्र में उन्हें तीन दिन ओर तीन 
खत्ते ल्यतीत करनी पड़ीं। इन जहाज़ों के साथ पाल भी होते 
थे ( १०१४१४ )। ऋग्वेद ( १०।५४।१३ ) से पता चलता है 
कि उस समय सूर्य की दक्षिणायन यात्रा भधा-नज्नन्न में पूरी 
होती थी और फाल्णुनी से उत्तरायण यात्रा आरम्भ होती थी । 
ज्योतिषी कहते हैं कि यह बात आज मे करीब सोलह हजार 
वर्ष पहले की है । जिन आरयो' को इतना ज्ञान था उनकी संभ्यता 
लिश्यय कई हजार बरस की पुरानी होगी। कारण, एक नक्षेत्र 
१8 अंश और २० कल्मा का होता हैं। इतना ठीक-तीक भाप 
अर््षसर्यों को नहीं आा सकता । 
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कुछ विद्वानों की राय में कई मंत्रों की रचना इससे भी पहले 
हुई | वेदकाल-निर्णयः के लेखक श्री दीनानाथ शाख्त्री चुलैट ने 
ज्योतिष के प्रमाण देकर कहा है कि वेद आज से तीन लाश चर्ष 
घुराना है। 


इन्द्र को प्रसज्ष करने के लिए सोम का पिलान। आवश्यक 
समझा जाता था। सोम-बूटी सप्तसिन्धव ही में हुआ करती 
थी। इसलिए सोम-यज्ञ भी सप्रसिन्‍्धव में हुआ करता था । ज्यों 
ज्यों आय लोग सप्तसिन्धव से आगे बढ़ते गये स्यों-ध्यों इस 
बूटी के न मिलने से यह यज्ञ छूटता गया। इईरानियों ने इन्द्र - 
पूजन के स्थान में सूर्य की पूजा शुरू कर दी और वे इन्ह् से 
इतनी नफरत करने लगे कि आर्यो' के दो ढुकड़े हो गये । पारस्प- 
रिक शत्रुता के कारण दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ जिसका 
परिणाम यह निकाला कि एक भाग सप्तसिन्धुव से निकलकर 
इरान चला गया, यद्यपि वहाँ जाकर उन्होंने होम-पूज। ( सोम- 
पूजा ) फिर से जारी करदी। बेद के कई स्थासों में कहा गया 
है कि सोमयज्ञ सबसे पुराना और देवताओं को प्रिय है। सोम 
बूदी, खाँड़, शहद और दूध मिलाकर सोमर्ख बनाया जाता 
था। सबसे अच्छी सोम-बूटी या तो सिन्धु के किनारे पैदा होती 
थी या फिर हिमालय में मुजबत की चोटी पर । 

सोमयज्ञ की प्राचीनता भी यही प्रकट करती है कि सप्त- 
सिन्धु ही आर्यो' का आदि-देश है | इसके अतिरित्त यह बात 
भी कम महत्त्व की नहीं कि संसक्षत की क्रिसी पुरतक में इस 
बात का उल्लेख नहीं सिल्ता कि आय किसी अन्य देश से 
भारत में आये। 

सश्वती-सरस्वती के किनारे परः आये लोग आत्मा तथा 
परमात्मा के विषय से बिचार किया करते थे | इसो' के त्तट पर मे 





ज्छ्‌ पंजाब का हॉंतहास 


यज्ञ किया करते थे। यहीं उनको वे सत्य ज्ञात हुए जिन्होंने उनको 
बौद्धिक तथा आत्मिक दृष्टि से बहुत ऊँचा कर दिया। 

इस युग में सरस्वती भी बड़ी बलवती एबं भयंकर सदी थी | 
इसके किनारे बड़ी अच्छी खेती होती थी | आये लोग इससे बैसे 
ही प्यार करते थे जेसे बच्चा माँ के स्वनों से करता है । इसकी 
सुन्दरता के संबंध में कई ऋ"चाएँ मिलती हैं। हिमालय के निचले 
हिस्से में बफू. पड़ा करती थी। इसके पिघलने से सरस्वती में 
सारे बर्ष पानी आता रहता था । 

सप्तर्िंधव की भूमि--#वेद में सिंधु-नदी की प्रशंसा बहुत 
पाई जाती है। मंत्र के मंत्र इसकी-प्रशंसा में मिलते हैं। यह नदी 
आज भी बैसी ही शानदार और सुविस्तृत है। इसकी लहरें 
तेज और भूमि उपजाऊ है। 

सिन्धु कैलाश से निकलती है.। इसके पश्चिमी स्हायकों के 
नाम एक मंत्र (१०।७४॥६) के अनुसार ये हैं. 

सध्टामया प्रथम यातबें सजू३ सुसरत्या रसया श्वेत्या त्या। 

त्य॑ सिम्धो. कुमया गोमती ऋ भु' मेहल्वा सरथ य।भिरीयसे ॥| 

तृष्टामा ( चित्राल के नीचे पंचकोरा प्रदेश में बहसेबाली ),. 
सुसत्त, (सुवां) लसा (लेई ) श्वेती ( अजुनी ), कैभा 
( काबुल ), गोमती ( गोमल ), मेहत्नू तथा कमु ( कुरम )। 
इसी प्रकार एक अन्य सन्त ( १०७४५ ) में इसके पूर्वी सहायकों 
के नाम दिये हैं--- 

ध्म मे गंगे अमुने सरस्वति शुत्ुद्वि स्तोंम॑ सचत। पद्णया। 

असिवन्या मदददने वितस्तवा उड्जीकीये अुशुद्या सुपीभया ॥ 

शंतद्र ( सतलज ), परुष्णी ( इशाबती या रावी ), असिकनी 
( चनाब ), मरुदूबूधा ( सरथू या हरो जो 'चनाब में गिरती है. ), 
वितस्ता + मेंलम ), आर्जीकीया (व्यास) और सुषोसा 
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( सुहावा )। सातवीं नदी सरस्वतती थी जिसकी सहायता 
हबद्गती करती थी | इंन खातों सदियों के कारण इस भ्रदेश का 
नाम॑ सप्तसिन्धब पड़ा । बेद में गंगा और यमुना का उल्लेख एक 
बार ( १०७४४ ) आया है । गंगा वेद-काल के बाद उस समय 
अधिक प्रसिद्ध हुईं जब सरस्वती अपनी ख्याति खो चुकी थी | 
बेद-काल सें गंगा और यमुना पूर्वी शमुद्र के बिलकुल मिकठ' 
बहती थीं इसलिए उनके तठ मिवास-योग्य न थे । 

जब ऋःवेद्‌ की रचना हो रही थी तब राजपूताना का दन्षिणी 
समुद्र और सरस्वती नदी के बीच में संघपे जारी था। समुद्र 
रेत लाकर सरस्वती के दहाने को भरता था और सरम्बती उसे 
रोकती थी। धीरे-घीरे रेत एकत्र हो गई और समुद्र हृद गया। 
इस प्रकार जब समुद्र सप्तसिधब से दूर हो गया तब यहाँ वर्षा 
कम हो गई | सरस्वती को हिसालय से पानी कम सिलमे से यह 
एक साधारण-सा नाला बच गई | 

जनपद---सप्तसिघव के तीन बड़े भाग थरे--( १ ) सरस्वती 
के अपर का ग्रदेश, ( २) सरस्वती से नीचे का ग्रदेश जिसमें 
भारत-जन रहा करते थे जिनके नेता विश्वामित्र थे ( विश्वा- 
मित्रस्य रक्षति अक्षे द॑सारत॑ जनम--ऋग्वेद ) और ( ३ ) इला 
या काश्मीर | परुष्णी (राबी) के पूब में तत्सु नाम का 
जनपद था। ये वसिघ्ठ को अपना पूर्षज बताते थे। एक अन्य 
जनपद सिंघु-नदी के किनारे पर आबाद था। भारत, तृत्सु 
अणु, छुु्ल ओर यदु--ये जनपद पंचजन कहलाते थे। इनके 
अंतिरक्त दोआबों में पुरु और चेदि नाम के जनपद रहते थे | 

उपज --नवियों के कारण सप्तर्सिंधु की भूमि बहुत उद्चौर 
थी । इसमें चावल, बाजरा, जी और गन्ना बहुत पैदा होते थरे। 
यही आर्यो' का भोजन था। पशुओं के लिए यहाँ चारा बहुत 
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होता था। ये मवेशी आर्यो' की सम्पत्ति थे | रुई बहुतायत से पैदा 
होती थी। इससे मलमल बनाई जाती थी। सप्रसिंथव में 
बनने से सल्मल को सिंघु कहा जाता था| बेबिलीनिया में भी 
मलमल को्‌ इसी कारण सिंछु कहा जादा था । ( वत्तेमान काल में 
क्योंकि र॑ई का कपड़ा पहले-पहल कालीकट (मद्बास ) से 
इज्लेएड गया इसलिए अँगरेज़ इसे केलिकों कहने लगे।) 
पंजाब का ऊनी कपड़ा भी इस समय बहुत प्रसिद्ध था। जब 
शेप संसार सोया पड़ा था तब सप्तसिन्धव ने लोगों को होशियार 
ओर परिश्रमी बना दिया | ह 

गी को आरम्भ से ही हितकारी पशु समझा गया। हवन में 
इसके घी का प्रयोग किया जाता था। पशंसा के अतिरिक्त गौ 
का मान बेद में पथा जाता है। प्राचीन मिश्री और प्युनिक 
( फीचीशियन ) लोग भी गो का बैसा ही मान करते थे। मिश्र 
में बैल की पूजा बहुत आवश्यक थी। बैल को शक्ति का चिह्न 
समका जाता था। इसे प्रायः हल चलाने ओर गाड़ियाँ खींचने 
के काम में लाया जाता था। कद्दा जाता है कि यश्नों में घोड़े 
आदि की भी वलि दी जाती थी | गाय-बैल के चमढ़े से कई 
चीजे बसाई जाती थीं। घोड़ा सवारी और रथों में जोतने के 
काम आता था । बंद में घुड़दौड़ का उल्लेख सी है। 


युद्ध: में रथों के आगे घोड़े जोते जाते थे | गदददे का उल्लेख 
भी है; खच्चर का नहीं । ऐतरेय ज्ञाह्मण में: भैंस का जिक्र है। 
मैंसों के समूह जंगलों में चराये जाते थे। आर्यो" को यह भी 
मालूम था कि बकरी को क्षय रोग नहीं होता । इसका दूध तथा 
मांस क्षय के रोगियों के लिए लामकारी बताया जाता था| गांधार 
की भेड़ें रूस के,लिए मशहूर थीं। 'ऊद माल आदि ढोने के काम 
आता था। कुत्ता भी पालतू ज्ञानवर था;। एक समय संप्तर्सिधिव 
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के कुत्ते इंगन और इराक़ में शिकार के लिए भेजे जाते ये । 
हाथी भी सिघाये जाते थे। शिकारी लोग हाथियों की फंसा 
कर पकड़ते थे | राजा इन पर चढ़ा करते थे | शेर, हिरन, काला 
वारहसिंगा, सौप, मछली ओर मेंढक का उल्लेख भी बेदिक 
साहित्य में पाया जाता है। पत्तियों में से मोर, गशछ, राजहँस, 
कौबा, उल्लू , गिद्ध आदि के नाम भी मिलते हैं । 


कमल फूल बहुत सव प्रिय था। कुशा-घास पवित्र समभझी 
ती थी | सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा और जबवाहरात का उल्लास 
भी पाया जाता. है | सोने-चाँदी की मुद्राएं और आभूषण बनाये 
जाते थे। लोहे से शब्य, कबच और खेती के ओऔजार बनाये 
जाते थे। ये सब घातुएँ भारत से बेबिल्ञोनिया जाया करती थीं । 
ऋग्वेद ( 2 ९१६ ।१४ ) में रानी विश्पला की एक जाँच कट 
जाने पर बच्च अश्विनी कुमारों के द्वारा सके स्थान में धातुनिर्भित 
जाँव के लगाये जाने का मनोर्ंजक उल्लेख है। इससे 
सिद्ध होता है कि आये ज्ञाग न केवल ओपधि-बिज्ञान, प्रत्युत 
शल्य-क्रया ( सजरी ) से भी प्ररिचित थे । ओपभिियों की स्तुत्ति 
में ऋवेद में एक सूक्त है। आथववेद में जड़ी-बटियों के 
रोग-निवारक गुणों का उल्लेख मिलता है) ब्राह्मणों तथा 
उपानिषदा कझुंग सें तो सम्मबत: आयुर्वेद था चिकरित्सा-शास्य 
का यथाविधि अध्ययन होने लगा था | 
यादक काल में परियार का पुरखा ही उसका पुरोड्षित होता 
था। जनपद के सब लोग एकत्र होकर यज्ञ किया करते थे। 
हुरः एक जतपद अपने राजा को शासक सममता था। राजा 
मा तथा उरी, या सुरक्षित सगरों पर राज करता था। भार 
लोग उसकी बीरता के गीत गाया करते थे'। इनको सोना, गांय' 
रथ और सुन्दर युवतियाँ पुरस्कार-स्वरूप मिला करती थीं। 
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पंजाब में रहते हुए आय बड़े बीर और युद्ध-पमरिय थे। हिमालय 
में वे स्वयं या देवताओं का निबास-स्थान सममते थे | 

वे खेती करते थे। खेतों को पानी देने' के लिए नहरें खोदते 
थे। धान, जौ आदि बोया करते। व कातना और चमड़े को 
कमाना जानते थे। कपड़े सिये जाते थे। लोहार, तरखान, 
सुनार, रथ बनानेवाला और चैद्य अपना-अपना काम करते थे। 
नृत्य, गीत और बावन हुआ करता था । 

पुरप प्राय; एक ही स्त्री से विवाह किया करता था। छड़की 
अपना पति आप ही चुन लेती थी । विवाह बहुत पवित्र तथा 
गंभीर शिवाज समझा जाता था | बैदिक काल्न में स्त्री का पद 
बहुत ऊँचा था । वेदों के कई मन्त्र स्त्रियों तथा रानियों के नाम 
पर हैं| स्त्री पढ़ी-लिखी हुआ करती थी। ब्राह्मण और च्णिय 
केवल पेशों के माम थे, न कि जातियों के | विधवा को दोबारा 
बिबवाह करने की आज्षा प्रायः ने होती थी, क्‍योंकि उसने पति के 
साथ अपना कलंब्य पूरा कर दिया होतः था। कुछ बिद्गवानों की 
सम्मति में गोमेध आदि यज्लों में सांस के प्रयोग की इजाजत थी 
आए यज्ञ का मांस खाना अच्छा समझा जाता था । आय लोग 
सोम॑-रस मिकालकर पिया करते थे। इससे थे देवताओं की 
पूजा भी किया करते थे । 

' श्थों के अतिरिक्त पैदल फीज, तलबार, भाला, तीर-कमास, 
कुल्हाडा,, बिगुल बजनिवालें और मंडेवाले का भी बेद में 
उल्लेख पाया जाता है | मंडे का रंग अरूण होता था। अथवंबेद' 
(११।१। ७) में कहा गया है-- जब शत्र-सेना की आँखें घुएँ 
से तंग आ जायेँ और वह चीखती हुईं दुम दबाकर भाग 
पिकले, तब जिसंधि-साम के महान शस्त्र के कारणा विजय होने 
पर अशण रंग के मंडे फहराये जाये | मंडे से जोश भी उत्पन्न 
किया जाता था। नगाड़ा था दुन्दुभी ओर बिगुल्ञ भी प्रयोग में 
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लाये जाते थे। वेद में दुन्दुमी से कहा गया है--“अपनी 
आवाज़ से तू प्रथ्वी और आकाश को गूँजा दे; हमौरे छृदयों 
में स्फृर्ति का संचार कर और शत्रुओं के दिलों को हिला दे!” 
युद्ध में जय-धोष भी सुनाई दिया करते थे। शमायण में यह 
जयराम !! और महाभारत में “जयोउस्तु पांडपन्नाशाम !? 
बताथा गया है । 


दास था दस्पु-.आर्यो' के प॑चजन के अतिरिक्त अन्य 
जनपद भी थे जिसके विचार और रीतियाँ भिन्न थीं। 
थे न यज्ञ किया करते थे, न इन्द्र की पूजा । आये लोग उन्हें दृष्यु 
कहकर उनसे घृणा किया करते थे ! 

ऋगेद से मालूम होता है कि आर्थों' को शत्रुओं से लड़ने 
में बड़ी दिक्कत हुई । वे इन्द्र से ग्राथना करते थे कि इन्द्र अपने 
बज्च तथा काले बादलों से उनको नष्ट करदे' | (इन मस्त्रों में कथच- 
धारी सैनिकों का बादल की बिजली के साथ मुकाबला! किया गया 
है |) इन्द्र के घलुष की प्रशंसा की गई है: “बह जहाँ जाता 
हे वहीं विजय प्राप्त करता है. ।” रथों में जुते हुए तेज्ञ टापोंबाले 
घोड़े शत्र पर जा पड़ते और उसे कुचल डालते .। ( पुराने यनानी 
भी युद्ध में रथों का अ्रयोग करते थे। द्वाप के युद्ध में ऐसा ही 
किया गया। ) 

कुछ पश्चिमी लेखक कह देते है कि ये दस्यु वास्तव में यहाँ 
के आविवासी थे | परन्तु जैसा कि अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया 
गया है, सप्तसिवव के आदिवासी आये ही थे। प्रश्न होता 
है---तब ये दस्यु कहाँ से आये ? इसका उत्तर पाने के ल्षिए हमारे 
लिए यह जानना आवश्यक है कि आरंभ में ममुष्य खानावदोश 
हालत सें रहता था | वह सब्जी और फल्न पर शुज्ञारा करना 
ओर जहाँ अच्छा भोजन मिलता, वहीं ठद्दर जाता | फिर झब 
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सब्जियों शौर फल न मिल्लते, तब पत्थरों या हड्डियों के बनाये 
हथियारों से पशु-पश्चियों को मारकर उनका सांस खाता । धीरे- 
धीरे सलुष्य ने जानवरों को घर पर रखकर उन्हें पालतू बनाना 
शुरू किया। इस प्रकार भेड़, बकरी, गाय आदि पशु पालतू 
बस गये। ये संख्या सें बढ़ने लगे। इनका दूध भी मलुष्य के 
लिए उत्तम भोजन सिद्ध हुआ। चूँकि इन पशुओं के लिए 
चरागाहों की आवश्यकता थी, इनकी खानाबदोशी ष्यों की त्यों 
ही रही । चिरकाल बाद इनको ऐसे जंगली अनाज भालूम हुए 
जिनको यो देने से उनकी मात्रा बढ़ाई जा सकती थी। कई लोगों 
ने छनकी खेती आरंभ कर दी ओर उसकी खानाबदोशी छूट 
गई | धअमाज का बोला, उसकी खबरदारी करना, उसका काटना 
ओीर छाँटमा मजुष्य के लिए एक ही स्थाल पर रहना आवश्यक 
बसा देता है । ह 

परन्तु कई जनपद थे जो शिकारी ही बने रहे। के खेती 
करनेयालों के पशु चुरा लिया करते थे। इस कारण उन्हें दस्सु 
या लूडनेबाला कहा जाता था। चुराये हुए पशुओं को थे मारः 
करः खा लिया करते थे | उनको शक्तस कहा गया, क्योंकि उनसे 
रक्ता की जरूरत हुआ करती थी | दिन को वे गाँव के पास डेस 
डाले रहते ताकि सामान खुसते का अवसर मिले। गॉबोॉवालों 
को सन्होंने इतना तंग किया कि राजाओं को «न्हें मिकालते 
के लिए नियभपूर्वेक मुद्दिस तैयार करनी पड़ी । आय लोग उनके 
अत्यावार से इतले तंग आगये कि उन्‍होंमे लुढेरों का अंत कर 
देने का हृढ़ निश्चय कर लिया, क्‍योंकि इनका सुधार उनके लिए 
संभवत्तीय नहीं था | चिर समय तक दोसों का थुद्ध जारी रहा। 
ऋषियों से भी इसमें भाग लिया | एक स्थक्ष सें कहा गया है कि 
पक ऋषि जब रथ लेकर इनके भुक्ाबले पर गया, तब ऋषि-पत्नी 

प्‌ 
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रथ चला रही थी। ऋषि ने तीरकमान से लड़ाई करके अपनी 
गौओं को उनसे बापल ले लिया। ऐसी ल्ड़ाइयों का परिणाम 
यह निकला कि बहुत से दस्यु मारे गये, कई देश छोड़कर 
परिचमी एशिया के रास्ते योरप को चले गये । 

देवासुर-संग्राम--मिंस म्कार आर्यों' में आय खेती कण्मे 
बाले और दस्यु लुटेरे, दो फिरके है! गये, उसी अकार कुश समय 
के पश्चात एक और सैद्भान्लिक मतभेद पर उनके दो बढ़े दल हो 
गये | वेद में देव और असुर, दोनों शब्द शक्तिसूब्रक हे) 
ऋिद के आरभिक मंडलों में इन्द्र, वरुण आदि को असर कहां 
गया है। बाद में असुर शब्द एन शक्तियों के लिए अथुक्त होने 
लगा, जो देव के विरुद्ध समझी जाती थीं । परन्तु आयो' के एक 
दल ने अपने देवताओं के लिए यह शब्द पसंद न किया ; वे देव- : 
शब्द को बुरा समझने लगे | आर्यो' का एक बल इन्द्र को देवताओं 
में सबसे बड़ा सानता था। दूसरे दल से इसकी पूजा करने से 
इनकार कर दिया। इस पर पहले दल्ल ने दूसरे दल्लवालों को 
असुर कहकर उनके विरुद्ध लड़ना आरम्भ कर दिया। इस सिल- 
सिले में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई जिनमें से कुछ में लड़ने- 
बालों की संख्या पचास हज़ार हो जाती थी। एक ऋषि कहता 
है--“में उन सबको जला देगा जो इन्द्र की पूजा नहीं करते | 
मैंने इन्द्र के शत्रुओं का वध कर दिया है और अब बे श्मशान 
में सोये पढ़े हैं।” (ऋग्वेद १। ११३। १)। 

ये अपुर या अह्ुर लोग बेदसंत्रों से ग्रेम न करते थे और 
बेद की साया भी अच्छी प्रकार न बोलते थे। इनका सप्तसियव 
के आर्यो' से एक ओर भेद हो गया। ये आग की पत्रिन्न 
ससमभते थे और उसमें पशुओं का मांख डालना घुरा खबाल 
करते थे । ये लड़ते तो रहे, परन्तु अन्त सें हार गये। बहाँ से 
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निकलकर थे इधर-उधर फिरते रहे। बाद में ऐेण्यन बेइजो? 
( आरयो' का बीज ) अर्थात्‌ बेक्ट्रियाया में जा आबाद्‌ हुए। बकरे 
पड़य या बहू आने के कारण यह स्थाव रहने के याग्य ले रहा। 
इसलिए बहाँ से चल्लकर बर! ( बाड़ा ) को गये। यह घटना 
हिभानी थुग से पहे की है | अन्त में उसका नेता जग्थुश्तर 
( जश्ल्वस्थ ) छत्को बर्तेमान इशान ( आर्यो' का देश ) में ले 
छाया | उसने इंशन के आर्यो' के मज़हब को विशेष रूप दे 
दिया | अवेस्ता में देश और सोमदत का विरोध किया गया 
है। यहाँ देवों को बुराई की शक्ति और सोम को विनाशकारी 
बताया गया है। प*च्तु इशमियों से श्री एक दल ऐसा निकल 
आया जो पुरानी रीतियों को छोह़ना नहीं चाहसा था । इन लोगों 
में एक ओर पीभे से रस बनाना और उसे होम ( सोम ) कह 
कर पीना आरमस किया । बेद के अनुसार यहा मजहब असूुरों 
का था आओ असुरमघव अथोत्‌ अहुकमजद की पूजा सिख- 
लाता था। 


दक्षिण और पशि लोग --- ऋग्वेद में दक्षिण या उसकी 
नदियों का कहीं उल्तेख महीं है। दक्षिण तो सप्तसिंघव से सबंध! 
पृथक एक मुखणड था जो एक ओर पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीका, 
लिए चीन, बरभा तथा आसाम से और दसरी आर आर्ट 
क्षिया से मिल्रा हुआ था। कुछ जिहात इस भूखण्छ को मानव 
जाति दा पासना था पिंगूरा समझते हैं। उनका मत है कि यह 
नस आयो' से मिन्न थी जो सप्तसिन्यव में पैदा हुए। इस 
मश्ज़ की शाखाएं मंगोल्ञीय और हवशी मीं। थे विभिन्न क्बीजों 
में बद गई | चिएकाल तक ये अपनी असभ्य अवस्था से आगे 
न बढ़े | अब भी कई स्थान ऐसे हैं, अहाँ थे अपनी असली 
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हावस्था से जैसा कि इनके पूथज हजारों वर्ष पहले रहा करते 
थे, पाये जावे हैं । 

प्रत्यक्ष रूप में सप्तर्सिघव के इतिहास से दक्षिण का को 
सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इस बात का जिक्र करदया आवश्यक 
है कि आर्यो' की एक साहसी शाखा समुद्र में फिए करती थी | 
उसको पशणशि था घबशिक कहा जाता था। ये ज्ञोग जहाज़ों 
दाणा मजल्ाबार आदि के किनारों पर जाया करते थे। लोभी 
होने के कारण इन्हें आय लोग अच्छा न सममते थे। थे भी 
दूर-दूर फिरते रहने से आये घर्मे तथा रीतियों पर टीक तरह से 
आचरण न करते थे | 

ऐसा मालूम देता है कि जब दक्षिण समुद्र के स्थान में 
राजपूताना की मशभूमि बन गई, तब पणि लोग सप्तसिन्धव से 
बिलकुल कट गये और मलाबार के किनारे पर आबाद हो गये | 
उन्होंने बहाँ के चोल तथा पॉड्य नाम के आदि वासियों पर 
अपना प्रभाव डाला और उन्हें बातुओं का प्रयोग तथा जहाओं 
का बताना सिखलाया। चोलों तथा पॉँड्यों ने इनके प्रभाव 
में एक नई सभ्यता की नींव डाली। बाद में ये दोनों नस्यों 
इंसक तथा सिश्र में जा आबाद हुई'। चोल से चाल्डीय और 
पांड्य से सिश्र की मिश्री सभ्यताएँ निकलीं जिन्होंने यहूदी, आरब 
आदि सेमेटिक और योरपीय जातियों की सभ्यता बचाने से 
बहुत बड़ा ह्स्सि लिया । 

पशियों की फीसाये -+ पशणि लोग सलाबार से जहाजों से 
फिरते-फिराते इराक के अतिरिक्त सीरिया ( शाम ) और सेम- 
सागर के ठापुओं में जा पहुँचे। यही लोग फ्रीनिशियन जाति के 
वे पूर्वज थे जिन्होंने अफ्रीका के उत्तरी किनारे, दक्षिणी थीरप, 
ग्रेट ब्रटेन और बारवे के किनारों पर सभ्यता के बीज' बोये । 
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हेरोडाटस लिखता है -- “फ्ीनिशया के लोग पहले अरब 
साथर के किनारे रहते थे। वहाँ से चलकर ये शेमलागर के 
किसारे आजाद हुए।” कारोप्नंडज् किनारे से चलकर ओर 
फारस की खाड़ी में से गुल्लरकर परणिण लोग यूफ्रोटीज और 
टाइश्ीज़ नदियों के प्रदेश में जा बसे | बहाँ पर रहने से इनके 
सज़हब तथा भाषा में बहुत से परिवर्तन आ गये। वहाँसे 
सीरिया होते हुए ये फीनिशिया जा पहुँचे | यह स्थान सगुद्ध तट 
पर होने से इनकी बहुत पसंद आया। इस कारण यहीं रहने 
लगे । सप्तर्सिघव से निकले इनको हज़ारों बषे हो चुके थे, इस 
ल्लिए इनकी भापा तथा जातीयता बिल्कुल और हो गई। 
इलकी भाषा में थोड़े-से शब्द ही संस्कृत के रह गये । 
असीरिया--बेबिज्ञोनिया के लोगों में भी यह किंवर्दती 
परण्पर। के रूप में'पाई जाती है : “अरब सागर से एक विव्य 
सछलीबवाला आदमी आया। उसने चाल्डिया के लॉगों को जो 
पशुओं के समान रहते थे, विभिन्न बविद्याएँ तथा कल्ाएँ सिख- 
लाई ।? यह, मत््य बेबवा “इईआ? है. जो असीरिया के प्रायः 
सभी स्मारकों पर ख़ुदा हुआ पाया जाता है.। फीनिशिया के 
मजहनब में ख़ष्टि-क्रम वेदिक सट्टिक्स से मिल्नता है। इसके 
देवता आकाशीय शक्तियों के माम पर हैं। इनमें सबसे बड़ा 
बाल अर्थात्‌ सूर्य है जिसका दूसरा नाम डारिनस है ( इसे बेद 
में बरुण कहा गया है )। ईसा की तीसरी शताब्दी में ज्यूलियस 
एफ्रिकेनस ने लिखा कि फीमिशिया के लोगों का इतिहास तीस 
हज़ार बर्ष तक पीछे जाता है । 
- बेबिल्लोनिय[जब पशि लोग बेबिलञोनिया गये तब अपने 
साथ छुछ चोल आदम्ियों को नाविकों के रूप में ले गये । बाद 
में अन्य बहुत-से चोल वहाँ जा पहुँचे। चूँकि वहाँ कषि-योग्य 
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भ्रमि बहुत थी, इसलिए उन्होंने अपना एक उपनिषेश झा 
बसाया | इसका नाम उन्‍होंने चोलडेशिया ( चोलदेशीय ? ) रखा 
जो बाद में चाल्डिया हो गया। ये लोग भी अपने देवता तथा 
घुरोहित अपने साथ ले गये थे । 

कुछ लेखकों की सम्मति है कि चाल्डिया के लोग सेमेटिक 
नहीं थे। बहुमत इस बात के पक्ष में है कि वे भ्रागत-योरपीय 
( इन्डो-योरपियन ) नस्‍्ल से थे। इनछी राजधानी सुमेर थी। 
इसी कारण इनको सुमेरीय कहा जाता है। इससे बेबिज्ोनिया 
का सजहब तथा सभ्यता निकल्ली। इसके नगर उद से इजराईस 
क़बीला मिकला, जिसने अपनी मजहनी परम्पराओं को पश्चिमी 
संसार के बड़े भाग में फैज्ञा दिया। ये सुमेरीय लोग भारत- 
योरपीय ( इन्डो-योरपियन ) तथा द्वाविड़ मरलों के मिश्रण का 
का परिणाम थे। आये पणि सप्तसिन्धव से आये थे। बोल 
(द्राविड़ों) से सिलकर उन्होंने एक नई नस्ल उत्पक्ष की। सुमेरीय 
लोगों और द्वाषिड़ों की माणओं, जहाजी तरीकों, कृषि तथा 
व्यापार में इतनी समानता पाई जाती है कि दाल-साम के 
लेखक मे एन्शेंट हिस्ट्री आवब दि मियर ईस्ट” से लिखा है कि 
सुमेर का मलुष्य दक्षिण के हिन्दू से सिलता है । इसलिए सुगेरीय 
ज्ोग संभवत: बे हिन्दू थे, जो समुद्र या ईरान से होकर सुमेर 
में जा आबाद हुए। 

सुभेर के नगर नेनवा के एक पुराने मकान में सागवान की 
सक ऐसी लकड़ी पाई गई है, जो मलाबार के सिवाय संसार में 
अन्य कहीं नहीं मिलती | रागोज़िन के मतानुसार सोनम का सिक्का 
भना ( ऋचेद ८ा७८ा।२) बेबिल्ञोनिया तथा वेद, दोनों, में पाया 
जाता है। इसी प्रकार जैसा कि पहले कहा गया है, बेबिलोनिया 
में मलमल् का नास सिन्धु था | बेबिल्ञोनिया के देवताओं के मास 
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बैदिक नामों से शिलते हैं। उनके सज़हबी सिद्धान्तों, विद्याओं, 
सृष्ठि-जत्पत्ति आदि की कथा का स्लो भी वेद मालूम देता है। 
सलु की बाढ़ की फथा में जिस मत्यय का उल्लेख है, बह यहाँ 
पहुँचकर देवता बन जाता है. और उसकी पूजा होने लगती है। 
बाढ़ की कथा शपथ जाह्षण के पहले प्रपाठक के आठवें अध्याय 
के पहले ज्ाह्मण में यों दी है : एक बाण प्रातः ही अलु के ह्वाथ में 
एक छोदी मछली आर पड़ी । उसले उनसे कहा---सेरी रक््ता करें | 
आगे चलकर एक बहुत बड़ी बाढू आनेषाली हे जिसमें सभी 
प्राशियों का विनाश हो जायगा। उस समय में आपकी रक्षा 
करू गी ।? मनु ने उसे बचा लिया | बह बढ़ती गई। जब जलन 
प्लावन का समय आया, तब उन्होंने मछली के कहने के अनुसार 
एक भाव बनाई | जब बाढ़ आई तब पन्‍्होंने उसके सींग से नाव की 
रस्सी बाँध दी | मछली नाव को खींच कर उत्तर गिरि को ले गई। 
वहाँ पहुँचकर मछली ने उनसे कद्दा कि पानी के झुकते तक नाथ 
को पेड़ से बाँध दें। यह स्थान सनोस्वसपंणुम्‌” ( मु के उतरने 
का स्थाल ) कहलाया। ( महाभारत में इसे 'नौबन्धनस, ताव 
बॉधने का स्थान, कहा है ।) जब पाती कम हुआ तब मसु अकेले 
बच गये | उन्होंने पाक यज्ञ किया । कुछ काल के पश्चात्‌ बहाँ 
अद्भा माम की स्यी उत्पन्न हुई । उससे मानब' सृष्टि हुई | (बाइबिल 
आर अवेस्ता, दोनों में यह कथा अपने-अपने ढंग से पाई 
जाती है । ) 


ब्रेविल्लोनिया की बलि की रीति, प्ररोक्ितों का मान ( जिनका 
काम ज्ञास, ध्यान और ज्योविष था और जो रहन-सहन से भी 
आशाशों की संतान भालुम होते थे ), भन्दिरों में कुमारियों का 
शखा जाना और चालि्डिया के बड़े बढ़े मम्दिस्‍--ये सब चोल 
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सभ्यता के अमाण हैं । द्वाविड़ ज्योतिष सें बहुत प्रसिद्ध थे | वे 
अपना ज्योतिप भी चाल्डिया में ले गये । 

मिश्र आदि की सभ्यता--योरप की विद्याओं तथा कलाओं 
की वृद्धि में सबसे बड़ा हाथ भिश्न का हे । मिश्र की आबादी के 
दो भाग हैं--एक अफ्रीका के हबशियों से मिलता है, दुसरा 
बाहर का है। दूसरे लोग शाज़ा कापटास के समय में मिश्र में 
आये | थे बहुत उन्नत थे। अपने साथ वे चित्र-लिपि (हेरोगित्ि 
पल ) भी लाये | उन्होंने पुराने नगरों को विजित किया । 

हीरेन नाम के लेखक का मत है कि मिश्री आदंसी की स्ोपड़ी 

वू की खोपड़ी से मिलती है। होरस और हाथ उनके देवता 
थे। होरस (दिन का वार! अथाव्‌ सूथे था। (मालूम होता 
कि सूर्य के 'सः के स्थान में 'ह हो जाने से होरस बन गया। ) 
मेश्र की मजहबी तथा सामाजिक रीतियाँ हिन्दुस्तान से मिलती 
थीं। उनके देवता आकाशीय थे और मजहूब ग्राकृतिक शक्तियों 
का पूजन | 'ओसाइरिस' एक अन्य देवता था ओर ईसिस 
उसकी खस्ल्ी का नाम था | ( ये दोनों शब्द 'ईश्वर' ओर “ईशी' 
से मिलते हैं। ऋगेद में उघा को सूर्य की पत्नी बताया गया 
है. । ) इन दोनों के संघर्ष की कथा वैसी ही है, जेसी बेद में इन्ह 
ओर: बूत्र की। एक और बड़ा देवता अमीन या इमु था, जिसे 
तीस शुणों के कपर बतलाया गया | इसीसे आमीन शब्द निकला 
( बेद में ओम पाया जाता है )। मिश्रवालों में बलि देने का 
रिवाज पाया जाता था। उसका राजा ईश्वर का प्रतितिधि समझो 
जाता था। वह मजहब और राज का अग्रणी होता था। बलि' 
के समय बह पुरोहित का कार्य करता था। वही न्यायाधीश ओर 
क़ानूल बनावा था। मिश्र वालों में जातियों का विभाजन भी ऐसा 
ही था । पुरोहित, सेनिक, व्यापारी आदि अलग-अलग आतियाँ 
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थीं। युद्ध के नियम मसु के नियमों से मिलते थे। मनुष्य की 
आयु का विभाजन भी बेसा ही था जैसा मलु से किया है। मास 
में एक दिन त्रत रखना आवश्यक होता था। स्त्रियों का बड़ा 
मान होता था। ने दशन के लिपयों के सम्बन्ध में विवाद भी 
किया करती थीं | राजसिंहासन पर' भी वे बेठ सकती थीं। शघ्ष- 
सुसज्जित होकर वे देश-हित लड़ा करती थीं। थे लोग आत्मा 
को अमर मानते थे । सोग के समय को छोड़कर देनिक जीवन 
में बाल कटवा कर रखते थ । पुरोहित दो बार महाया करते थे। 
उनके यहाँ यज्ञ प्रचलित था। बलि के लिए पशु का थुनाव, 
उसके अंग काटना, आपम्नि में डालना और मंत्र पढ़ना--थें सब 
बातें सारत की तरह होती थीं । गाय ओर बैल को के 
रूष्टि-उत्पत्ति के नर और सादा के समान सममने थे । 
यह संभवत: शेष लोगों की लिंग तथा योनि की पूजा थी 
जो द्राविड़ नस्ल की एक विशेषता है। मिश्र के लोग 
गो-पूजन करते थे। वे सममते थे कि इंसिस की आत्मा 
गाय में चल्ली गई है। सूअरः को वे बहुत गंदा सममभते थे | ( यह 
बिचाश इसाइयत और इसल्ाम, अर्थात्‌ सेमेदिक मजहबी 
ने संभवत: मिश्र से लिया | ) थे अपने स्यापको विदेशियों से 
अलग रखते थे। उनका कथन है कि उनके पहले राजा का नाम 
मेन्ु ( सनु ) था जिससे मिश्र में चार हज़ार वर्ष ईसा पूर्व राज्य 
स्थापित किया और लाल (€ सूयंबंशी ) ओर सफेद ( चंद्रव॑शी ) 
मुकुठ को मिला विया। थूसनान के सिकंदर के समय मिश्र के 
पुरोहित अपना युग २३ हजार बरस का बताते थे | 


समानता की इन सब बातों को लेकर जेकालियो ते 'बाइविस 
इन इंडिया! में यह सिद्धू किया है कि बाइबिल ने उच्च विचार, 
तत्व दर्शन, कानून और रीतियाँ मित्र से लिये और सिश्र के. 
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कानून और सभ्यता आये सभ्यता और मल्तु के ध्मशास्त्र की 
नकल हे । 

[ आज से पचीस वर्ष पूव महेंजोदड़ो ( जिला ल्ाइकासा, 
सिंध ) में कई ऊँचे-डुल्चे टीले खोदें गये । एक के नीचे एक साथ 
बस्तियाँ सिकली । खयाल किया जाता है कि अमी एक-दो ओर 
तहें मिलेंगी | सबसे नीचे एक नगर पाया गया जिसमें ई'टों के 
पक्के घर, अच्छी सड़के' और पानी निकलने के लिए नालियाँ 
बनी हुई हैं । मन्दिर तथा मूत्तियों के अतिरिक्त शुहरे भी ग्राप्त 
हुई हैं। ऐसी हो वस्तुएँ जिला मिंटगुमरी (पंजाब ) के कसबा 
'हड़प्पा में भी प्राप्त हुई हैं। विशेषज्ञों के मतातुसार ये ४५०० से 
४४०० वर्ष पुरानी है । ) 


आजुमान किया जाता है कि महेंजोदड़ों समुद्र-तट' पर आवाद 
था। इतने वर्षो में समुद्र ६४ मील अगे चला गया है। यहाँ के 
लोगों का व्यापारिक संबंध अन्य प्रदेशों से रहा ही होगा। इस- 
लिए इस प्रकार की कला तथा वस्तु-विद्या वहाँ भी फैल चुकी 
होगी | इस प्रकार हमें मौयेंकाल ओर उसके बाद की कल्ला की 
>“खला मिल जाती है। बेदों में नगरों तथा दुर्गो' का उल्लेख 
पाया जाता है। फिर भी वैदिक सभ्यता क्ृषि-प्रधान ही मालूम 
शोती है| महेंजोदड़ों- जैसे बड़े शहरों का जिक्र नहीं मिज्ञता | 
कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता महेंजोदड़ोी काल से चारपॉच 
हज़ार बरस पुरानी है । 


पौराणिक काल ओर उसके बाद तो हिंदू! सभ्यता भष्य 
एशिया, चीन, जापान, कंबोज, स्थाम और जाबा तक जा पहुँची । 
यही नहीं, मध्य ओर दक्षिण अमरीका के भग्बावशेषों में छुछ 
लोगों को हिन्दू सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है | 
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| श्रीदास अपने आन्वेपण से इस परिणास पर पहुँचे कि 
दक्षिण शाश्त के पांक्य लोग परशणि व्यापारियों के साथ मिश्र 
गये और वहाँ उन्होंने वैदिक सभ्यता का वृक्ष लगाया। इस 
प्रकार सप्तसिंघय की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन तथा 
वेसभान सप्यताओं का आदि स्रोव है। जब समस्त संसार 
अधर में डूबा हुआ था, तब उस काल के आर्य ज्लोगों ने 
सरस्वती ओर सिंधु के वटों में वह अग्नि जलाई जिस 
उन्होंने सनुष्य के कल्याण तथा पथप्रदर्शन के लिए हज़ारों 
वर्षो' तक जाये ओर चमकाये रखा। कई युगों के बीव जाने 
पर इस पत्ित्र अग्नि को कुछ भ्रज्ज्यलित समिधाएँ इधर-उधर ले 
जाई गई' । बहां पर वे कुछ समय तक जलने के पश्चात्‌ बुक 
गई । बेबिलोतिया, असीरिया और सिश्र की सभ्यताएँ अब 
केबल नाम को ही रह गई हैं। भारत में आँधी और मंभावातों 
ने इसे बुमाने सें कोई कसर नहीं उठा रखी, तो भी यह अग्नि 
अभी तक प्रज्ज्वलित है| यदि इसमें आवश्यक समिधाएँ और 
सामग्री डाली जाय तो यह बराबर जलती रहेगी | 
चेदिक समाज--ऋबेद्‌ का पुरुष सूक्त समाज को कई 
विभागों में बाँदता है । जब कोई भी समाज उन्‍्मति करता है तो 
चह स्वभावतः कई हिस्सों में बट जाता है। उदाहरणार्थ, इ'ग्लेंड 
में पादरी, धनवान, मध्यवित्त और सजुदूर पाये जाते है। वेद- 
काल में भी आह्यण, ज्त्रिय, वैश्य ओर शूद्र के रूप में इसी 
प्रकार का विभाजन हो चुका था। प्राचीन शेरानियों तथा मिश्र- 
कासियों से भी यही चार विभाग पाये जाते थे । 
बेदिक काल के आरंभ में आहाशर्व एक बहुत रचा पेशा 
था | थड किसी विशेष खसमुहं का पेशा न था । वेद कहता 
है--पहले एक आर्य जाति ही थी 7? ( राजायण 
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में सी ऐसा ही उल्लेख आठा है--क्ृतयुग में सब 
लोग ब्राह्मण ही थे। फिर ज्राह्मण और ज्जञ्निय दो हुण। ) 
ब्राह्मणों के समान के अनेक कारण थे | उन्‍हें यज्ञ कराने होते थे 
ओर सब कुछ कंठस्थ करना होता था। अच्छी स्सरणा-शरिकि 
तथा कुशात्न बुद्धि के कारण इस कार्य के लिए ब्राह्मण का लड़का 
ही ठीक समझा जावा था। त्रेतायुग में क्षत्रिय अलग हो गये । 
परन्तु इल दोनों बर्णो' में परस्पर विवाह होते थे। मिवराहू के 
लिए इन्हें खेती करनी होती थी। धीरे-धीरे जब क्षत्रिय लड़ाएं 
में लग गये तब खेती करनेबालीं की तीसरी शेणी बन गई । 
कुछ काल के पश्चात्‌ समाज में सेबा-कार्य कग्मेबालो चोथी 
अणी भी बन गईं | 

कौषीतकी में ब्राह्मण को देवता और देवताओं का देवता 
कहा गया है। उसके अनुसार ब्राह्मण ही का अधिकार था कि 
यज्ञ की चीज़ों को ले। इसके अतिरिक्त उनका मान हो, वे अस्पा- 
चार और कढ़े दंड से सुक्त हों--ये भी आह्याणों के अधिकार 
थे। इनके मुकाबिले पर उसके बड़े कर्सव्य ये थे--रक्त-शुद्धि, 
डचित आजीविका और लोगों को धार्मिक तथा वैदिक शिक्षा 
बला | 


जन्म से ब्राह्मण होने का कोई महत्त्व न था | शतपथ' 
ब्राह्मण में लिखा है--याज्ञवल्क्य की शिक्षा से क्षत्रिय जनक 
वाह्मण बच गये ।! तैतिरेय संहिता में लिखा है---'जिसके पास 
विद्या है वह ब्राह्मण है ! मैत्रायणि संहिता में कहा गया है-«- 
तुम झाह्मण के पिता के सम्बन्ध सें कया पूछते हो ? आहयण की 
भाता के विषय में क्या पूछते हो ? जो बेद जानता है वहीं पिता 
है, बद्दी दादा है । ज्ञान ही ज्ाह्मण की सबसे बड़ी शर्त है ।' 
कौपीतकी में लिखा है--गुरु को अधिकार है कि बह अपने 


डी 
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शिष्य को आध्ये या ब्राह्मण॒त्व का दान करे, यदि शिष्य ब्राह्मण 
बनने का इच्छुक हो ओर इसकी योग्यता रखता हो | ऐतरेय 
आहाण सें बड़े सुन्दर ढंग से कहा गया है--यज्ञ' क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्र से माग गया । बह ब्राह्मण के पास चला गया। यज्ञ 
केबल त्रह्मा और ब्राह्मण के पास रह गया । तब ज्षन्निय ब्राह्मण के 
पीछे-पीछे गया ओर उससे कहा--म के भी इस यज्ञ में बुलाओ । 
जआाह्षणु ने उन्तर दिया--अच्छा, ऐसा ही हो।पर तुम अपने 
शस्त्र, धनुष-बाण परे रख दो और ब्ाह्षण के रूप में ब्राह्मण॒त्त 
के शर्त्रों के साथ यज्ञ फे पास आओ | इस पर क्षत्रिय ने अपने 
शस्त्र परे रख दिये और ब्राह्मग॒त्व के साथ उसके पास गया! यह 
कथा प्रकट करती है कि ज्षत्रिय और बाह्मणु में तब कोई अंतर 
ने था; दोनों एक-दूसरे सें बदल सकते थे | ऐतरेय और शतपथ 
में कई जगह कहा गया दे कि क्षत्रिय ओर वैश्य भी यज्ञ करने 
से ब्राह्मण हो जाते है । 


श्रापस्तंब सूत्र कहता है--आचर्य ही शिष्य को शिक्षा देकर 
वास्तविक जन्म देता है। यही जन्म उत्तम होता है। माता-पिता 
तो उसे केवल शरीर प्रदान करते छै। शिक्षा के जन्म से पूथ 
बच्चा शूद्र होता है। संस्कार ही मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं न 
कि जन्‍म । 


ज्षत्रियों का वर्ण दूसरा था। थे पुराने सरवारों की सन्तान 
भे। एक समय ये ब्राह्मणों के साथ लक्ष्ते रहे । बशिप्ठ ओर 
विश्वामिन्न ने अपना-अपना आंदोलन इस आधार पर खड़ा 
किया कि जझ्ज्निय का बेटा जाह्मण क्‍यों सहीं बन सकता। अंत 
में विश्वामित्र की विजय हुई और उसकी गणना बाह्मणों में 
की गईं । 
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अश्य ये जतसाधारण थे जिनमें से आाह्मण तथा क्षत्रिय एक 
प्रकार मे भरती किए जाते थे । जाह्मण के लिए विवाह की कोई 
बड़ी वंदिश न थी। बह किसी ब्गे में विवाह कर खकता था। 
संख्या में बहू तीन विवाह कर सकता था, क्षत्रिय दो और वैश्य 
एक | बआाह्मण के लड़के का उपनयन बसन्‍्त-ऋतचु में होता था, 
क्षत्रिय का गर्मियों में और वैश्य का पतमाड़ में। विद्यार्थी 
भिन्षा माँगा करते वे जिससे भिज्ता देने को कहते, उसके लिए 
आप! शब्द का प्रयोग करते। आह्नण विद्यार्थी “आप! शब्द 
वाक्य के आरम्भ में बोलता, ज्षत्रिय बीच में ओर वैश्य अंत में । 

आपस्तंब में कहा गया है कि शूद्र भोजन बनते थे ओर 
दूसरे बर्णो -बाले खा लेते थे । परन्तु यदि वह कोई गंदी चीज 
के आये तो उसे न खाना चाहिए | धीरे-धीरे विवाह में फकावट' 
आने लगी और शूद्व स्त्री से विवाह करना बुर समझा जाते 
लगा। अत्रि के अनुसार जो ह्विज शूद्र से वियाह करता है, 
बह भाईचारे से निकल जाता है। भ्वगु के अशुसार जो ब्राइण 
शुद्र थ्वी से लड़का उत्पन्न करता है, बह ब्राह्मण नहीं रहता ओर 
जो,से अपने पास रखता है, वह नरक में जता है'। बिवाह की 
यह पद्धति थी, जिसने पहले तो वीन बर्णो' को शूद्रों से अलग 
किया, वाद में ब्राह्मणों को बैश्यों तथा ज्त्रियों से भी और अंत 
में ब्राह्मणों को एक अज्ञग श्रेणी! बना दिया। 

सभा आदि...ऋ/ःचेद का बड़ा पसिद्ध मंत्र ( १०१६११ ) 
है-.सब मिलकर बैड, प्रेमपूेक बातचीत करें, हमारे धन एक- 
से हों, हमारे विचार एक-जेसे हों ।” साथ ही यह भी कहा है--« 
पुम्हारा मंत्र एक हो, समिति एक हो, पुनर्विचार एक हो |? बेद 
में सभा का उल्लेख भी है--ज्ाह्मण फो दु:ख देनेबाले पर बसा 
ओर भि+ की बर्षा नहों होती, सभा उसके अनुकूल नहीं होती 
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ओर उसका कोई साथी नहीं होता | एक मिराश कममीदबार 
कहता है--में शक्ति-संपन्न हूँ। में तुभ सबका स्वागी बन 
जाऊँगा, तुम्हारी सभा और तुम्हारे प्रस्तावों का भी।” अथर्व रद 
में राजा के लिए आधना हे--राजा और उसकी सभा ए 
हों! जनवजेद में समा और समिति का जिक्र कई बार आया 
है। अनुमान किया जाता है कि सभा गॉबबालों की हुआ करती 
थी और राजा की सभा को समिति कहा जाता था। सभा के 
सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए भाषण तथा युक्तियों से 
सहायता ली जाती थी । 

वैदिककाल में ग्राम-सभा सामाजिक संगठन का श्रीगगोश 
था। आम का नेता चेद में मामीण कहा गया है। राजा के चुनाव 
में आमीय को राय देने का अधिकार होता था। बह्दी गाँग की 
सभा का प्रधान हुआ करता था। इस सभा में अपक्‍ोर और 
ग्रोब, दोनों जाया करते श। ऋचद (८।श8 ) में कहा गया 
है--हन्द्र तुम्हारा दी मित्र घोड़े, रथ और गीबाला है । बह शीघ्र 
घन प्राप्त करता ओर बड़ी शान से सभा में जाता है )' सभा में 
गौओं आदि का भी ज़िकक होता था | अधिकतर लोगों के हित के 
लिए बड़ी-बड़ी समस्याओं पर विचाए होता था। उन्‍हें सममते 
बालों का आदर-सत्कार किया जाता था। बाद-विवाद में किसी 
बड़े आदकी के सम्बन्ध भें मान हानि-सूचक शब्द बोलना या 
किसी का पत्षपात करना पाप सममा जाता था। सभा में न्याय 
का कार्य भी जिया जाता था। एक तरह से यह न्यायालय का 
काम भी देती थी । परन्तु न्‍्याय-कार्य के जिए प्रायः एक स्थायी 
उपसभा बना दी जाती जिसके विशेष सदस्य चुने जाते थे । 


जब सभा का गंभीर फारय समाप्त हो जाता तब मतोर॑गन 
की सामग्री प्रस्तुत की जाती। लोग नाचते, गाते और नाटक 
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क्रिया करते | इसमें मदारी के खेल भी दिखाये जाते | सामाजिक 
उत्सवों को योष्ी कहा जाता। ( इनका उल्लेख बातस्यायन ने 
कामसूत्र में विस्तारपूर्वक किया है।। लोग एक भवन में एक 
होते। बहाँ राग-रज्ष, नत्य आऔर खाना-पीना होता | साहित्य तथा 
अन्य विषयों पर भापण भी होते। वात्स्यायन लिखता है--- 
लगरों के समान आयों में सी ऐसी गोजियाँ प्रचलित कम्नी 
चाहिए । ये उत्सव प्राय: मनोरंजन तथा शरीर-बक्क खेलों के 
लिए होते थे | ) 

बेद में राजनीति--बेद में राजा के निवाचन का उल्लेख कई 
स्थानों में पाया जाता है। दोनों ओर के उस्मीदवारों और 
निर्वाचन करनेवालों का भी जिक्र है। जो गाँव के अम्मशी होते 
या जिनके पास अपने रथ होते, थे इस निबाचन में भाग लिया 
करते | वेद का एक मंत्र है--जैसे राजा लोग समिति में एकन्न 
होते थे, बैसे ही जड़ी-बूटियाँ उस दिमाग में एकत्र होती हैं जो 
रोगों को नष्ट करता है. ।” इससे एक योरपीय लेखक यह, निष्कर्ष 
निकालता है कि वैदिक काल में सरदारों का राज्य (आलिगार्की) 
था। बह.कहता है कि अधरववेद में चुनाव के समय कई राज- 
कुमार और राजा एक-दूसरे के विशद्ध खड़े होते थे । 
आवेस्ता में भी कई शासकों के सम्मिलित शासन का उल्लेख 
है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है--'उत्तरकुर और उ्तस्सद्र 
जनपदों का शासन बैराज्य ( बिना राजा के ) था । 

यजुर्वेद में कह गया है---“हे प्रजाजनो, तुम उसको जो 
अमृक माता-पिता का पुत्र है और जिसका कोई विरोधी नहीं, 
अपनी रक्षा, बढ़ाई और कीर्ति के लिए राजा बसाओ।” 
पुरोहित के इन बचनों को सुनकर प्रजा के मुखिया शजा को 
सिहासन पर बिठलाकर कहें--“जन्मभूमि को नमस्कार है, 
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सात्भूमि को नमस्कार है। अब आप इस सात्भूमि के नेता और 
यत्तों हैं | हम आपको खेती के लिए, देश के कल्याण के लिए 
सबकी रक्ा के हिए और अपनी पुष्टि के लिए राजा बनाते 
हैं|? इस मंत्र में यह साष्तया बताया गया है कि कृषि की 
उचल्नति करना, देश का हित करना, अजा की रक्षा कश्मा और 
उनकी शक्ति बढ़ामा-ये शजा के सबसे बड़े कर्तव्य हैं । 

आथर्ववेद में कहा गया है--“जन्मभूमि मेरी माता है ओर 
मैं उसका पुत्र हूँ।” “है सातूभूसि हम तुमसे ही पैदा हुए हैं; 
व॒ुझ पर ही चलते-फिश्ते हैं, तू ही सेभी मनुष्यों तथा चौपायों का 
घालम पोषण कम्वी हे, ये सब जाह्मण, ज्षविय, वेश्य, शूद्र और 
अंत्यज तेरे ही पुन्र है, जिनके लिए उदीयमान सूर्य अपनी अश्ृतत. 
किएणु को फैलाता है ।” “हम सबको शारीरिक रूप से बलबान, 
बीड्िक रूप से उन्नत होकर स्वदेश के लिए अपनी बलि देनी 
चाहिए । ? "हे आवभूमि छुकसे उत्पन्न हुए सब प्रणी नीशेंग 
ओर बह्शासी होकर हमारे साथ रहें ताकि हमारी आयु बड़ी 
हो ओर हम सब जाती बसकर तेरे लिए बलि देभेवाले हों।”? 
ऋ/ःेद में अपने आपको फैलाने तथा ओज आंप्त करने की 
साझा दी गई है-- तुम आगे बढ़ी और ऐणेसी विजय आप 
करे जिसे कोई दवा न सके ।” "देवता उसकी सहायता कसी 
नहीं करते, जो अपनी सहायता आप नहीं करता ।! 

राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यजुचे द्‌ 
मैं कहा गया है---*हे राजा, तुम मजा पर अधिकार जमाओ ब्पो< 
प्रजा तुम पर अधिकार जसाये। ” इसका स्पष्ट अथ यह है कि 
राजा और प्रजादोनों की शक्ति एक दूसरे पर अवल्बित थी। जब 
कभी प्रजा पर संकट होता तभी बह अपने बचाव के लिए राजा 
की तर्क देखती | ऋेद में कहा भी गया है---हे राजन, हम 

श्र कै 
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ने आपको चुना है। आप हमारे अधिपति हैं।आप ऐसे दक्ष 
होकर खड़े हो कि न कभी हिलें न डुलें। सब लोग आपको 
चाहते हैं | राष्ट्र आपसे कसी विमुख न हो, आप श्ट्र से कभी 
विमुख न हो ।” अथव बेद में बताया गया है कि प्रजा राजा 
को क्‍यों बुलाती है-- हे राजब, हमारी रक्षा के लिए ही आपमें 
बल है | मनुष्यों को आप अपने वश में रखना जानते हैं। 
हमारे सभी दुःखों को दूर करना आपका काम है। हम आपको 
बुलाते हैं ।” प्रजा अपने अधिकारों को भी जानती थी। ऋग्वेद 
में कहा गया है--आप हमारे शत्रुओं को दबाकर, जो हमारे 
अधिकारों को दबाये, उसे दबाकर लड़ें, जो हम से लड़ाई या इईर्पा 
करना चाहे, उसे दबाकर खड़े हो जाये। ” यजुबे द्‌ में राजपुत्र 
कहता है---“मैंते उनकी भुजाओं को ऊँचा कर दिया है। गेने 
उनके तेज और बल को बढ़ा दिया है। में शत्रुओं को निर्बल 
आर अपने को उतना करता हैँ।”? 

बेदिक साहित्य---बैदिक-साषा संस्क्रत से भिन्न है। आरंस 
में केवल तीन वेद ऋक, यजु और साम माने जाते थे । 
प्राचीन प्रंथों में इन्हीं को त्रयीविद्या कहा गया है। बाद में एक 
ओर बेद' अथव की भी गिनती होने ज्ञगी | घ्स सारे बा भय 
को तीन बढ़े हिस्सों में बॉँटा गया है--संहिता, आह्यण ओऔर' 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ । संहिताएँ वेद का मंत्र-भाग हैं जिसमें 
विभिन्न ऋचाओं ( पद्मों ), यजुरों (गद्य में प्रयुक्त सूद्षप वाक्यों) 
अथवा सामों ( गाने-योग्य पदों ) को संकलित किया गया है| 
यही बेदों का झुख्य और प्राचीन भाग है । ' 

[ संदिताएँ पाँच हें--ऋगेद संहिता, तैत्तिरीय था ऋष्ण 
यज़ुबे द्‌ संहिता, वाजसनेयी था शुक्ल यजुवे द संहिता, सामवेद्‌ 
संहिता और अथर्वेवेद संहिता। इनमें ऋग्ेद संहिता सबसे 
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प्राचीन है। ऐतिहासिक तथा साहित्यिक हृष्ठि से यह सबकी 
शिरोमणि है । इसके कई सूक्त या ऋचाएँ अन्य तीनों वेदों 
में सिलती है । यह सारी पद्म में हैं। इसमें कुल १०१७ सूक्त हैं । 
ऋण्वेद के दस मंडल या हिस्से हैं। हर एक सूक्त या स्वतंत्र 
आचा का कोई-न-कोई ऋषि है. जो उसका हृष्टा या रचथिता कहा 
जा सकता है। 

बेदों के व्याख्या-भाग को आहाण?! कहा गया है। इन 
ब्राह्मणों में बेद-मंत्रों के अयोग के सौके बताये गये हैं और यहा 
करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। जहाँ संपूरग 
ऋणेद संहिता पद्म में है और यजुर्वेदः लगभग सारा गद्य में, 
बहाँ बाद्मण संपूर्णतया गद्य में है।इनसे हमें उस थुग के 
जीवन की ऋलक अच्छी तरह मिलती है। 

ऋग्वेद के चार बाद्मय हैं--ऐतरेय, कौपीवकि, पेंगिरहस्य 
ओर शाल्यांयन । कऋष्ण थजुर्वेद' के भी चार ब्राह्मण हैं--तैत्ति- 
रीय, वल्लणी सत्यायती ओर मैत्रायणी। शुक्ल थज्ुवे द' का 
केवल एक बआाद्ाण है--शतपथ । सामविधान, मंत्र; आर्षेय, ब'श 
वैबताध्याय, तलवकार, तांड्य और संहितोपतिषद्‌--ये आठ 
आह्यण सामचेद के माने जाते हैं। अथव वेद का फेवल एक ही 
बआाह्ण माना जाता है--गोपथ | इन सब जाहाणों में ऐतरेय, 
शतपथ, तांडथ और गोपथ ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सममे 
जाते हैं । 

ब्राह्मणों का सबसे अधिक महत्त्व इस बात सें है कि विभिन्न 
लपनिषद्‌' इन्हीं के अंतिस भाग हैं | उपनिषद्‌ ही बेदों के कत्व- 
ज्ञान का सार हैं। प्रायः सारे उपसिषद्‌' जाद्मणों के आरण्यक- 
नाम के भागों के अंश हैं। यों तो इस समय एक सौ आठ उप- 
निषदों के नाम मिलते हैं; परस्तु उनके सबसे महास टीकाकार श्री 
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शुकराचाय ने इन सोलदड को ही प्रामाणिक माना है--कऋः्वेः 
ऐसरंय और कौपीतकि, कृष्ण अजुबे द के कंठ, तैत्तिरीय, 
केबल्य, श्वेताशबतर ओर नारायण; शुक्ल यजुब ४ के ४श, 
बृह्दारण्यक और जाबाल; सामबेद के केच और छांदोग्य और 
अथव वेद के प्रश्न, म'डक, मसांइकय ओर नसिहतायनी।ओी 
शंकर ने इनमें से ग्यारह पर ही आाष्य किया है ! 


उपसिषदों की सारी आध्यात्मिक चचों का सार इस सश 
में है--.बह कीम-सी चीज़ है जिसे जाम लेने पर सब कुछ 
समम में आ जाता है ?? (सण्डक) 'डपरनिपद ही इसका उत्तर 
देते हैं---वह तू ही है” ( छांदोग्य ) | “में ही बह बह्य 
( बृहदारण्यक )। “यह आत्मा ही वह बडा है” (मॉाँडूक्य)। 


इस एक विचार को उपनिपढों में बड़े दिलचस्प तरीकों से 

आई एक सनोर॑जक कथाओं तथा उद्बाहरणों के हारा समझाया 
गया हैं। मलुष्यको यह कितना ऊँचा ले जाते हैं, इसका एक छोटा 
सा अमाण ही यहाँ पयाध होगा । आज से लगभग तीन सी वर्ष पूष 
मुगल राजकुमार दाराशिकोह मे इनका भावार्थ सुना तो भुपः 
हीकर फ्रारसी में अजुबाद करवाया। प्रसिद्ञ अमन तस्वबेत्स! 
शापनह्याबर ने दो सी बरस बाद इनका अष्ट-सा अमुवाद पढ़ा तो 
अस्त दीकर यह कहते लगा--“उपन्तिषद तू ही मेरे जीवम की 
सांस्वना है | झ्त्यु के समय भी तू ही ममे सांत्वना देगा। 
उपनिषद्‌ मानव ज्ञान और बुद्धि के सर्वोत्तम फल् हैं। उनमें 
अतिसानवीय विचार भरे पढ़े हें । उनके रचयिताओं को मनुष्य 
नहीं कहा जा सकता | 


इस युग। के साहित्य में स्पृतियों का कहीं उल्लेख नहीं * 
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दुः हे 


या जाता। स्मृतियाँ वाद की बनाई हुई मालूम होती हैं। मऊ 

का धमशास्र सबसे प्राचीन स्पृति है 

उपबेद ये है:--धलुवे द ( युद्ध-शास्त्र ) गंधवेबेद ( नृल्य, 
गीत तथा बादन की कल्ला ), अर्थवेद € अर्थशाक्ष ) और 
आयुर्वेद: ( चिकित्सा-शास््र तथा शल्य-विज्ञान )। वेदांग ये हे 
( इनसे बेद को समभते में सहायता मिलती है ) शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद | शिक्षा में बेदों के बणों, 
स्व, सात्रा आदि का निरूपण हे ; मंत्रों के उच्चारण की विधि 
है | कल्प में यज्ञ आदि के करने का विधान है निरुक्त में यास्क 
मुनि की दी हुई बेदिक शब्दों के नि्घंदु या संग्रह्ठ की व्याख्या 
है। छंद में वेदों के बाकयों का वह भेद बताया गया है, जो 
अक्षरों की गणना के अमुखार किया गया हे | गायत्री, शब्णिक्‌ 
आदि वर्णवृत्त हैं | व्याकारण में शब्दों के रूप-रूपांतर और 
प्रयोग-संबंधी नियम बताये गयेहें | इन विद्याओं का विकास संहि' 
ताओं के ठीक बाद में हुआ था। इनका सबसे अधिक ग्रह 
इसमें है कि यही आगे चलकर हमारे गशित, ज्योतिष, व्याकरण 
घर्मेशारा आदि की नीव बनीं 

ऋषियों की तरह बेदांगों के -सद्यामसीषी आचार्यों' के भी 
व्यक्तिगत जीवन के विपय में हम' कुछ नहीं जानते | इनमें से 
सिघंद ओर निरुक्त नास के अद्वितीय भन्यों के स्वयिता आचाये 
यास्‍्क्र अप्टाध्यायी नाम के व्याकरण के निभीौता महामति पाशित्ति 
ओर कल्प के अंतर्गत विविध श्रीत, गृह्य और घर्मसूत्र नास 
के विधानों के प्रगेता आपसर्दंब आश्वत्यायन, शांखायन, बीघायमस 
तथा लाख्यायन के नाम उल्लेखनीय हैं । 

थहाँ आचाय थारक के प्रति श्रद्धांजलि अपित करश्यां 
आवश्यक है। थे भारत के ही नहीं, समस्त संसार के सर्यप्रथम 
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एव' सबसे महान शब्द-शास्त्री हैं। पाशिमि की अष्टाध्यायी के 
ससान यास्‍्कर का निरुक्त भी हिन्दू बाढः मय के चसल्कारों में 
सममा जाता है| पाशिनि बैंदिक युग के अंतिम आचाय है | छिंदू 
संस्कृति के निमोताओं में इनका नांस स्वर्ण अक्षरों में लिखा 
जायगा ।कहा गया है कि३५४० से २४००ईसा पूर्व के बीच गांधार के 
शालातुर गाँव में उत्पन्नहुए । चीनी यात्री हुएनसंग ने लिखा है. कि 
इंसा की पहली सदी में सोलोतुलो (शालातुर) में स्मारक के रूप में 
पाणिनि की एक प्रतिमा विद्यमान थी और व्याकरण के अध्य- 
यन-संबंधी उनकी परम्परा भी वहाँ तब तक जीवित बनी हुईं थी । 

अटष्ठाध्यायी पर पतंजलि के महाभाष्य से मालूम होता है कि पाशितनि 
की माता का नाम दाक्षी था) पाशिनि हमारी प्राचीन भाण के 
प्रसुख रूपनिमंता और संसार भरः के कैयाकरणों के सम्नाद ही 

नहीं, बल्कि व्यास, वाल्मीकि,कीटल्य और शह्भूर की भाँति हिन्द 

संस्कात तथा ज्ञान की अमर ज्योति के चिरन्‍्तम रखबोतों में है । 


व्यक्तिगत आीवन---वेदिक काल में: आयी राजीबन 
नैतिक तथा आध्यात्मिक हृष्टि से बहुत शुद्धऔर ऊँचा था। जिसे 
साधारणतया आध्यात्मिक गौरव कहा जाता है, वह' नैतिक शुरणों 
पर ही आश्रित होता हे और नैतिक गुणों का आधार प्रायः 
जीवन की सरलता होती है। हमारे अंदर अमभेतिकतवा ओर 
पतन जीबन की आवश्यकताओं तथा जटिलताओं के बढ़ने से 
क्रमशः बढ़ते है. । जब हम प्राचीन काल की सरस्वता तथा 
तपस्या का विचार करते और बर्तेसान अवस्था से उनका सक्ता- 
बिल्ला करते हैं, तो हमें दोनों प्रकार के जीवन में विचित्र-सा आंतर' 
बल्कि विरोध दिखाई देता है | जद्मचये आदि के सम्बन्ध में 
निर्देश हमें इतने ऊँचे आदइशे मालूम देते हैं. कि इसका हमारे 
जीवन पर कोई ग्रभाव ही नहीं पड़ता | गिनती का आरंभ, राध 





हिन्दू संस्कृति के एक निर्माता-महासुनि पाशिनि | 
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के स्वरों का आरंभ--इस प्रकार की बातें आजकल हमको 
वेदिक हृष्टि से बहुत साथार्ण मालूम देती हों ; परन्तु लल समय 
हो ध्यान में रखने से थे आजकल के बड्ले-बड़े आविष्कारों स 
कहीं बढ़कर दर्जा रखती है । 


इस प्रारंभिक काल को सत्‌थुग कहा जाता है। कहते है, 
तब न वो कोई आदमी झूठ बोलता था, न चोरी करता था और 
न ही संतान-बत्पत्ति के खयाल को छोड़कर विपय-भोग करता 
था | उनके लिए न किसी राज-शासन की आवश्यकता थी,न 
दंड की । जब मलुष्यों के फेलने से जन-स'ख्या बढ़ने लगी, तब 
उतकी आवश्यकताएँ भी बढ़नी शुरू हुईं' और वे दूसरों के 
अधिकारों में भी हस्तज्ञेप करने लगे | उपनिषदों के थुग तक हम 
देखते हैं कि समाज का आधार वही ऋषि थे, जो अपने परिवार- 
सहित बनों में रहने थे और अपना समय जीवन की बड़ी-बड़ी 
समस्याओं पर एक-दूसरे के साथ विचाए करने और उन्हीं 
'विपयों की शिक्षा अपने शिष्यों को देले में ठ्यतीत करते थे। 
इन किचारों में गार्गी-जैसी नारियाँ भी भाग लेती थीं। जनक-जैसे' 
झुत्रिय सजा भी अपने आपको त्याग तथा आयाज्ञान में इस 
आहाण ऋषियों के हमपल्‍्ला सममभते थे। उन राजाओं का 
कहना था कि वे सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए भी 
इस दुनिया की सांसारिकता में नहीं फेसते। इस कारण उनका 
स्याग तथा ब्रत अधिक बहुमूल्य था। ये राजा प्रायः सभाएँ 
लगाया करते। ऋषि लोग भी आकर शझ्ञांन-बचों सें भांग 
लैते थे । ये सभाएँ उस युग के बढ़े अधिवेशन थे और इनका' 
चुत्तांव उस समय के सामाजिक जीवन का एक चित्र है।इस सभाओं 
में इस प्रकार के ब़े-बड़े विचारणीय प्रश्नों पर विचार हुआ करता 
था--आंत्मा का रूप क्या है ? शरीर छोड़कर' जीवात्मा कहाँ जाता 
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है? मुक्ति की अवस्था कैसी होती हे ? ज्ञानआप्ति का सबसे. 
आसान साधन कौन-सा है ! 


प्र 


महाभारत! के शांतिपव में युधिष्ठिर के सवाल के जवाब में 
भीष्स ले उस युग की अवस्था का टीक-ठीक नक्शा खींचा है! 
युधिष्छिर ने पूछा-- “शाजा कहाँ से आगा ? उसमें इतनों 
शक्ति कैसे और कहाँ से आ गई जब कि शेप मनुष्यों की वरह 
उसके भी दो हाथ-पाँव ही हैं! ” भीष्म ने उत्तर दिवाो-- 
“सतथुग में कोइ राजा य था। सब लोग स्वतंजञ थे । सभी घर्म 
का पालन करते थे। चिस्काल बीत गया। लोग काम + क्रोघ' 
ओर ज्लोम में फैसकण पाप कश्मे लगे। इससे वेबताओं को 
दुःख हुआ | वे ब्रह्मा के पास गये कि आप बुराई का इलाज 
करे | ब्रह्मा ने दंख-नीति तैयार की ताकि सज़ा के डर से लोगीं 
को पाप से बचाया जाय । ब्रह्मा ने शुक्र को नीति सिखलाई । 
शुक्र ने इन्द्रको | इन्द्र ने बृहस्पति को | बृहस्पति में उसे तीन हजार 
श्लोकों में एकत्र किया | इसे बृहस्पति-नीति कहते हैं। शुक्र ने 
इसके एक हजार श्लोक बना दिये | अह्या ने यह शास्त्र अनंग 
को दिया यह पहला मशुष्य था जिसने उसके अनुसार राज्य 
किया | उसका बेटा अतिबल हुआ, जिसके पुत्र वेशा ने उस 
शास्त्र की परवा न की। वह न केवल अत्याचार, प्रस्युत्‌ 
अपनी इच्छा के अनुसार शन्‍्रता ओर रिआयत करने लगा | 
ऋषियों ने मिलकर इसका वध कर डाला। तब दाई' जाँध से 
उसका बेंदा प्रथु उत्पन्न हुआ | बादाणों और देवताओं ने उससे 
कहा--इस प्रथ्बी पर आप क़ानून के अनुसार राज करें; बिना 
पतक्तपाव के सबके साथ एक-जैसा व्यवहार करें | थ्व भी बचस 
ढेँ कि आप ब्राह्मणों को दंड न देंगे।! प्रभु ते बचन दिया ओर 
शासन करने ज्गा। उससे जमीन को पत्थर आदि हटाकर साफ 
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किया और सत्रह प्रकार के घास तथा वृक्ष उगाये। उसे राजा 
कहा गया, क्योंकि सब लोग उससे प्रसन्न थे । स्वयं विष्णु राजा 
के शरीर में घुस जाता है । इसलिए 'सब लोग राजा के सामने 
झुकते हैं। विष्णु की भावना और दंड-नीति का ज्ञान लेकर ही 
राजा छत्पन्न होता है। ” 

इस विषय सें एक अन्य बृत्त है--आबादी बढ़ जाने से 
लोभों को दुःख होने लगे। उन्होंने लियम बनाया कि जो कोई 
आदसी दूसरे को गाली दे, मारे, दूसरे की स्त्री सगा ले जाय 
या सम्पत्ति-हरण कर ले, उसे अपने में से निकाल दिया जाय । 
परन्तु कोई इस नियम पर आचरण करने के लिए तैयार न था । 
इस कारण सब लोग प्रजापति ब्रह्म के पास गये और उनसे 
कहा--हुमें एक शसा राजा दें जिसकी आज्ञा सभी मातें और जो 
कानून के अनुसार सबसे आचरण करवाये | अब ने मलु से 
कहा-- तुम इस शासन को सँभालो । परन्तु सलु ने यह कह 
कर इसे श्वीकार ते किया--पापियों पर राज्य करता बढ़ा कठिस 
है। इससे स्थर्य अपने आपको भी पापी बसना पढ़ता है।' तब 
लोगों ने मनु से कहा - आप डरे नहीं। पाप का बोझ उन पर 
पड़ेगा जो' पाप करेंगे | हम आप फो अपने सोने तथा पशुओं का 
पॉचयों भाग, अस्त का दसवाँ भाग, ओर एक सुन्दर लखना 
बिवाह के लिए देंगे। हमार बड़े बड़े आदमी शख्र लेकर आपके 
साथ रहेंगे । आप इृढ़ होकर हम पर शासन करे'। हम यह 
भी प्रतिज्ञा करते है कि अपने पुण्य-कर्मो' का चोथा भाग हम 
आपके अपेश करेगे। मनु ने इसे सानऋर शासल करना 
आरम्भ कए दिया । सभी बुरे आदमियों का विनाश कर दिया 
गया | जनसाधारण को धर्म करने परः बाध्य किया गया | 

मस्ु ओर प्रजा के बीच यह समझमोता बहुत अच्छा विचार 
था जिसके अनुसार लोगों ने अपनी रक्षा के लिएराजा को चुना ।' 


चोथा प्रकरण 
संहाभारत॑-काल 


इतिहास का विभाजन---हमसने इतिहास को विभिन्न थुगों 
में विभक्त करके उनको चिन्ञ-भिन्न नाम दिये हैं। हमें यह 
सममा लेना चाहिए कि इतिहास में कोईऐसा समय नहीं आता, 
जब एक युग समाप्त और दूसरा उसी समय शुरू हो जाता हो । 
कुछ विद्वान कहते हैं कि सप्तसिंघव-प्रदेश में आयो' के प्रादु- 
मोब तथा सामाजिक छलच्नति का प्रारम्भ आज से पचीस-तीस 
हजार बरस पहले हुआ | कोई-कोई बिहान तीस की जगह 
प्रचास हजार मानते हैं | उस युग की सभ्यता का आधार चेद्‌ 
होने से उसे बेदिक काल कहा गया है। परन्तु आगे आते हुए 
हूस यह नहीं कह सकते कि अम्रुक समय बैदिक काल का अंत 
होने पर महाभारत-काल आरम्भ हो गया । 
महाभारत-काल का आरम्भ कौरवों तथा पांडबवों के युद्ध से 
नहीं होता | आर्यो' के समाज का जो चित्र हम महाभारत-मंथ 
में पाते हैं, बह महाभारत के युद्ध से कई शताव्दियों पूर्वा उसी 
अकार चला आता था और इस युद्ध के बाद भी कई शताबिदियों 
तक बैसा ही बना रहा | हम इस युग को महाभारत-काल्न इस 
कारण फह देते हैं कि इस युग में महासारत के थुद्ध के रूप में 
एक बड़ी घटना हुई । 
. यह कहना बड़ा कठिन है कि मजुष्य की आयु में कौम-से 
दिन यथा कौन-से वर्ष में बचपन समाप्त और यौवत आरम्स हो 
9 
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जाता है था यौवन समाप्त होने पर बुढ़ापा शुरू हो जाता है । 
फिर भी हमारे सांसते बचपन, यौवन तथा बुढ़ापे के चित्र अपनी 
अपनी विशेषता के साथ आ जाते है । वचपन धीरे-घीरे यौवन 
में बदल जाता है और यौवन बुढ़ापे में | हम आंर्म्भ तथा अन्त 
का समय मिश्चित नहीं कर सकते । इतिहास का भी यही हाल 
है | एक काल धीरे-धीरे दूखरे में बदल जाता है । 


नवीन घुभ---बैदिक काल के पश्चात्‌ हम एक नये शुग 
में आ जाते हैं। यह रूप-रज्ञ में पहले से भिन्न है। महाभारत 
का युद्ध एक ऐसी घटना है, जो इसे वैदिक काल से अलग कर 
देती है। वैदिक काल में आर्य सभ्यता का श्रीगणेश और आये 
नस्ल का असार हुआ, जिससे आये सभ्यता का बीज विभिन्न 
देशों में भी बोया गया | परन्तु जब संसार की विभिन्न जातियाँ 
अपने-अपने रास्ते परः लन्नति करने लगीं, तब आर्य लोगों 
का फैलाव भारत तक ही सीमित हो गया। चैदिक काल्न के उत्तर 
भाग में हम देखते हैं. कि आये लोग अपने देश को आबाद करने 
ओर आंतरिक सासलों को हल करने में ही लग गये । 
राजपूताना की खुश्क जमीन निकल आने पर सप्तसिधव 
दक्षिण के साथ मिल्ल गया। स्वाभाबिकतया आर्यों' ने देश के 
अन्य भागों में सी अपनी बस्तियाँ बनाना आरम्भ किया और वे 
गुजराव, सीशप्टू तथा. किपिकिघा ( मैसूर.) में जा आबाद हुए। 
ऋषि अगस्त की संतान विंध्या को पाए फरके दक्षिण में चली 
गई। ऐसा भालू होता है कि सप्तसिंधव से' निकल्लकर श्रारये 
लोग गंगा के प्रदेश में चले गये। यहाँ आये सभ्यता में एक 
ग्रकार से नथे बस्त पहल लिये । 
यहाँ से थे आगे दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। रामाथण में 
आयो' की इस बस्तियों के फैलाब का उत्लेख पाया जाता है। 


प्जाब का इ तहास' हर 


णक दृष्टि से श्रीरामचन्द्र के जीवन का उद्देश्य ही यह मालूम देता 
है: दक्षिण के विभिन्न हिस्सों ओर ज॑गलों में आयो' ने आपनी 
जो वस्तियाँ और आश्रम जा बनाये थे, उनकी रक्षा के लिए 
आरयोा' की राजनीतिक शक्ति का प्रमाण अस्तुत किया जाय | 

हमने देखा है कि दक्तिश के भूखं॑ड में मलुष्यां की एक नई 
नस्ल पेदा हुई थी। आर्यो' का अपने प्रचार में इस नस्ल के 
लोगों से बास्ता पड़ा | जहाँ पर आये जागों से इस नस्ल को 
अपनी सभ्यता के अंदर सम्मिलित करके अपने साथ एक बनाने 
का यत्र किया, वहाँ पर इसमें सी कोई संदेश नहीं कि इस ससस्‍्ल 
की शाखाओं का प्रभाव आय सभ्यता, मापा तथा रीतियों पर 
पड़ा | सारत के इतिहास के इस भाग से हमारा संबंध नहीं हे 
जब हम मदाभारत-काल में प्रवेश करते इ,तो हमारे साभते अपने 
देश तथा समाज का शक सुन्दर चित्र आता है, जिसका बशंन 
महाभारत में पाया जाता है। 


पहाभारत--अमुना के किनारे हस्तिनापुर में भारतवर्ष 
की एक बड़ी राजधानी स्थापित थी। उसका राजा शंततलु था। 
छसने एक मंत्लाद की लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहा । 
मल्लाह ने थे शर्तें लगाई' : राजकुमार भीष्मराजसिह्ासन पर कभी 
न बैठे और नहीं बह सरण-पयन्त विधाह करं। भीम ने थे 
शर्तें सान लीं और राजा का सत्यवत्ती से ब्याह हो गया | इस 
विवाह से उसका लड़का विचित्रवीय उत्पन्न हुआ | 


विचित्रवीय के दो बेटे थे--पांडु और घ्तराष्ट्र | पांड गद्दी 
पर बैठा, परस्तु जल्द ही मर गया। उसकी दो रानियाँ, कुल्ती 
ओर माद्री थीं। इनसे उसके पॉँच लड़के उत्पन्न हुए--शुविष्विर 
अजुन, भीम, नकुल और सहदेव । ये पाँचो नाबालिग थे । इस 
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कारण छूतराष्ट्र शजा बना। वह अंधघा था। उसके एक सी बेटे 
थे जिनमें सत्रसे बड़ा दुर्योधन था । 


दुर्योधन की इच्छा हुई कि चचेरे भाइयों को राज्य से वंचित 
करके स्वयं सिंहासन का सालिक वन जाऊ। ध्षृतराष्ट्र भी दिल से 
यही चाहता था। पडयंत्र रचकर दुर्योधन ने पहले तो पॉँचों 
परॉंडब भाइयों के ग्राण लेने का यज्न किया; परन्तु इसमें उसे 
साफलय प्राप्त न हुआ | पांडब डरः के मारे भेप बदलकर 
इधर-उधर फिर रहे थे कि उन्होंने पांचाल के राजा की लड़की 
द्रीपदी के स्वयंवर का समाचार ध्ुना । उसमें बहुत-स राजा एकत्र 
हुए । परन्तु अजन घणुविया में इतना प्रवीण था कि बही 
स्वयंबर की कठिन'शर्तें को पूरा कर खका | द्रीपदी का वियाह 
उसके साथ हो गया । 


इस अवसर पर पांड्वों के सम्बन्धी श्रीकृष्ण उन्हें आ मिले । 
'उन्हें हस्तिनापुर में लाकर श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से उनकी सुलह 
करवाई और कुछ ही दूरी पर एक जंगज् दिलवाया जिसे काट 
कर पांडवों से एक नई बस्ती आबाद की और इन्द्रप्रस्थ को 
अपनी शाजघानी बनाया । 


पांडबों की सफलता देखकर दुर्योधिम फिर ई्पी की अग्नि 
में जलने लगा | उसको अपने यहाँ बुज्ञाकर उसने युधिष्ठर को 
जुबा खेलने का निमंत्रण दिया । क्षञ्निय होने के कारण 
युधिप्ठिर इसे अरवीकार न कर सकता था। चौसर की बाजी सें 
बह अपना घन, दौलत और भाई, सब कुछ हार गया। अब 
'पाँचों भाइयों को तेरह वर्ष के लिए जंगल में रहना पड़त। इस 
शत के पूरे हो जाने पर उन्होंने दुर्योधन से राज्य का एक भाग 
माँगा । दुर्योधन उन्हें एक अंगुल जमीन भी देने पर राजी न 
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हुआ। परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र में बह महायुद्ध हुआ जिसका 
बशेन महाभारत में किया गया है | 
इस युद्ध में देश के विभिन्न राजा और' जनपद एक ने एक 
तरक होकर लड़े | लाखों आद्मियों के खुन' के बाद पांडियों 
की विजय हुई ओर युधिष्ठर राज करने लगा। उसके बाद 
अजत का पोता परीक्षित हस्तिनापुर का शजा बना और श्रीकृष्ण: 
का पोता बच्ेंद्र इन्द्र भस्थ का । 
परीक्षित का बेटा जन्‍्मेजय बहुत बड़ा राजा था। उसने 
नाग-शत्रुओं के विरुद्ध बड़ा युद्ध किया और इस विजय की 
स्पृति से तक्षशित्षा में नाग-यज्ञ किया। तब पहली बार महा 
आरत गाया गया । बिह्ठानों के मत के अमुसार यह इसा से तीन 
हजार वष पहले की घटना है। महाभारत को पहले 'जय” कहा 
जाता था। बाद में इसे भारत और महाभारत कहा गया | इसके 
लेखक श्री वेदव्यास ने इसमें २४ हज़ार श्लोक लिखे थे। परन्तु बाद 
में अन्य आदमियों ने नये-नये श्लोक जोड़ दिये । इस! से तीस सी 
यरस पूव इसका स्वरूप वह हो गया जो हमें आज मिलता है । 
२४ हजार से इसमें एक लाख श्लोक हो गये । इस पुस्तक से उस 
युग का ठीक-ठीक हाल मालूम होता है। 
भारत का भूगील---भी प्म प्च में लिखा है-आय करत (उत्तर 
भारत) में १६७ जनपद आबाद थे, नमदा के दक्षिण में ४० ओर 
आयवत से परे १४ स्लेच्छ । इनसें से जिनका पता लग सका है, थे 
हैं---उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल गंगा के दौंसों ओर 
रहते थे। पहले की शंजबानी अहिच्छुत्र में थी। कोशल भी दो 
जनपद थे। ये उत्तरी और दक्षिणी कुरुक्षेत्र में आबाद थे। काशी 
और वैशाली मिथिला के पूष में आबाद थी। सोस नदी के परे 
सगध था । इसकी राजधानी राजगृह थी | इनसे आगे अंग, बैश,. 
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कलिंग, पुलिंद, मशिमान और घुण्डू आबाद थे। समुद्र के 
किनारे स्लेच्छ शर्मकार ओर दर्मकार थे। कुरुतषेत्र के दक्षिण 
में मथुरा के पास शूरसेन आबाद थे | चंबल के किनारे कुतिभोज 
ओर अचन्ती थे। पश्चिम की ओर सौराष्ट्र (काठियाबाड़) था। 
उच्तरी कोकन के नीचे वल्लीकोट और पश्चिमी घाट के ऊपर 
दंडक | दक्षिण भारत के पूर्व में समुद्री स्लेच्छ, केरल, पांड्य, 
द्रबिड़, चोल ओर आंध्र थे। कुरुक्षेत्र के पश्चिम से रोहिनका 
पहाड़ियों के पास मत्यमेबर (सेबाड़) था। पंचनद, सिंध, सी 
बीर, गांधार और काश्मीर बहुत प्रसिद्ध थे। पंजाब में ये जनपद 
आबाद थे--कैकेय, अश्यपति (यूनानी लेखकों ने जिन्हें सोफिएटीस 
लिखा ), भद्र ( राबी और मेलम के बीच ) जिसकी राजधानी 
शकल ( वर्तमान सियालकोट ) थी और गांधार | 

पहाड़ों में ये प्रसिद्ध थे--महेंद्र ( उड़ीसा सें ), मह्नय ( पूर्बी 
तथा परशिचिसी घाठ ), साही ( पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को 
मिलानेबाला सिलसिला ), शक्तिमान ( काठियाबाड़ की परबेत- 
क्लेणी ), सरक्षाचन ( अशवजल्ति ) और विध्या परिभात्र। महा- 
आरत में दो सो के लगभग नदियों के नाम आये हैं। रामायण 
में कुरुक्षेत्र से नदियों की गिनती की गई है। पूर्व में भागीरथी 
(गंगा) कौशिकी ( गंडक » कालिन्दी (यमुना) सरस्वती और 
सोन हैं | दक्षिण में महानदी, गोदाबरी, 2. कृष्णा तथा कावेरी । 
कर्णपर्ण में पंजाब की नादियाँ यों दी गई हें---शतक्क ( सतल्ज ), 
इंसबती ( राबी ), चन्द्रभागा ( चनाब ), विवस्ता ( केल्लस ), 
ब्ियाशा ( व्यास ) तथा सिंधु ( सिंघ )। 

पहाभारत! भें सरस्वती का विशेष उल्लेख है। शल्यपव' में 
इसका शस्ता विस्तारपूवंक बताया गया है। बलराम' द्वारका से 
इस नदी की यात्रा के लिए निकल्ला। विनाशन तीथे में उसमे 
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देखा कि यहाँ सरस्वती का लोप हो जाता है (तीथे का नाम 
इसी कारण विनाशन पड़ा )। वहाँ से चलकर वह फिए असली 
नदी के व पर पहुँचा। तत्पश्चात्‌ कई तीर्थो' से होता हुआ वह. 
कुमज्षेत्र पहुँचा | वहाँ से हिमालय में जाकर उसने सरस्वती के 
उद्गम को एक पहाड़ी पर श्रवण-यमुना के पश्चिम में देखा । 

सरस्वती बस समय आर्यो' के लिए बहुत पवित्र नदी थी। 
बलराम के मतानुसार भीम और दुर्योधन का युद्ध सरस्वती के 
दक्षिणी तट पर हुआ था। अब सो हिन्दू यह मानते हैं. कि यह 
सदी प्रयाग के निकट गंगा तथा यथुना सें सिल्कर त्रिबेणी 
बनाती है। संयुक्त प्रान्त के नहरों के बिभाग के चीफ इंजीनियर 
ने पिछले दिनों शड़की में यह कहा था कि सरस्वत्ती सूर्य नहीं 
गई, प्रच्युत बह जमीन के अन्दर बहती ड्ठै ओर इसका पानी भी 
समुद्र में जाता है । 

जब मसंहाभारत का महायुद्ध हुआ तब पंजाब के राज्यों से 
दुर्योधन का पक्ष लिया। शल्य और भूरिश्रव पंजाब के राजा 
थे | जयदथ कैकेय का राजा था (कैकेय संभवत: पंजाब में था) | 
दो राजा इराबती के प्रदेश से पहुँचे थे।ये सभी आये धे। 
अपनी सूमि को ये आयेजते कहते थे, दूसरों को म्लेच्छ | एक श्लोक 
में कहा गया है--आये लोग अपनी आषा पर स्लेच्छ भापा का 
प्रभाव नहीं होने देते । जब अर्जन अपना घोड़ा फिरता इआ 
विजय पर गया, तो उसने आर्य तथा स्लेच्छों दोनों प्रकार के 
राजाओं को जीता। महाभारत के महायुद्ध में पांडवों के पक्ष्से 
आय तथा द्वाविड्ञ दोनों नस्तरों के राजा थे। युयुधान काठियाबाड़ू 
से था, घृष्टकेतु कानपुर से, दृपद आगरा से, विश घोलपुर 


और पांछ्य मद्रास से 


इस विषय में श्री चिन्तामशि विनायक चैच्य मे/लिखा है... वो 
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हज़ार वर्ष में यूनानी, बेक्ट्रियन, पाथियन, हुण, शक, अरब, तु, 
मुगल और अफगान लोगों ने पंजाब पर आक्रमण किये। इस 
पर भी आश्चय यह है कि पंजाब के लोग अभी तक सबसे 
उन्तम एवं शुद्ध आये हैं । इसका एक कारण यह है : जब विदेशी 
लोग किसी सभ्य देश में आते हैं तो वे सभ्यों में जज़्ब हों जाते 
हैं या उनका अस्तित्व यों ही मिद जाता है। गज्ला। का पानी 
हिमालय में निर्मल होता है। ज्यों-ज्यों वह नीचे आता है, स्यों-त्यों 
उसमें अन्य नद्ी-नाले मिह्ले से बह सिलाटवाला हो जाता है ।” 
शजनीतिक अवस्था---महाभारत के एक श्लोक में युधिष्ठिर 
ने कहा है--- “ यहाँ हर घर में राजा है। परन्तु महाराज का 
पद भाप्त करला कठिल है ।” इसका अर्थ यह, है कि महाभारत- 
फाल सें सगर-सगर में राजा हुआ करते थे। परन्तु वास्तव में 
शजा वह होता था, जिसे सबसे ऊपर समझा जाता। जसे 
महाराजाधघिसंज कहा जाता | वह विभिन्न राजाओं से अधीनता 
स्वीकार करवाता, उन्‍हें नष्ट सम करता। युधिष्ठटिर ने दिग्विजय 
की ; परन्तु किसी राआ के अस्तित्व को नष्ट स किया । ( यह बात 
हम आगे चल्ञकर महाराज रणजीतसिंह में महीं देखते और 
इसका कुपरिशाम पंजाब को भुगतना पड़ा। ) यही कारण है 
कि जो समपद था क़बीले आाहण मंथों तथा उपन्तिषदों के काल 
में पाए ते थे , वही बीद्धकाल में देखे जाते हैं। उनमें से कुछ 
हैं....काशी, विदेह, चेदि, शुरसेन, कुरु, पंचाल, मत्स्य, चुष्णि. 
भोज, मालव, ज्ञद्गक, मद्र, कैकेय, गांधार, सिंघु, सौचीर, कंबोज, 
कुशीनार, कियत और अनते | 


इनमें हरः एक का शासन राजा के हाथ में था। परन्तु 
ब्राह्मण लोग एक प्रकार से राज्य-शासन से स्वतंत्र थे समाज 
ह 
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से सम्बन्ध रखनेवाले हर अवसर पर प्रजा की सम्भति ली जाती 
थी । रामायण में स्पष्ट बताया गया है कि एक अवसर पर 
महाराज दशरथ ने सभी बड़े सरदारों तथा आारमों के बड़े-बड़े 
आद्ियों को बुलाया | यह सभा ब्राह्मणों तथा ज्ञन्रियों की 
प्रतिनिधि था। यह महाराज की इस बात पर विचार करती 
रही कि श्रीरामचन्द्र को युवराज बनाया जाय। सभा ने एकस्वर 
से इसके पक्त में मत देकर इसे स्वीकार कर लिया। दशरथ मे 
सममा कि शायद सभा के सदस्य लिहाज से ऐसा कर रहे हैं | 
तब सभा ने ओऔरामचन्द्रके गुशों रा वर्णन किया। इस पर महा- 
राज देशर॒थ ने हाथ बॉयकर उन्तकी सम्मति स्वीकार कर ली । 
दशरथ की मृत्यु के बाद राजा चुनने के लिए फिर सभा बुलाई 
गई | छुछ सदस्य कहते थे कि इच्षवाक्ु-वंश में से किसी को 
राजा बनाना चाहिए । परन्तु चशिष्ठ ने यह प्रस्ताव किया कि 
भरत को राजा बनाया जाय और तद्थ डसे तुरन्त बुलाया 
जाय । 
महाभारत में एक राजा की कथा है कि उसने अपने बेटे 
को राज्य-अभिषेक देना चाहा | परन्तु अजा ने उसे ऐसा करने 
से रोक दिया | राजा के आँसू मिकत्न आये। इस पर प्रजा ने' 
कहा---यथपि राजकुमार में प्रायः अच्छे सभी गुण हैं, परन्तु 
उसे तो चर्म रोग है|” लोगों की सम्मति के सामने राजा ने सिर 
झुका दिया । तब उसका भाई राजा चुना गया | इसी प्रकार जब 
ययाद्रवि अपने छोदे भाई पुरु को राजाबनाना चाहता था तब लोगों 
ने आपत्ति की | इस पर राजा से उत्तर में अपना तन प्रस्तुत 
किया | इससे अजा राजी हो गई और राजा की इच्छा के 
अनुसार कार्य किया गया | ह 


कुछ स्थानों में शासन झुखियों या सरदारों के हाथ में था । 
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कुछ अजातंत्र थे जिनमें बड़ों की सभा राजा के काम करती थी। 
इन प्रजात॑त्रों की गण कहा जाता था। इस काल के प्राश्म्भ में ऐसे 
जनपद था क़बीले भी थे, जो यूनान के क़बीलों के समान पूर्ण स्वत॑- 
जता से प्रेम फरते थे। ये जनपद्‌ एक प्रकार से छोदे-छोटे स्वतंत्र 
शाज्य थ। ये एक ही नस्ल से थे, एक-जैसे देवताओं को मानते थे 
ओर एक ही 'भाषा बोलते थे। इनमें परस्पर विवाह हुआ करते 
थे। राजनीतिक दृष्टि से थे एक-दूसरे से स्वतंत्र थे। एक जनपद 
दूसरे को परास्त कर देता था, परन्तु उसे नष्ट मं करता था ! 


आश्वय की बात है कि ज्यो-ज्यों समय गुज़्रता गया 
स्पो-ल्यों यूनान में तो प्रजासत्ता के भाव जोर पकड़ते गये |! परन्तु 
हिन्दुस्तान में शजा की शासनअणाली हद होती गई। भारत 
में इस प्रकार की रबतंत्रता के रक्त जाने का एक कारण यह भी 
था। बर्शी' के विभाजन से राज्य-कार्य केबल ज्ुत्रियों के सुपुर 
कर विया गया। अंनसाधारण शासस-कार्य ( गवनमेंट ) से 
बिलकुल ज्द्दासीन हो गये । विदेशी जातियों को हिन्दू समाज सें 
प्रायः शुद्रों के रूप में सम्मिलित कर लेने से उनकी संख्या बढ़ 
गई । उत्त पर पावब॑दियाँ लगाकर शाजा के अधिकार बढ़ाने पर 
जोश दिया गया | परिशाम-श्वरूप पहाड़ों में जो छोदे-छोटे जनपद' 
थे, उनमें तो जनसाधारण का जोर रहा; परन्तु मैदानी राज्यों मे 
राजा स्वेच्छाचारी बन गये। तब राजा का राज्य बड़ा सुखदायी 
समझा जाने लगा । 
राजा के न होने की बुराई उस समय बड़े ज़ोर से प्रकट की 
ई, जब लोग दशरथ की झुत्यु के परचात्‌ एकन्न हुए। तब कहा 
गया--“जहाँ राजा नहीं होता, वहाँ नवर्षा होती है, ने अन्न पेदा 
होता है। बहाँ मे बेटे बाप की आज्ञा मानते हैं, न स्लो पति की | 
चहाँ न ब्राह्मण का मान होता है, न सत्य का | चहों नतो युवतियों 


! 
| 
! 
। 
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शाम को बाग में जाकर खेल सकती हैं, न कोई और खुशी या 
तवसाशा हो सकता है | आदमी न वहों दरवाजे खोलकर सी सकता 
है, न तेजरफ़्तार घोड़े पर. जंगल में जा सकता है'। व्यापारी 
इधर-उधर फिर नहीं सकते। कोई तत्त्ववेसा दाशेनिक दिखाई 
नहीं देता | चर्दन की खड़ाऊँ पहने राजकुमार चमकते दिखाई 
नहीं देते । जैसे पानी के बगैर नदी और घास के बगैर जंगल होता 
है, वैसे ही राजा के बगैर राज्य होता है। जिस प्रकार शरीर के 
लिए आँख आवश्यक है, उसी प्रकार सत्य की रच्छा के लिए राजा 
आवश्यक है। राजा न होगा तो सर्वत्र अंधेरा हो जायगा ओर 
भल्ते-बुरे में कोई भेद न हो सकेगा ।? 


ऐसा मालूम देता है कि लोग बहुत ब्यादा शांति-प्रिय हो गये 
थे। अशांति से उन्हें इतना भय प्रतीत होने लगा कि महाभारत 
के शांति पर्व में यहाँ वक कह दिया गया--यदि कोई शक्तिशाती 
मनुष्य त्रिजय करने के लिए आ जाय, तो जिस शज्य का कोई 
,राज्ञा न हो या जो निरब॑स हो, उसे आक्रमणकारी का स्वागत करता 
चाहिए क्‍योंकि क्रुप्रबंध या अशांति से बढ़कर कोई बुराई नहीं! 
यदि वह प्रसन्न हो गया तो अच्छा, नहीं तो सब कुछ नष्ट करः 
देगा | जो गाय मुश्किल से दूध देती है, उसे बार-बार तंग किया 
जाता है; जो आसानी से दे देती है, उसे कोई तंग नहीं करता |” 
यह प्रकट करता है कि उस समय लोगों को गाय-भें स सम ने का 
खयाद पेंदा हीगया था। लोग राज्य-कार्य से उदासीस होते लगे थे 
वे समझने लगे कि शासन करता केबल जत्रियों का कार्य है. 
जनखाधारण को केवल शांति की इच्छा रखनी चाहिए । उन्हें 
इस बात से क्‍या कि कौन शाजा होता है ? फलस्वरूप घीरे-धीर - 
राज्य राजा की व्यक्तिगत मिल्कियत सममभी जाते लगी | इस 


ल्‍0-७०७४4३५३»+७५+न कक 


थुग के अंत सें राज़नीतिक पतन यहाँतक पहुँच गया कि महाभारत 


रु 
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में ही राजा मनुष्य के रूप से इश्चर खमफा जाने लगा | 
शजा की शुक्ति--महाभारत काल के अंत में सज़हब ओर 
शासन (€ गव्नेसेंट ) में दो बड़ी क्रॉतियों हुई | इंगान में साइरिस 
पहला शजा था जिसने साम्राज्य की नीच डाली | उसके पश्चात्‌ 
दारा ने विभिन्न प्रदेशों को जीतकर वहाँ अपनी ओर से प्रांतीय 
शासक था सूबेदार नियुक्त करने को प्रणाली प्रचलित की | कुछ 
लेखकों की सम्मति में इरानियों का अनुकरण करके कोशल जनपद 
ने काशी को जीतकर उसे नष्ठः कर दिया। फिर सगध-जनपद ने 
कोशल को नष्ट' करके मगघ साम्राज्य की नीब रखी ओर अपनी 
शाजधानी राजगृह से पाटलिपुन्र में बदल दी । भारत में एक दृष्टि 
से यह पहला हिन्दा साम्राज्य ओर चन्द्रगुप्त मौय प्रथम सम्राद 
थ । तत्पश्चात्‌ कई स्थानों पर राजा अधिकारों के बिचार से 
स्वेच्छाचारी बन गये और उनकी इच्छा ही सब कुछ समझी 

जाने लगी | 

राजा के कत्तेव्य क्‍या थे ? इनका पता उस अश्ों से लग 
जाता है, जो मारद ने युधिप्ठिर से किये--“क्या तुम्हारा शज्य- 
तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी रानियों या राजकुमारों के द्वारा, चोरों या 
स्तोभियों द्वारा पीड़ित तो नहीं है ? क्या तुम्हारे जलाशय भरे 
हुए और उचित स्थानों में हैं ताकि तुम्हारी श्रजा को केवल वर्षो पर 
निर्भर न रहना पड़े ? क्‍या खेती करनेवाल्ों का बीज' नष्ठ तो 
नहीं होता ? क्‍या तुम कर्ज एक अतिशत सूद पर देते हो ? क्या 
तुम्हारे राज्य के खेती, पशु-पालन तथा कर्ज के लेन-देन के विभाग 
अच्छे आदमियों के हाथ में है; क्योंकि इनसे भी प्रजा का सैजन 
होता है ? क्‍या गाँव के पॉँचों कर्मचारी तुम्हारे 'हित्त के लिए 
प्रथल्षशील हैं ? क्‍या नगरों की रक्ा के लिए अपने गाँवों को 
सुमने नगरों-जेसा सुरक्षित बता रक्खा है ओर सीमाओं को' 
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गाँवों-जैसा ? तुम्हारे देश में जो डाकू फिरते हैं, उनका पीछा क्या 
तुम्हारी सेना करती हैं (” 
गाव के पाँच कमचारी ये थे--अशस्त अथात्‌ बड़ा आदमी 
या स॒ुखिया, समाहत्ता या कर रखनेवाला, समविधाता या प्रजा 
ओर समाहती के दरमियान पंच, लेखक या हिसाब-किताब रखने 
वाला और साक्षी या गवाह | 
नारद का यह भी विचार था कि राजा का पहला कर्तव्य 
देश को अशांति से बचाना है। इसके अतिरिक्त खेती के लिए 
नहरों द्वारा पानी, खेती करनेवालों के लिए सूददी रुपया, पशु 
पालन का निरीक्षण, अंधे, गंगे, ल्ूले वथा मिषेलों का पालन 
डुमिक्ष-पीड़ितों की सहायता, साँप, चीते और महामारियों से 
अजा की रक्षा--इन सबका प्रबंध करना | आय के सम्बन्ध सें 
शजा के लिए विशेष निर्देष था कि दैनिक आय व्यय से अधिक 
हो। राज्य की शक्ति कोष को भरे रखने में है'। राजा को आथः 
की छोटी-से-छोटी मद की भी उपेक्षा न करनी: चाहिए ; क्योंकि 
इनसे ही कोप बनता है। शाजा को अपने सिजी कामों पर आय 
से अधिक खर्च न करना चाहिए। 
रज-घम में इन बातों का निर्देश किया गया है--राज़ा 
अपने समय के तीन भाग करें--प्रातःकाल धर्म-कार्य, दोपहर: 
राज-कार्य और साथ अपनी इच्छाओं की पूत्ति के लिए । स्ेरे 
उठते ही राजा अपनी प्रजा के हित का विचार करे। हरः एक 
सामते मे केबल एक आदसी से परामर्श ले और फिर उस पर 
छुरनत आचरण करे। हजार भूखे को छोड़कर एक बुद्धिमान को 
अपने पास रखे। ऐसे विद्वानों को उपहारों आदि से प्रसन्न 
रखे | किसी राजकर्मचारी को बिना दोष के कभी अलग न 
करे । उसे सिष्टभाषी और हँस-मुख होना चाहिए। परन्त आपसी 
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नोकरों से बह कभी दिल्‍्लगी न करे। वीरों का वह कभी अपमान 
_न॑ करे । किसी भी अबस्था में घोरज को हाथ से जाने न दे । 
अपनी प्रजा को मिलने का अवसर दे ओर उसकी शिकायतों 
को सुने | परावलंबियों तथा दुखियों की सहायता करे। गर्भव वी 
अपने बच्चे के लिए सभी सुखों का त्याग कर देती है । राजा 
को भी अपनी प्रजा के सुख की खातिर अपने सुख का खयाल न 
करना चाहिए । 


इन चौदह दोपों से राजा अपने आपको दूर रकखे--करत्त उय 
के प्रति उदासीनता, झूठ, क्रोध, असावधानता, विलास-प्रियता, 
लोभ, आल्स्य, सूर्खो' से परामशं, बरी का विचार न करना, 
निर्णीत बात पर आचरण न कर ना, रहस्य बताना, बहुत से पक्षों 
में लगे रहना, पसमश के लिए सभा न करना और विद्वानों से 
मेल्न न रखना । 

राज-मंत्री आदि---राजा को आठ मंत्री रखने के लिए कहा 
गया है। इस आठठों के नाम कहीं एक स्थान में नहीं मिलते । 
कहीं कहीं सचिव (प्रधान मंत्री), सेतापति, पुरोहित, ज्योतिषी 
वैद्य आदि आवश्यक बताये गये हैं । एक श्लोक में अठारह पद- 
स्रिकारियों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं---मंत्री, पुरोहित: 
युवराज, चमूपति ( सेनापति ), हारपाल अंतर्बिशेष, कारागार- 
अधिकारी, कोप-अधिकारी, अथे सचिव, सगर-नअधिकारी, 
सेन्य-सामभी-अधिकारी, दंड अधिकारी, धर्मोध्यक्ष, सभा-अध्यक्ष, 
दुर्ग-सक्षक, सीमा-रक्षक, बन अधिकारी वथा प्रवेश करानेवाला । 
कहा गया है कि इन सबके ऊपर तीन-तीन ऐसे गुप्तचर नियुक्त 
होने चाहिए जो एक-दूसरे को ते जानते हों। वे राजा को सभी 
मामलों के समाचार-पहुँचाते रहें। राजा को व्यक्तिगत रूप से 
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शुप्तचर-विभाग, कीष और न्यायालय का ध्यान रखना चाहिए । 
शुप्रचरों से वह स्वयं समाचार सुने, आय-ब्यय का हिसाब देखे 
ओर दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुने । अपने ही राज्य 
में जन्म ल्ेनेवाले तथा अप्चछे घरानों के आदमियों को मुसाहंब 
रखे। उसका शरीर-रक्षक विद्वान, जागरूक ओऔर सच्चचा हो | 
न्थाय-पधस्घ---न्याय-प्रबंध राज्य का अपना कारये था। 


मुक़द्मे सुनने के त्षिण एक सभा होती थी । इसका उल्लेख 
महाभारत के शांतिपणोे में पाया जाता है--सभा में चार 
विद्वान, विवाहित और सच्चरित्र ब्राह्मण प्रतिनिधि होते थे, 
आठ बीर क्षत्रिय, इक्कीस धनवान वैश्य, त्तीन साफ शूद्र ओर 
आठ शुणोंवालों एक सूत। इनमें से आठ सद्रुथों के साथ 
राजा हर एक-मुक़्द्मे को सुने। चोरी-चोरी रुपया लेकर किसी 
की रिआयत न करे | ऐसा करना बड़ा भारी पाप और राज्य 
का विनाश करनेवाला होता है । बलबान के मुक्काबिले पर 
राजा निबेल की रक्षा करे । यदि अपराधी अपराध' से इनकार 
करे तो राजा साज्षियों की सहायता से मुकदमे का निर्णय करे | 
साक्षी न होने पर फैसले में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। 
अपराध के अनुरूप ही सजा देनी चाहिए। बह धनवान को 
जुर्माना, ग़रीब को कैद और बदमाश को बेंत का दंड दे । राजा 
के बधिक, सकान आदि को आग लगानेवाले चोर आर: 
वर्ण ख़राब करनेवाले को पीड़ा देकर मारना चाहिए | न्याय के 
साथ दंड देने में कोई दोष नहीं | परन्तु जो राजा अपसी भरजी 
से ही दंड देता है, वह नरक का भागी होता है| एक के बदसे 
दूसरे को वह कभी दंड न दे |” 

' सभा में बैश्यों को संख्या इस कारण अप्रिक थी कि मुक्कदने 
अधिकतर दीवानी होते थे । न्यायालय में बादी और: प्रतिबादी 
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अपना-अपना पक्ष बताते थे। गवाहों को वे अपने साथ लाते थे ! 
गवाह नहीं हैं, परन्तु सब्चाई पर पहुँचना है, इसलिए कभी- 
कथी चोरों को पीटा जाता था। चोर का दायाँ हाथ भी काट 
दिया जाता था। राजा का न्यायालय सबसे ऊँचा होता था। 
राजा के डर के कारण साज्ञी श्रायः झूठ न बोलते थे। अपराध 
बहुत कम होते थे। राजा की सभा में जाने के बजाय लोग अपने 
ऋगडे प्राय: आपस में ही निबदा लेते थे। 

सारे युग में यही अवस्था रही । इसका प्रभाव यूनानियों पर 
बहुत अच्छा हुआ | इसी कारण उन्होंने लिखा---“भारत में कोई 
न्यायालय नहीं हैं। लोगों में परस्पर झगड़े नहीं होते। यदि 
कोई मसुष्य किसी को रुपया देसा और वह छसे वापस न 
देता तो देनेवाला अपने आपको दोष देता कि मैंने मुफ्त में 
सस पर विश्वास किया |? 


जब चन्द्रगुप्त मौये के राज्य-काल में साम्राज्य बहुत बढ़ गया 
तब स्वयं सम्राद मुक़्दर्मो के फ्रेसले न कर सकता था। उसने 
इस काम के लिए अमात्य नियुक्त किया। राजा के इस स्थान 
पर आय; बओआह्यण ही न्यायाधीश होता । तब क़ानून की 
स्पृत्िियाँ जटिल और पूर्ण बनने लगीं। पहले बादी और अति- 
बादी गधाहों को' साथ क्षेकर आया करते और जबानी वृष्त दिया 
करते | अब अपराधी और साक्षीन्याथात्य में बुलाये जाते । ज्ूरी 
का तरीका घीरे-घीरे हटता गया और गवाहों को कूठ बोलने 
क्री आदत होने तंगी | 

महकमा माल-..रियासतें था राज्य छोटे होने के कारण साल 
का महकमा भी सीधा-सादा दोता। हुए गाँव का सुखिया था 
बड़ा आदमी भास-अधिपति कहलाता । बीस, सौ और हजार 
गाँवों पर अलग-अलग कर्मचारी नियुक्त होते। छोटा कर्मचारी 
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अपने से बड़े के पास अपना वृच मेजता | एक अफ़सर माल 
रुपये का निरीक्षण करता | छोटे कर्मचारियों के अत्याचार को 
रोकना उसका काम था। राज्य को आय प्रायः भूमि तथा 
व्यापार से होती थी । जमीन की उपज पर बीसवाँ और सोने 
तथा पशुओं पर पचासवाँ भाग महसूल था । व्यापारी पर खरीदने 
ओर बेचने का लिहाज रखकर ही कर लगाया जाता था । परिश्रम 
करनेयाले लोग या तो कर देते या राज्य का काम करते | 

कर प्राप्ति के विषय में महाभारत में कहा गया है--'घीमान 
यजा लोगों से कर ऐसे प्राप्त करे जैसे बछढ़े को भूखा रखे बर्गर 
गाय से दूध लिया जाता है। लोगों को यह भी बंता देना चाहिए 
कि उनसे लिया गया कर राज्य-प्रबन्ध तथा शत्रुओं से मुक्काबिले 
करने के काम सें लाया जायग। ! युद्ध केलिए खास कर्ज की इजाजत 
थी । कर बढ़ाने के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है--कर को 
धीरे-घीरे उस प्रकार बढ़ाना चाहिए जिस प्रकार बैज्न धीरे-धीरे 
बोझ उठाने के लिए योग्य बनाया जाता है । एकदम काबू 
में लाने का यत्न करने पर वह बेकाबू हो जाता है।” 

राजा की आय के अन्य साधन ये थे--नमक आदि की खाने, 
शुल्क ( संभवत्त: महसूल्न मंडी ), पुत्त और हाथी | इन पर राजा 
को विश्वसनीय आदमी नियुक्तकरने का निर्देश है' | जंगल अभी 
तक राजा का मिल्कियतन थे | उत्पर कोई कर न था । घंगल्न में 
मवेशी चराने, लकड़ी काटने और शिकार खेलने की खुली छुट्टी 
थी। गाँव के रहनेवाले लोग गाँव की ज़मीन को आपस में बाद 
लिया करते थे | बाद में जमीन का बेचना और खरीदना भी 
होता रहता था। इस कारण वह मापी भी जाती होगी। महा- 
भारत में सोने के सिक्के निषक का उल्लेख है । यह, बहुमूल्य होता 
था, क्योंकि जब एक अवसर पर बाह्मणों को तिष्क दिया गया 
तो वे बहुत प्रसन्न हुए--“हमकी मिष्क मिला है |” 
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राजनीति तथा युद्ध-...इस युग के आरणथ्भ में राजा के 
कच्ेवय बिलकुल सादा और साधारण थे | परन्तु इस युग के 
अंत में राज्य बढ़ते-बढ़ते इतना बड़ा हो गया और कार्य ऐसे 
जटिल हो गये कि राजा कुछ से कुछ बन गया। राजा के कत्तेव्यों 
का जो चित्र राजनीति की पुस्तकों में दिखाई देता है, उससे 
भालूम देता है कि राजा कि स्थिति में एक आश्यर्यजनक क्रान्ति 
आगई थी। बृहस्पति और शुक्रनीति का सार महाभारत के शांति 
पर्व में दिया गया है। इसमें घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को 
जीवन का उद्देश बतलाकर राजनीति आरम्भ की गई है। उसके 
अलुसार गवर्नमेंट के छः: विभाग हैं---राजा, मंत्री, दूत, राज- 
कुमार, गुपचर और गुप्तचरों के वेश । 


शत्रु के साथ व्यवहार करने के पाँच तरीके थे:--साम 
( सुल्नह ), दान, दंड ( डशना) , भेद ( फूट ) और उपेक्षा | इनके 
अतिरिक्त संधियों तथा शुप्त परामशो' के कई प्रकार थे। चार 
मौसमों में सेना के कूच के तरीक़ों और विजय आदि का 
उल्लेख भी मिलता है । 


राज्य को पाँच हिस्सों में बॉँटा गया है---देश, ढुग, सेना, कोप 
ओर: मंत्री । आठ प्रकार की सेना, उसके साथ विभिन्न प्रकार के 
बारूद और जहर, मित्र, अमिन्न और निष्पक्ष कर, से निक शिक्षा, 
युद्ध-सामग्री, लड़ने के तरीके--इन सबका उल्लेख भी है । सेना के 
लिए शख्र रखना, सैनिकों में उत्तेजना पैदा करना, उत्तेजित सैनिकों 
को ठंढा करना, निर्देश तथा आदेश को एक जगह से दूसरी जगह 
पहुँचाना, लड़ाई में पीछे हृटता इनका विशद बर्णत मिलता है। 
शत्रु को नष्ट करने के ये तरीके बताये गये हैं---डाके डलवाना 
आग लगवाना, जहर फैलाना, जनपद्‌ के मुखियों को बहकाता, 
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खेती और बृक्ष उजाड़ना, हाथियों को डराकर खराबःकरमा और 
राजभक्त कमचारियों में विद्रोह्ठ भड़काना 


राज्य के उत्कर्षे-अपकप को सात हिस्सों में बॉठकर संधियों, 
'शिष्ट-मंडलों, निरबेलों की रक्ता, शत्र-विनाश, राजा की लिबल- 
ताओ और राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. । 
राज्य सुदृढ़ बनाये रखने के लिए युद्ध आवश्यक समझा 
जञावा था। ऐसा मालूम देवा है कि थे जनपद एक-दूसरे के साथ 
युद्ध की अवस्था में रहने लग गये थे। राष्ट्रपुरुष मनु ने संघर्ष 
को प्रकृति-सिद्धू बताया है। अपनी स्घूति ( ४।९८,२६,३० ) में 
उन्होंने स्पष्ट कहा है :-- 
प्राणस्य अन्नम इदं सर्व' अजापति अकल्पयंत्‌ 
स्थावर' जंग चैच स्वे' आणस्य भोजनम । 
चराणां अन्न अचराः दृष्टि णामपि अद॑ष्ट्रिण॒ः । 
अहस्ताग् सहस्तानां शुराणां चैब भीरवः | 
न अत्ता दुष्यति अदन आद्यान आशिनो अहनि अहनि 
थात्रा एवं सट्टा: हि. आयाश्च प्राणिनों अत्तार: एवं च | 


भीरु मनुष्य शूरों का खाद्य हुआ करते हैं. और इसमें शूरों 
का दोष नहीं होता, क्‍योंकि दोनों की सुष्टि ईश्वर में की है। 
शाष्ट्र-निमोता कौटिल्य का भी यही मत था। अँगरेज़ तत्वचेन्ता 
छरबट स्पेंसरऔर . जमन दार्शनिक नीटूरो का भी यही सतत 
है। ( नीटशे मे तो भगवान मसु को अतिमानव (सुपरमैल) माना 
है. |) हरबट स्पंसर ने सभी राजनीतिक संस्थाओं की बन्नति का 
ऋरण युद्ध-विषयक सहयोग बताया है। नीटशे आदि का भी यह 
मत है कि पतनोन्मुख या मरनेबाले राष्ट्र का बचाव' केवल युद्ध 
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ही हो सकता है। ऐस लोग हर युग में पाये जाते रहे हैं, जो थुद्ध 
के चित्र या विचार स घृणा करते हों | परन्तु इन लोगों की 
बौद्धिक अवस्था विचित्र होती है । इन्होंने संसाश का जो चित्र 
अपने मन में बसाया होता है, वह इन तक ही सीमित होता है । 
पाय्य्परिक संघर्ष तथा आन्दोलन की भावना जब किसी जाति 
था राष्ट्र से निकल जाती है, व उसके अंदर स्वाभाविक पंतन 
के कारण आ विद्यमान होते हैं । 

महाभारत के समय थुद्ध-कल्ला में विशेष उन्नति हो चुकी 
थी । युद्ध के नियमों और आचार-नीति भी विकसित हो छुका 
था। हए एक राजा के पास सेना थी। उससे आ्राथ: पदाति, 
सबार, हाथी और रथ होते | हर एक सेनिक को कुछ नकदी और 
कुछ अनाज बतौर वेतन मिलता | अधिष्ठि ने एक स्थान में कहा 
हे-...सैनिक को बेतन न देने से बुरा परिणाम निकलता है।” 
सेना में दस सैनिकों पर एक नायक, सी पर दूसरा अक्सर और 
हज़ार पर तीसरा अफसर होता था। बड़े अफसरों का वेतन कथा 
मान ज्यादा हुआ करता था | सभस्त सेना का एक सेनापाति होता 
था जिसके संबंध में कहा गया है कि उसमें गरमी, सरदी अर 
वर्षा सहन करने की योग्यता होनी चाहिए । 


जमीनी सेना केअतिरिक्त समुद्री सेना और चर-सेना होती थी। 
समुद्री सेना के पास किश्तियों और जहाज भी होते थे। पैद्ल्ल सैनिकों 
के पास तलबार, कुल्हाड़ा, बिगुल आदि शस्त्र तथा सामान होता 
था| द्वाकिमों की सेना में बढ़े-बड़े पहलवानों के पास खड्ग और 
गदाएँ होती थीं। सबार के पास तलवार और भाला रहता था. 
प्रत्येक शैंमिक कवच पहनता था | 

विविध प्रदेशों के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के युद्ध के लिए: 
प्रसिद् थे । पंजाब और सिंध के लोग तेज कुल्हाड़ों से लड़ा' 
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'करते। रथ का योधा बड़ा समझा ज्ञाता | उसका खास दथियार 
तीर-कमान होता | शक्ति और चक्र भी प्रयोग में लाये जाते थे । 
तीर दूर तक फेंके जा सकते थे । हिंवू घलुप-बाण का अभ्यास 
बहुत ज्यादा किया करते थे । उनकी कमान आदमी के कद के 
बराबर होती थी | उनका तीर कोरे लोहे की चादर में छेद कर 
सकता था। एसे तीर चलाना बलवान का काम ही दो सकता था ! 
राथ इसलिए दिया जाता था कि लड़नेयात्ना अपत्ती स्थिति 
को जब चाहे बदल सके और तीरों का ढेर अपने पास रख 
सके | अश्वत्थामा के पास तीरों से भरे सात छुकड़े थे। हर 
छकड़े को आठ बैल खींचते थ | तीन घण्टे में उसने इन छकड़ों को 
खाली कर दिया । 
अस्च्र थे हथियार थे जो आग, वर्षाया हवा पेदा करके 
शत्रु को नष्ट करते थे। रथ का सिश गोल होता था। हर एक 
योधाउस मंडे से पहचाना जाता था, जो उसके रथ के ऊपर फहसा 
रहा होता। लड़ाई में इस मंडे को भी गिराने का यत्न क्रिया 
जाता हर रथ में एक नकारा या नौबत रहता था। आमतीर 
'पर योधा अपना तथा अपने घराने का नाम बताकर शत्रु की 
चुनौती देता था । जय-ध्वनि फी जाती थी । शंख बजाना साधारण 
बात थी । शत्रु के निकट होने पर छोटे-छोटे तेज शर्तों का श्रयोग 
किया जाता था। सेनापति की कुशलता इस बात से समझी 
जाती थी कि बह सेना को विभिन्न व्यूहों में बाँधे।ब्यूह बह 
घना या तरतीब थी, जिसके अलुसार लड़ने से पूर्व सैनिक खड़े 
किये जांते थे । 
युद्ध में आचार-नीति के सम्बन्ध में भीष्म ने कहा है---युद्ध 
'में जिसने हथियार डाल दिया हो,जिसका शस्त्रदूर जाय, जी गिर 
'पड़े, जो मैदान से भाग रहा हो, जो अधीनता स्वीकार कर ले, 
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जिसका बेटा मारा गया हो, जो प्यासा, सोया हुआ या पानी 
पीता हो यथा जो खेती कर रहा हो, उस पर हमला न॑ किया 
जाय ।” यूनानी भी यह देखकर चकित हो गये कि जब लड़ाई 
हो रही थी तब खेती करनेवाले किसान अपना काम बशाबर 
करते रहे। 
युद्ध में एसे अवसर भी आ जाते थे जब अपने या पराये 
देश को बरबाद करना आवश्यक होता था। शांतिपणो में बताया 
गया है---'पराजित राजा को अपने पशु जंगल से हटा लेने 
चाहिए, अपना देश बरबाद कर देना चाहिए । सभी गाँवों के 
लोगों को नगर में लेजाना चाहिए, पुत्त नष्ठ कर देने चाहिए, 
कूएँ आदि गिरा देने चाहिए ; जो गिराये न जा सके उनमें जहर, 
मिला देना चाहिए ।”किले के संबंध में लिखा है---''क्िल्े के साथ 
थोड़ा-सा जंगल काट देना चाहिए। किले से सिकल जाने के 
लिए शुप्त सार्ग काम में लाने चाहिए फाटकों पर तोपें रखनी 
चाहिए किले में कुप खोद देने चाहिएँ ।”लड़ाई के समय शहर 
में कया करना चाहिए १--खाना वहाँ पर रात को ही पकाना 
चआाहिए। यज्ञ के सिवाय बाक़ी आग बुझा देनी चाहिए। 
दिन में आग जलानेवाले को सज़ा दी जाय । इस विषय मेंपहले 
ही डौंडी पिटवा दी जाय। हर एक मारे तंथा मंदिर में गुप्त चर 
नियुक्त कर देने चाहिए। सभी भिखारी, छंकड़ेवाले, हीजड़े, 
पाशल और नाचनेवाले शहर से निकाल देते चाहिए, क्योंकि ये 
बहुत खतरनाक होते हैं । तेल, चरबी, घी, दधाई, घास, लकड़ी, 
पत्नाश और विपाक्त तीर जमा रखने चाहिएँ |! 


सामाजिक अवस्था--चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहनेवाले 


यूनानी दूत मेंगस्थनीज ने भारत का जो विवरण लिखा है, उसका 
एक बाक्य एक प्रकाश से ज्ञात-पाँत का श्रीगणेश बता देता है--« 
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“कोई आदमी अपनीजात से बाहर ब्याह नहीं कर सकता 
ओर न कोई दूसरा पेशा अखितयार कर सकता है।” इसका अर्थ 
यह है कि ब्याह और पेशे की हृदबंदी जात-पॉाँत की जड़ें हें । 
हमने देखा है कि बैेदिककाल के अंत में विभिन्न वर्गों में परस्पर 
विवाह पर पाबंदी लगती शुरू हो गई थी | इस देश में विवाह 
पर पाबंदी लगने का एक विशेष कारण यह था : आर्यो' को यहाँ 
एक ऐसी नस्ल से बास्ता पड़ा, जो र॑ग-रूप में उनसे सर्वथा भिन्न 
थी | विवाह-सम्बन्धीअ्रतिबन्ध सबसे पहले शूद्र स्त्रियों पर लगाया 
गया। महाभारत के अमुशाससपर्व में लिखा हे---“बाह्वण का लड़का 
चाहे किसी ब्ण की माता से हो, बाह्यण होता है ।” वर्ण केवल 
चार हैं, पाँचयाँ नहीं है। परन्तु जब किसी आयबर्ण का विवाह 
खअनाय खी से हो जाता था तब संतान का रज् आरयो-जैसा ने 
रहता था| इस कारण मलु-स्तृति में बीज और ज्षेत्र (यात्री) 
पर विवाद शुरू हो गया। यद्यपि मत्तु ने बीज के पत्ष में ही 
फ्रैसला दिया है, तो भी शूद्र स्री से ब्राह्मण का लड़का मर्दे से भी 
खराब बताया गया। कई बैश्य शूद्र खियों से विधाह करः लिया 
करते थे, इसलिए उनके विरुद्ध भी श्रुणा-सी उत्पन्न होने लगी |, 
वैश्य ख्री से आाह्मण का लड़का ऐसा अच्छा न माना जाता था 
जैसा बरह्याण था क्षत्रिय ख्री से। एसी संतान को निचला पढ- 
दिया गाया । 


महाभारत में ऐसी संतान के अधिकारों पर विचार किया" 
गया है। बहाँ यह फ़ैसला दिया गया है कि आह्वाण की संपत्ति 
'के दस भाग किये जाये । इनमें से चार आह्यण खी की संताम को, 
तीन क्षत्रिय सत्री की संतान को, दो बैश्य स्लो की संवान को और 
एक शुद्ध ल्ली की संतान को दिया जाय । युविष्ठिर के समय 
वर्णो' की खिचड़ी-सी हो गई थी | जब युधिष्ठिर से जन्म तथा कर्म 
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के विषय में प्रश्न किया गया वो उनका अंतिम उत्तर यह था यदि 
गुण न हों तो जात व्यथ, हे क्‍योंकि रक्त में मिश्रण बहुत क्यादा 
हो गया है ।” 


जात-पाँत का बिचार जोर पकड़ रहा था-्यछह बात एक 
अन्य कथा से भी मालूम होती है जिसमें इंद्र कहता है---/चांडाल 
एक हज़ार जन्म के बाद शुद्ध बनता है, शूद्र उससे तीस शुना 
समय में बैश्य, और बेश्य साठ शुना समय में क्षत्रिय ।” गौतम 
ने एक स्थान में कहा है--“बह सबण खी जो क्षत्रिय साता और 
ब्राह्मण पिता से हो, यदि किसी ज्राह्मण ले विवाह करले ओर 
उसकी लड़कियाँ सात नरत्नों तक ब्राह्मणों से विवाह करती रहें, 
वो सनकी संतान ब्राह्मण बन जाती है। कुछ अचार्यो' का मत है 
कि यह परिवतंत पाँचनीं मसल में होजाता है ।” इससे प्रकट होता 
है. कि वर्ण-शुद्धि के संबंध में किवसा खयाल रखा जाता है. | 


धीरें-धीरे यहः विचार प्रबल होता गया कि ब्राह्मण माता 
ओर बाद्याण पिता से ही ब्राह्मण बच्चा पैदा होता है। परिणाम- 
स्वरूप आह्यर एक अलग जात बम गई। इसी प्रकार क्षत्रिय, 
बेश्य आदि भी जातें हो गई । बाद में गौतम बुद्भ के सामने जब 
यहा प्रश्व आया तो उन्‍होंने उत्तर दविया--“मात्रा की बाबत 
विचार करने की ज़रूरत नहीं; पिता ही सब कुछ है। जैसा 
पिता होता है, बेसी ही संतति होती है. ।” परम्तु बौद्धों के समय 
जाह्मणों से क्षत्रिय सी के साथ विवाह करने का अधिकार से 
लिया गया। भौद्धमत ने जात-पाँत ओर यशज्ञों के विरुद्ध बड़ा 
आंदोलन किया । परन्तु जब उसका पतन हुआ तो हिन्दुओं का 
धुराना कुकाब फिर तेजी से काम. करने लगा कुछ ही समय' के 
पश्चात्‌ जात-पाँव की पराबन्दियाँ बहुत सख्त हो गई' और क़बीलों, 

द्र्ड 


पंजाब का इतिहास ११७ 


पेशों, संप्रदायों, रीतियों वथा स्थानों के कारण ज़ातों के अगशित 
डुकड़े हो गये । 

स्त्री की स्थित्ि-प्रशंभ में विवाह पर कोई प्रतिबंध थे 
था। जब राजा पांडु ने कुन्तों से नियोग करने को कहा, तो उसे 
बताया--“पहले ख्रियाँ सर्बथा स्वतंत्र थीं। परन्तु बुडढे घुरुपों 
तथा स्थ्रियों की कोई परबा न करता था, इसलिए विवाह का 
रिवाज डाला गया।” महाभारत-काल में एक पुरुष एक से' अधिक 
छियों के साथ भी विवाह कर लेता था | इस बात को थूनानियों 
मे पसंद नहीं किया | उन्होंने लिखा है--“हिंदू अनेक स्त्रियों से 
विवाह कर लेते हैं | उनमें ले कुछ को थे दासियाँ बना लेते हैं, 
कुछ मनोरंजन और कुछ संतान के लिए रख छोड़ते हैं। इसका 
स्वाभाविक फत्न यह निकलता हे कि यदि उन ख्षियों को शुद्ध 
बातावरण में न रखा जाय तो वे दुश्चरित्र हो जाती हैं ।” 


यूनानियों का ज्ञान पंजाब तक सीमित था (क्योंकि सिकंदर 
को ब्यास से आगे नहीं जाने दिया गया था) | पंजाब में ख्ियों फो 
बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। साधारण नियम के अनुसार 
विदेशियों ने इस स्वतंत्रता का अथे ग़लत समझा। जब सिकंद्र 
पंजाब आय! सब कैकेय जनपद का स्थान केथोई ओर सोफ़ाइट 
कुबीलों ने ले लिया था। केथोई कबीले की झछियाँ पतियों को 
चुनती थीं और सोफ़ाइट लोगों में लड़की को सुन्दरता के लिए 
पसंद किया जाता था। माद्री मद्रों में से थी और कैकेयी का 
संबंध कैकेय जनपद से था| बहुत से उपहार देकर इनको विवाह 
में लिया गया था | 


इस काल सें नियोग का रिवाज था। विधवा का बियाह बुरा 
सममा जाता था | जब अजुन जयद्रथ के वध की कसम खाता 
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॥ 

है तब कहता है--“यदि मैं साथ तक इसे क़त्ल न करूँ तो मैं 
वहाँ जाऊँ जहाँ विधवाओं से विधाह करनेवाले जाते हैं।” 
रामायण तथा महाभारत काल में छुटपन का विवाह नहीं 
होता था। सुभद्रा और उत्तरा बिबाह के समय यौवन-संपन्न थीं 
उत्तरा का पति अभिमन्यु विवाह के कुछ ही साल बाद मारा 
गया। ठब उत्तरा गर्भवती थी। लड़कियों को धर्म और क़ानून 
के निर्देश के अनुसार शुद्ध आचार रखा जाता था। बन में रहते 
हुए द्रोपदी ने जो आदशे सत्यमामा के सामने रखा, बही अब 
तक हिंदू नारी के सामने चला आता है। 

इस युग में प्रचलित विवाह को विभिन्न रीतियों से प्रकट 
होता है कि लड़की का विवाह क्रय से लेकर दान तक जा पहुँचा 
था। वब भी पंजाब के कुछ जनपदों में लड़की बेचसने का रिवाज 
था। स्थृतियों के अनुसार ऐसा विवाह नेतिक हृष्ठि से बहुत 
गिया हुआ था । यूनानी लेखक एरियन लिखता है--“तक्षशिल्ला 
में बड़ी-बड़ी लड़कियाँ बेची जाती थीं | जो सबसे अधिक घन 
देता, लड़की ले जाता ।” 

ब्राह्मणों में वब कन्या-दान की अथा थी। ज्षत्रिय' स्वरय॑ंधर 
सखाते थे | स्वयंवर दो प्रकार का हुआ करता था। लड़की या 
तो स्वयं ही बर का चुनाव करती था विवाह के लिए कोई शर्ते 
रख देती । दुश्यन्त और शकुन्तल्ा का विवाह पहले प्रकार का 
था। दूसरे का रिवाज आस था। तीर॑दाजी में अ्रतियोगिता एक 
बड़ी शत थी। द्रौपदी और सीता के विवाह इसी अकार हुए । 
गंधर्ध-विव्यहः में लड़का लड़की को भगा ले जाता था। यदि 
रिश्तेदार उसे छुड़ा न लेते, तो छड़की भगानेवाले की समझी! 
जाती । सुभद्रा की शादी इसी प्रकार हुईं थी । 

सती की प्रथा इस काल के प्रारंभ में थी | माद्री अपने पति 
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पांड के साथ चिता पर चढ़ी | यूनानियों ने भी लिखा है कि 


“केथोई क़बीले की सझ्री पति की सृत्यु पर अपने आपको पति के 
थे जल्ञा देती थी ।” एक यूनानी लेखक लिखता हँ---गेवियन 
की लड़ाई में, जो एंटिगोनस ओर योमेनीज के बीच में हुईं, एक 
हिंदू सेन!पति केटियल मारा गया | उसकी दोनों झ्थियाँ चाहती 
थीं कि उन्हें पति के साथ जलाकर उनका सान किया जाय। 
चँकि बड़ी गर्भवती थी और क्रानून उसे इजाजत न देता था, 
इसलिए छोटी ही चिता पर चढ़ी ।? 
धर्म और साहित्य---इस काल में आम बावचीव संस्क्षत 
में हुआ करती थी | परंतु इसके अंतिम भाग में विभिन्न प्रदेशों में 
प्राकृत भाषाएँ बोली जाने कमी थीं। द्र।विड आदि तथा शुद्र 
संस्कृत को ठटीक-ठीक न बोल सकते थे। इसके अतिरिक्त जब 
नसस्‍्लों का सम्मिश्रण अधिक होने लगा तब संस्कृत भाषा अशुद्ध 
बोली जाने लगी । आये लोग इस चिकृत भाषा से घृणा करते थे । 
भीरे-धीरे भिन्न-भिन्न अदेशों में प्राकृत-भाषाएँ बन गई' । दूत ने 
पांडवों को स्लेच्छ भाषा में ही यह बताया था कि उन्‍हें लाख के 
मकान में ठहरना न चाहिए | 


उस समय सारा साहित्य संस्कृत में था। गौतम बुद्ध ने अपना 
अचार झरकृत में आरंभ किया। शिक्षा का रिवाज आम था। 
जगह-जगह आश्रम, परिषद और विद्यापी5 बने हुए थे। हरएक 
द्विज़ बालक के लिए ब्रह्मचारी रहना तथा गुरू के घश में रहकर 
विद्याध्ययल करना आवश्यक था। आश्रम ओर परिपद्‌ उस 
युग के स्कूल तथा, कालेज थे जिनमें व्याकरण से लेकर धनुर्विया 
लक सभी विद्याएं सिखाई जाती थीं | 


धार्मिक क्रियाएँ बैदिक काल जैसी ही थौं। यज्ञ' किये जाते 


त 
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थे। बंद का पढ़ना हरएक आय का कच्ेंडय थां। ब्राह्मण और 
जत्रिय संध्या वथा अग्निहोत्र किया करते थे। श्रीराम, लक्ष्मश 
ओर सीता वन में भी बराबर हवन करते रहे | थुधिष्ठिर के 
कर्तव्यों में अश्निहोत् का उल्लेख भी है। श्रीरामचन्द्र और 
युधिष्ठिर घलुर्विद्या के साथ-साथ बेद भी पढ़ा करते थे | 

मूत्ति का पूजन प्रचलित नहीं हुआ था, न ही इसका कहीं 
उल्लेख पाया जाता है। हाँ, देववाओं की पूजा या प्रकृति की 
धूजा का किवार अवश्य विद्यमान था।यों तो तेंतीस देवता 
माने जाते थे, परन्तु इनमें से विष्णु तथा शिव की पूजा बहुत 
जोर पकड़ गई । जिस प्रकार इस काल के प्रारम्भ में इन्द्र और सूर्य 
की उपासना के मामले में आर्थो' के दो दल हो गये थे, उसी 
प्रकार अबशितव ओर विष्णु का मक़ाबला करते हुए आया में दो 
बड़े संप्रदाय, शैक ओर बेष्णव जोर पकड़ने लगे। पहले 
विष्णा' को ऊँचा बताया गया। उसके हज़ारों नाम प्रचलित हुए । 
शंख, चक्र, गदा और पद्म उसके चिह्न थे । 

तत्पश्यातू घीरे-धीरे शिव को बढ़ा बताथा गया। आर्थो का 
शिव गोरे रज्ञ का तपस्वी था | उसका शरीर गा और सिर फे 
बा खुले रहते थे | शिवल्लिंग की पूजा अनायों' की रीति की 
नकल थी | विष्णु तथा शिव के पुजारियों के बीच बहुत समय 
तक मफ़ाबला जारो रहा। 

शिव की पूजा के बाद धीरे-धीरे उसकी शक्ति, दुर्गा की 
पूजा का प्रचार भी होने लगा | पंजाब तथा ब॑गाल्न में दुगों के 
पूजन का रिवाज बहुत बढ़ गया । विष्णु तथा शिव के पुजारियों 
में हिंसा-अहिंसा के विषय पर परस्पर सतभेद पैदा हो गया 
ओर इस मामले पर लम्बी बहस की गई कि यज्ञ के समय पशु-ध' 
हीना चाहिए या नहीं। जऋत्निय लोग अश्वमेध आदि यक्ञों में 


| 
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पशु का मारना आवश्यक सममते थे | दूसरे लोग चाहते थे कि 
यज्ञ पशु-बध के बगेर ही कर दिये जायें। अगस्त्य बारह वर्ष 
तक बैसे ही यज्ञ करता रहा जिसके कारण ऋषि लोग नाराज़ 
हो गये और उन्होंने उससे कहा---“यज्ञ के लिए पशु मारता पाप 
नहीं है |” तब वह इस पर राज़ी हो गया । 
पहले पशु मारने के विशद्ध विचार उत्पन्न हुआ | बाद उसके 
विपरीत खयाल पैदा हो गया। अंत में निर्णय यहहुआ कि यज्ष के 
लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती | परन्तु महाभारत काल के 
अंतिम भाग में संभवत: बीद्भ तथा जैन भततों के प्रभाव से 
अहिंसा का बहुत प्रचार हो गया और अहिंसा को ही परम घर्मे 
बताया गया 
इस युग में तत्त्व-दर्शन की उन्नति विशेष प्रकार से हुई। 
महाभारत के हर भाग में दाशेनिक विचार पाये जाते हैं। तब 
दर्शन के बहुत से मत उत्पन्न हुए। इनमें से कुछआस्तिक थे, कुछ 
नास्तिक | छः दर्शान--सांख्य) न्याय, योग, वेदान्त, बेशिषक और 
मीमांसा--बहुत प्रसिद्ध हैं। पाँच तत्त्व और पाँच इन्द्रियोँ इस 
देश के दाशनिक आरम्भ से ही मानते चले आये हैं। यूनानी 
दाशेनिक पाँच के स्थान में चार तत्त्व मानते थे | हिन्दुओं ने 
आकाश को पाँचवाँ माना है| इसके पश्चात्‌ सारे नह्माण्ड को वे 
महातत्त्व में ले जाते । इसके आगे परबह्ष आ जाता । 
नास्तिकों तथा आस्तिकों के बीच मतभेद इस बात से शुरू 
होता है--क्या इन पाँच तत्वों और पाँच शुणों की समस्या 
जीव, चित्त, बुद्धि और अहंकार स हल हो जाती है. या किसी 
पाँचवीं शक्ति, आत्मा की आवश्यकता है ? नास्तिक कहूते--- 
जैसे गाय के अन्दर घास से घी उत्पन्न हो जाता है या छुछ 
कत्बों के मिलने से पुंष्प में सु्ंधि' पैदा हो जाती है, ऐसे ही 


श्श्छ पंजाब का इतिहास 


विभिन्न तत्वों के मिलने से ये सब गुण उत्पन्न हो जाते हैं। 
आस्तिक कहते,जड़ से चेतन नहीं उत्पन्न हो सकता | गौतम और 
कणाद परमाणुओं का सिद्धान्त चलानेवाले थे। थे मानते थे 
कि संसार में अनेक जीबात्मा हैं जिनका रूप अगु है और जो 
एक शरीर से दूसरे में जाते हैं | यूनान के कई दाशेनिकों का भी 
यही मत था । 


बौद्ध लोग आस्मा को विद्या, बुद्धि,कर्म आदि का संग्रह सानते 
थे। उनके सत के अनुसार यही संग्रह सोचता, अनुभव करता 
ओर स्थान बदलता है | इसी प्रकार उनके सामने इंश्वर का प्रश्न 
भी एक बड़ी समस्या थी । यदि प्रकृतिओर आत्मा को अनादि माना 
जाय, तो इश्बर की स्थिति एक राजगीर-सी बन जाती है। कपिल 
पहला आदमी था जिसने विकास ( एवोल्यूशन ) के सिद्धांत की 
शिक्षा दी | बेदांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इश्वर अपने आप 
जगत बनाता है; जगत उसमें रहता है' ओर उसी में लीन हो! 
जाता है । परस्तु प्रश्न होता है--एक से अनेक क्‍यों कर हुए ? 
बदांत इसका उत्तर इतना ही देता है--यह केवल लीला है, खेल- 
तमाशा है । सांझ्य कहता है---प्रकृति के अंदर तीन सुश--खत्त, 
रज और तम हैं| जब तक इनमें बराबरी रहती है, कुछ नहीं 
होता | जब एलचल होने पर कोई गुण ज्यादा हो जाता है तब 
सष्ठि शुरू हो जाती है । 


अंत में प्रश्न होता है--यह हलचल क्‍यों हुई ! एक अन्य 
अश्न यह है---इन्द्रियों के छारा किस पर किस ग्रकार प्रभाव होता 
है ९ यदि आत्मा निर्लिप्त है तो वह इ'द्रियों के जाल में क्‍यों 
आ फँसती है ९ इसका उत्तर थोग ने दिया दै--जैसे लहरों के 
कारण पानी में ग्रतिबिंब गँदला हो जाता है, वैसे ही इन्द्रियों की 
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चृत्तियाँ आत्मा को छिपा लेती है | इच्छा की. रस्सी काट देने से 
सन ऊँचा उठने लगता है । 

भगवद्गीता---इन सभी दशेनों में भगवदूगीवा की शिक्षा चोटी 
के समान है। श्रीकृष्ण ते मगवद्गीता का उपदेश देते हुए सभी 
सार्गो' को मिलाकर एक मार्ग बना दिया है।इस विचार को 
भगवदूगीवा के एक श्ल्लोक में यों प्रकट किया गया है--जो 
जिस रास्ते से मेरी ओर आना चाहता है, उसको में उसी रास्ते 
से स्वीकार करता हूँ। ये सब रास्ते अंत में मेरे पास ही आ 
पहुँचते हैं |” 

बिचारों के मतभेद के लिए पूर्ण सहिप्णुता भगवदूगीता में 

ही पाई जाती है। साधारणतया मजहची' किताबों का नियम 
यह है: उनमें से हराएक पहले सत्य को सबसे ऊँचा स्थान देती 
है। परन्तु इसके साथ ही बह यह बताती है कि जो कुछ इस 
पुस्तक में लिखा है, वही सत्य है और जो इसके ब्रिरुद्ध है, यह 
सब #ठ है.। इन मजहबी किताबों की शिक्षा प्राप्त करके इस पर 
घलनेवालों में स्वाभाविकतया संकीणेता तथा मवांधता सत्पन्न 
हो जाठी है। कारण स्पष्ट है। वे दूसरों को गलती पर सममझते 
हैं। उनकी समभझ सें यह बात नहीं आती कि सत्य का स्वरूप 
विशविन्न थुमों में और एक ही समय में विभिन्न मनुष्यों के अंदर 
उनकी वीड्धिक अवस्था के अनुसार बदलसा रहता है| हरणक 
मज़हब सब लोगों को एक ही ल्ांठी से हाँकना चाहता है। 
भगवदगीता भलुष्य के बुद्धि-मेद को जानकर भिन्न-भिन्न लोगों के 
भिन्न-मिन्न मार्ग ठीक समझती है। दूसरों को शजत बताने से 
विचार-स्वातंज्य या उसके लिए सहिष्शुत्त कभी स्थिर नहीं की 
जा सकती | सच्ची स्व॑तंत्रता तथा सहिष्एुता के लिए लोग. 
मगवदूगीता को शरण में जाते हैं । ह 
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भगवदूगीता में एक और विशेषता है। उसमें दर्शन, ज्ञान 
तथा घर्स का तत्त्व निकालकर एक जगह रख दिया गया है। 
सानब-जीवन का उद्देश उससें यह बताया गया है---परिणास 
का विचार छोड़कर कत्तेव्य का पालन करना चाहिए । कर्चव्य 
की पहचान के लिए सच्चे ज्ञान की शिक्षा दी गई है और सच्चा 
ज्ञान तत्व-दर्शन पर निर्भर है। 


पश्चिमी दाशेनिक मनुष्य के सामूहिक सुख की उन्नति को 
संसार में सबसे बड़ी नेकी सममते हैं। भारत के हिंदू दर्शनकार 
अपने-अपने दर्शन को इस बात से शुरू करते हैं--.*इस संसार 
में सब त्र दुःख है. । सवाल यह है कि इसे दूर कैसे किया जाय ।” 
सभी मे इस दुःख को दूर करने के विभिन्न साधन तथा उपाय 
बताये हैं। भगबदूगीता इन सबसें एक पण आगे बढ़कर यह 
शिक्षा देती दै--बास्तव भ॑ झुख और दुःख, जीवन और मरण, 
गरमी और खरदी एक ही वस्तु की विभिन्न अबस्थाओं 
के नाम हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जो सुख और दुःख को एक जैसा 
समझते हुए अपने कत्तेठ्य को पूरा करता चला जाता है । 

उद्योग-धन्धे--खेती इस काल में आजकल के दर्जे तक पहुँच 
चुकी थी | आबपाशी या सिंचाई का प्रबन्ध भी था | हर प्रकार 
का अन्न पैदा होता था | रुई, गज्ञा, नील आदि की फ़सल अच्छी 
होती थी। विभिन्न फूल खास ढंग से पैदा किये जाते थे। पशु- 
पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। महाभारत में सहदेव 
के एक साषण से मालूम होता है कि पशुओं को कोई बीमारी 
, नहीं होती | जानवरों के रोग सिवारण का प्रबन्ध था। हाथी और 
घोड़े सिधाये जाते थे। ( इन विपयों पर संस्कृत में अनेक पुस्तकें: 
पाई जाती हैं। ) 
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धा 


उपनिषटदों सें रुई का जिक्र है। कर्पास ( कपास ) शब्द 
पहली बार मनु स्ृति में आया है। महाभारत में इसका सल्लेख 
कई बार आया है। चख्तो और खड़ी इस देश में.हजारों बरसों से 
चलते है। यूनानी इनको देखकर चकित हो गये। औद्योगिक 
संसार में क्रान्ति करनेवाले हारञत्ीच और काट राईट' ने भारतीय 
चर्खे ओर खड़ी की नक्कल्न डी थी | पट्ट और तन्‍्तु भारत में 
आचीन काल से चले आ रहे थे। यहाँ से बहुत ही नफ़ीस 
कपड़ा इेरान तथा योगरप के देशों को जाता था। यहाँ के 
धनवान और राजकुमार रुई के कपड़े पहनते थे। युधिष्ठिर के 
शजसूय यज्ञ में उत्तर भारत के राजाओं की ओर से रेशमी 
तथा ऊनी कपड़े सेंट किये गये | काश्मीर तब भी शालों के लिए 
विख्यात था । राजा कंबोज ज़री का खास कपड़ा लाया जो भेड़ 
ओर बिल्ली के ऊन से बनायां गया था | इससे प्रकट हाता है. 
कि सोने से ज़री करने की कत्ना भी उस समय लोग जानते थे । 

रंगने की कला प्रचलित थी । रंग ग्रायः वनस्पतियों से बनाये 
जाते थे | नककाशी की कला भी पाई जाती थी | धातुओं का ज्ञान 
आरयो' को प्राचीन काल से था| छादोग्य उपनिपद में उदाहरण 
दिया गया है---“जैसे सोना नमक से सित्लाया जाता है, चाँदो 
सोने से, जस्ता चांदी से, सीसा जस्ते से, लोहा सीसे से, लकड़ी 
लोहे से और चमड़ा लकड़ी से........ ।? उत्तरी और पूर्वी सजा 
युधिष्ठिर के लिए सुन्दर तलबारे', पोठ, हाथी-दाँत की बसी हुई 
वस्तुएं, अच्छे: रथ और विभिन्न प्रकार के तीर ज्ञागे थे। तब 
सोना, जवाहर और मोती भारत से बाहर जाते थे | 

सकान प्रायः पत्थर के होते थे.। महाभारत में जत्सबबाले 
मकान का उल्लेख है, जिसकी दीवारे' मिट्टी की थीं। वैश्य खेती 
तथा व्यापार करते थे। घीरे-धघीरे केवल व्यापार ही उनका काम 
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हो गया । क्रय-विक्रय और बारबरदारी के लिए चारण ओर परि[ 
लोग थे, जो माल को बैल्नों पर ले जाया करते थे। सूद पर रुपया 
लेने का रिवाज बहुत पुराना है। ममुस्यति में कहा गया है---जब 
रुपया व्यापार के लिए समुद्र पार ले जाया जाये, तब सूद अधिक 
होना चाहिए | इससे भी सिद्ध होता है कि विदेशों से व्यापार 
हुआ करता थां। 
रूप-रंग तथा वेश--यूतानी सिकंदर के इतिहास-लेखकों 
ने यह स्वीकार किया है कि एशिया की सभी जातियों में से हिंदू 
कद में अच्छे और बल की दृष्टि से मजबूत थे । भेगस्थनीज्ञ 
लिखता है--“ल्लोगों के पास अन्न बहुत है। इसी कारण उनका 
कद असाधारण है । ये वीरों जैसे चेहरे के लिए मशहूर हैं। ये 
शरीर को वैयार करते और बीर बनना चाहते हैं। इसके लिए 
हर अ्रकार से प्रयज्ल करते हैं) थे अपनी नस्‍ल की उन्नति चाहते 
हैं| इनमें विचित्र प्रकार के व्यापार प्रचल्षित हैं. |” 
श्रीकृष्ण और बलराम व्यायाम करनेवाले थे। मथुरा का 
शजा कंस दो वड़े पहलवान रखता था। इनकी मारना श्रीकृष्ण 
के लिए आवश्यक था, क्योंकि वे कंस पर हमला करना चाहते 
थे। जरासन्ध' के पास भी दो पहलवान थे | विश के दस्बार में 
कई एक पहलवान थे, जिनमें कीचक सबसे बड़ा था । इसे भीस 
ने मार डाला । रबय॑ दुर्योधन बड़ा पहलवान था। वह गदा से 
लड़ा करता था। हाथी के साथ लड़ना बडी भारी कला समझी 
जाती थी। गेंद के साथ खेलना ७स समंय बच्चों में बहुत प्रचलित 
था| कोरव शाजकुमार परस्पर खेल रहे थे जब सनमका गें३ कु 
में जा गिए और द्ोशाचाये ले उसे मिकालसे का तरीका बयाया। 
क्रेलम के राजा पुरु को देखकर सिकंदर हैरान रह गया ] 
वह बहुत बलवान ओर कद में लंबा था। उसके साहसपूर 
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जत्तरों से सिकंदर इतसा प्रसन्न हुआ कि उसके साथ वहुतत अच्छा 
व्यवहार किया। यूनानियों ने यह भी देखा कि पंजाब का एक 
क्रबीला सोफ़ाइट ( संभवत: रासायण का अश्वपति ) सर्दिय का 
उपासक है । स्पार्टी के लोगों के समान ये रूप-रहित तथा वलहीन 
बच्चों को मार देते थे। लोगों का रह्ञ प्रायः सफेद था। परन्तु 
काले था नीले रह्कः की इज्जत होने लगी थी। श्रीकृष्ण, अजुन, 
व्यास ओर द्रीपदी का रह्न श्याम बताया गया है। युधिष्ठलिर तथा 
भीम का चेहरा सोने की तरह चमकता था | नकुल और सहदेव 
सौंद्य में अद्वितीय थे | 

यूनानियों ने यह भी लिखा है क्रि. हिन्दू बड़ी आथु तक 
ज्ीबित रहते हैं। एक जनपद लरणी के विषय में कहा गया है. 
कि इसके लोग प्राय: १४० वर्ष तक जिन्दा रहते थे। सौ बे से 
अधिक जीबित रहना साधारण बात थी । श्रीष्कृण एक सो बीस 
बपषे तक जीबित रहे । 

पुरुषों का बेश बहुत सादा था। वे प्रायः दो लम्बे कपड़ों का 
प्रयोग करते थे। एक कमर के गिरे लपेट लिया जाता, दूसरे से 
घड़ को ढॉपा जाता। दायाँ हाथ उसमें से निकाल लिया जाता 
ताकि बह खुला रहकर गति कर सके। कुछ विदेशी लेखकों 
का कहना है ( जो ठीक नहीं ) कि महाभारत-सुग में लोग सिल्ते' 
हुए कपड़े नहीं पहनते थे और दर्जी का काम यूनानियों के सम 
पंजाब में प्रचलित हुआ। स्त्रियों में निचला कपड़ा ऐसे बॉबा 
जाता था कि बाहें नंगी रहें ( जैसा कि आजकल गुलअशत 
' तथा मद्गाराष्ट्र में रिवाज है )। जब नंगी करने के लिए द्रौपदी 
सभा सें लाई गई तब वह बार-बार कहती रही--मैंने एक ही 
बस्तर पहन रखा है। बह कपड़ा आसानी से खींचा जा 
सकता था। 
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सित्रियाँ अपना सिर प्राय: नंगा रखती | बालों के वीच मांग 
रहती | विघवाएँ मांग न रखतोीं। पुरुष पणड़ी बाँधा करते । 
भीष्म तथा द्ोश जब रण-सूमि में आये तब दोनों ने पगड़ियाँ 
बाँध रकक्‍खी थीं | एरियन लिखता है---“हिन्दू रुई का एक कपड़ा 
पहलते हैं, जो उनके घुटनों था पैरों तक चला जाता है। इससे 
झपर का कपड़ा वे कुछ कन्धों पर और कुछ सिर के गई लपेट 
लेते हैं. |? 
हिन्दुओं के कपड़े रुई से बनते थे | झई भारत से बाहर मे 
होती थी | इसी कारण यूनानियों ने लिखा है--हिन्दुओं का 
वेश उस ऊन से बनता है, जो दरखतों पर होती हे।' धनवान, 
विशेषकर स्त्ियाँ, रेशमी कपड़े पहनती थीं। पंजाब, काश्मीर 
तथा गांधार में ऊन्नी कपड़ा भी इस्तेमाल होता था। हेरॉडॉट्स 
लिखता है---भारत के लोग नदी के ऊपर पैदा हुए एक घास से 
भी कपड़ा बनाते थे।' एरियन ने लिखा है--हिन्दू सफ़ेद चमड़े 
के जूते पहनते हैं. जिनके तले बहुत मोटे होते हैं| निधन और 
घनवान के बेश में अन्तर कपड़े की बनावट' के कारण होता था। 
निर्धेन मोटा कपड़ा! पहनते, धनवान बारीक | स्त्री-पुरुषों को 
सोने-चाँदी के कुएछल आदि पहनने का शौक़ था । स्त्रियों में नाक 
में सूराख् काने का रिवाज बिलकुल नहीं था। (यह गंदा 
रिवाज उन्होंने बाद में मुसलमान आक्रमणकारियों से ले लिया 
जो अपनी ही स्त्रियों की ऊँटों की तरह नकेल डालकर अपने बश 
में रखना चाहते थे | ) यूनानियों ते इस बात का उल्लेख किया 
' है कि हिन्दुस्तान के लोग यद्यपि अन्य सभी बातों में सादा हैं, 
'परन्तु उन्हें आभूषणों का बहुत शौक्त है। बैठने |के लिए पीठ या 
धोढ़ें का प्रयोग किया जाता था। राजा को ऐसे उच्च आसन पर 
'ब्रिठलाया जाता था जिस पर गदियाँ आदि क्गी होती थीं | 
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भोजन आदि----मैक्समिलर ने एक स्थान पर लिखा है--- 
“नैतिक हृष्टि से मांस आदि छोड़कर निरामिप भोजी बन जाना 
कितना उत्तम है | परन्तु कौन नटों जानता कि हिन्दुओं ने ऐसा 
करके अपनी शजनी++५क स्वतंत्रता का बलिदान करः दिया।” 
ओरपीय विद्वानों का मत है कि सांस आर्यो" के भोजन का बड़ा 
अंग था। इसे वे वल-बद्धेक समझते थे। युधिष्ठिर ,के अश्वमेध 
यज्ञ में इतने पशु-पक्षियों की बलि दी गई कि उनकी कोई शिनती 
नहीं | जो पशु यज्ञ के लिए मारे जाते थे, उनका मांस खाया 
जाता था। 
इस युग के अंत में, आमिप-भोजन के विरुद्ध विचार बढ़से' 
लगा । मलु-स्मृति में कहा गया है--मांस खाना ओर मद्यपान 
साधारण बातें हैं, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य के स्वभाव में पाया 
जाता है; परन्तु इनसे परहेज करना बहुत अच्छी बात है ।” 
महामारत में भी दोनों विचार पाये जाते हैं। एक स्थान में 
बताया गया हे कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को कौन-कौस-से पशु- 
पक्ियों का मांस खाना चाहिए । अन्यत्र भीष्म ने युधिष्ठिर से 
कहा--“जो मनुष्य बुद्धि, जीवन तथा सौन्दर्य चाहता है, चह मांस 
न खाये ।” यज्ञ-अवशिष्ट के अतिरिक्त शिकार का मांस खाना: 
पाप ने समझा जाता था । 
सद्यपान का रिवाज भी इस थुग सें पाया जाता था। यादव 
ओर बृष्णिी बढ़े शराब पीनेवाले लोग थे | पंजाब के आर्थों' ने' 
खाने-पीने की आदत न छोड़ी, इस कारण उनका मान कम होने' 
लगा। महाभारत के शल्य प्र में लिखा है---एक समय बारह 
वर्ष तक दुभिक्ष रहा। ब्राक्षण लोग इधर-उधर चले गये | कुछ 
ब्राह्मण सरस्वती के तट पर रह गये | वे मछलियाँ' खाते और 
वेद याद रखते | दुर्भिज्ष के पश्चात्‌ जब अन्य आंद्मण लींट 
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आये, तब उन्होंने इन सारस्वत ब्ाह्मणों से वेद पढ़े ।” चाबल 
साधारणतया खाये ही जाये थे। राजसूय यज्ञ से तोटने पर 
दुर्योधन से घतराष्ट्र ने अश्न किया--“तुम मांस के साथ चाबल 
तो खाते हो, फिर कर्मजोर क्‍यों हो रहे हो ९” यज्ञ के अवसर 
पर सार्वजनिक भोज हुआ करते थे। एक यूनानी ने लिखा 
है हिंदुओं के भोजन का कोई समय निश्चित नहीं |! 

महाभारत के द्रेशश पर्व में युधिष्ठिर का जो देनिक कायक्रस 
दिया गया है, उससे तात्कालिक जीवन मालूम हो जात। है-- 
“मुधिष्ठिर आतः उठते-थे । प्रावर्विधि से निवुतत हो कर स्नान करते । 
स्मासामार में एक सखी आठ सौोकर उन्हें सुर्गंधित तेल्ों तथा 
पानी से नहत्ञाते । तब एक नौकर सिर पर पगड़ी पहनाता | फिर 
ताजा धघुले कपडे पहन ओर माला छाल कुछ देर तक ध्यान में 
मग्त रहते। वहाँ से उठकर वे यज्ञकुण्ड में समिधा जत्ाते। दूसरे 
कमरे में जाकर वे फल्त, स्वर्गा-मुद्राएँ दि दान करते | बहाँ से 
आँगन में आकर सुनहले सिंहासन पर बैठते | दास मोतियों से 
जड़े आभूषण ले आते । इनसे थे अपने आपको खजाते। उनके 
सिर पर सुनहला चेबर होता। यहाँ बेठकर वे शगियों से 
संगीत सुन रहे थे, अब कुण्डल पहने और ततलबार लगाये एक 
नतबयुवक उपस्थित हुआ । उसने दंडवत करके श्रीकृष्ण तथा 
अजून के आने का संदेश दिया ।” 

साधारणवया ज्ोगों का चरित्र बहुत ऊँचा था। सत्य-प्रियता 
इतनी अधिक थी कि यूसानी इसे देखकर दंग रह गये। महा- 
आरत में जो मापण मिलते हैं, उनमें स्पष्ट-कथन की चरम सीमा 
दिखाई देती है। झूठ याख़ुशामद का कहीं नाम तक नहीं दिखाई 
देता । सभा पव में शिशपाल की कथा और योग पत्र में 
श्रीक्षष्ण का भाषण इसके उदाहरण हैं | परन्तु इसके साथ ही 
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यह बात भी प्रचलित थी: यदि कोई क्षत्रिय मद्यपान था जुबा 
खेलने का निमंत्रण देता, तो वह उससे इनकार न फर सकता था। 
क्रोध के समय हाथों की वालियों को दबाना चथा दाँत पीसना 
आर खुशी के समय चेहरे को हिलाना एक हाथ को दूसरे हाथ 
की हथेली पर सारना साधारण बातें थीं । 
हाभारत में भाग्य और पुरुपा्थे सम्बन्धी विवाद के 
अवसर पर भीष्म ने कहा--लक्ष्मी उसके पास रहती है जो 
पुरुषार्थी होता है और जिसमें काम करने की शक्ति बहुव होती 
है, न कि उसके पास जो सुस्त होता है।” इसके साथ ही 
सघच्यरित्रता पर बहुत जोश दिया गया है--चरित्र ही ब्राह्मण 
की ब्राह्मण बनाता है।? जीवन की तरह आर्यो' का मरण भी' 
मर्दों जेसा होता। ज्ञत्रिय के लिए चारपाई पर मरता बड़ी 
मुसीबत होती | ढुर्योघन ने एक जगह कहा है--क्षत्नरिय की बन में 
या युद्धा्षेत्र में आण देने चाहिएँ। आाह्यण भी रोग से मरवा 
पाप समझते थे। इस कारण थे जल-समाधि लेकर' या चिता पर 
जलकर ग्राणु देते थे। जब कोई आदमी संसार से विरक्त हो 
जाता, तो बह जीवन-मरण की परवा न करके जंगल की प्यलल 
देता | रणभूमि में मरे हुए आदमी को जलाया न जाता; यह 
पशु-पक्षियों का भोजन समझा जाता । यहाँ तक लिखा है. कि 
उसके लिए न कभी रोना, न शोक करना और न उसकी कोई 
रस्म ही करती चाहिए। यूनानी लिखते हैं--मुर्दो' का हिन्दू 
कोई स्मारक नहीं बनाते। वे उनके गुणों में तथा उन गीतों में 
जो उनकी याद से गाये जावे हैं, उनकी स्थत्ति समझते हैं।” 
एरियन लिखता है--“जन साधारण सब्नारी के लिए डँट, 
गदहे ओर घोड़े रखते हैं। धनवान हाथी रखते हैं । राजा हाथी 
की सवारी करते हैं| हाथी के बाद दूसरा दर्जा शथ और चार 
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भोड़ोंबाली सबारी का है। हँटा तीसरे दर्श एर है। घोड़े की 
सवारी साधारण बात समझी जाती है|” पशुओं के गह्ले रण्वे 
जाते थे। जब मकुल गोओं का रखवाला बनकर विराट के पास 
गया तब उसने कहा-- में महाराज युधिप्टिर के लाखों गल्‍्लों का 
सक्षक था । उनके हर एक गल्ले में एक-एक हज़ार पश थे । 
मैं पशओं की संख्या बढ़ाना ओर उनमें गोंग का रोकना ज्ञानता 
हूँ ।? 

तब स्त्रियों को गाना-बजाना सिखलाया जाता था | अजन ने 
बिराठल से ज्ञाकशण कहा--में सहिलाओं की गाना-बजाना सिसप- 
लाऊँगा |? रामायण तथा महाभारत में स्त्री प्रति का मास लेकर 
एक वचन में बुल्ञाती थी। परिवार में उसे अपने रिश्तेदारों तथा 
अन्य परिचित आदमियों से कोई लान न होती थी । स्वतंज्ञता- 
पूथ क बातचीत की जाती थी। बाश-बगीचे बड़े शौक्त से लगाये 
जाते थे। स्त्रियाँ इनमें बढ़े शोक से हबाखोरी और ग्वेल्ल के 
लिए जाया करती थीं । रामायण तथा महाभारत सें पंजाब के लोग 
हाथ से पानी पीने के लिए प्रसिद्ध थे। 


इस काल के अंत सें लोगों का मेतिक पतन जोरों से होने ल्गा। 
इसका पक चित्र सहासारत के शांसि पर्ब में दिया है-- अब 
बुद्धिमान लोग प्राचीनकाल के सच्चरित्र आदएम्ियों कीकथा सुनाने 
लगे, तब मिकम्मे आदसी उन पर हँसने और उनसे इ्पा करते 
लगे। नव॒युवकों ने बड़ों का काम करना छोड़ दिया । स्वतंत्र 
सुष्य बासों का काम करने लगे। वे ऐसे बेशरस होगये कि 
अपने दासत्व की प्रशंसा करते थे। जो आदमी पाप से रुपया 
कमाकर धनवान बन गये, वे लोगों के आदर्श बस गये । बेटे 
बाप के आज्ञाकारी न रहे। लोगों ने साता-पिता, आचाय, छुड़ 
आर अतिथि का सान करना छोड़ दिया। ल्ोगींभे दान दिये 
६ 
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आर देवताओं का अंश निकाले बगैर भोजन करना शुरू कर 
दिया । उन्‍होंने ऐसे पशुओं का मांस खाना आरंभ कर दिया, जो 
यज्ञ के लिए नहीं मारे जाते थे। भोजन बनाने में सफ़ाहे का 
बिचार जाता रहा । लोगों ने सूय रहते सोना और सूर्य निकलने 
के बाद आगना आरम्भ कर दिया । पढ़ेलिखे और मूर्ख आहायणों 
में अंतर उड़ गया। वेदबेचा खेती करने लगे और मूर्ख श्राद्ध 
खाने लगे | लोगों ने मित्रों की सहायता करना छोड़ दिया। थे 
अपने-अपने स्वा्थ के पीछे पड़ गये । व्यापार में लोगों ने एक 
दूसरे को धोखा देना और लूटना शुरू कर दिया | सास-ससुर 
के रहते बहू नौकरों तथा पति पर शासन करने तल्गी। मलुष्य 
कृतज्न, सास्तिक ओर पापी बन गये ।” 


. 40200 
. आाचता अकरणएु 

बोद्धकाल क 
महाभारत-काल के बाद के युग को हमने बौद्धकाल कहां है । 
इसका अथ यह न समझना चाहिए कि. इसका आरंभ गौतम- 
बुद्ध से हुआ और इसका संबंध बोद्ध मत से है। इसके विपरीत 
इसका जो चित्र हमारे सामने अब आयगा, बह -गौतमबुद्ध के 
जन्म से पूर्व उसी रूप में विद्यमान था और बोदू मत के 
अपकर्ष के पश्चात भी. चैसा ही रहा | यद्यपि. गोतमबुंद्ध ने अपने' 
तप एवं' त्याम-वल्ल से एक: क्रांति पैदा कर दी, तो भी हम जानते -. 

हैं कि जिस प्रकार . गोतमबुद्ध ने अपने मिह्लुकों की मंडल्तियाँ 


बचाकर स्थान-स्थान पर अपनी विशेष शिक्षा: देना आरंभ किया, 


उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के अन्य आचाय अपने-अपने शिष्यों:की ५ 
मंडलियाँ साथ लिये गॉब-गाँव और नंगर-नगर-में शुमा करते 


ओर अपने-अपने सन्त की शिक्षा दकर नये-शिष्य बनाते । 
' इस युग की बड़ी घटना बौद्ध मत का जन्म तथा प्रसार है । 


परन्तु इसके साथ ही इस युग से जीद्ध मत के . मुक़ताबलें पर हिन्दू 
जीवन का पुन्ररुत्थाल भी हुआ 4 बीज राजाओं के साथ ही अन्य 


नवू राजा भी हुए. जिन्होंने हिन्दू राष्ट्रीयता तथा सभ्यता में... 


जीवन का संचार कर दिया. । दोतों शक्तियों में कई सदियों तक. .. 

संघर्ष होता रहा | इस युग के आरंभ, में विदेशियों के आक्रमण 

हुए जिनमें सिकन्द्रर का आंक्रमण बहुत. प्रसिद्ध है| इसके. “ 
जन पक... के प्री पु 
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पंजाब पर बाह्य आक्रमण.....बोद्धकाल के आरंभ में पहली 
बार हम यह देखते हैं कि फई विदेशी क़बीलों ने इस देश 
पर आक्रमण करके संझ्नार से इसके प्रथकत्व को दूर कर दिया। 
बेदिक-काल में हमने देखा हे कि सप्रसिनन्‍्वव के आरयो' की एक 
शाखा, जिसको पशि कष्ठा जावा घा और जिसका विशेष कार्य 
सप्लुद्र के रास्ते व्यापार करना था, आय सभ्यता को वक्तिस्प सें 
ओर वहां से लेकर बेबिलोनिया और मिश्रमें फैलाती रही। महा- 
भारत में पता लगता है कि जब युधिप्टिर ने राजसूथ यज्ञ करना 
चाहा, तब चारों भाह देश के सभी कोनों में युधिष्ठिर का घोड़ा 
ब्रुमाते हुए विभिन्न राजाओं मे उपहार प्राप्त करते रहे | अज्ु न 
आदि उस समय रयात सारत के आसपास के देशों में भी गये 
हूं । कमर से कम लंका मे परे ज/वः, बाली आदि टापुओं में हिन्दू 
सभ्यता का प्रसार होने रूगा णा। जब चौथी शताब्दी में 
फ्राहियान जावा गया, तो उसने देखा कि वहाँ हिन्दू धर्म तथा 
सभ्यता का आबल्य है | 
तत्पश्चात्‌ इस देश ले एक प्रकार का पूथकर्व अहण कर 
लिया और चिर समय वक शेष संसार से इसका कोई संबंध न 
रहा । इस युग के आरंभ में विदेशी क़बीलों ने भारत को मैमोड्ा । 
ईसाई इतिहास: लेस्वक यूसियस लिखता है--“इसा से' १८०० 
चर्ष पू्ष मिश्र सेंएक राजा सिदास्‍्ट्रस हुआ जिसने सारा एशिया 
जीता | इसने पंजाब पर आक्रमण किया और गंगा तक होकर 
लौट आया । इसके पश्चात पंज'ब पर असीरिया की महारानी 
सेभीरामस के आक्रमण का उल्लेख पाया जाता है ।” यह ईसा 
से ६०० वर्ष पूर्व नेनवा के सिंहासन पर बैठी। इसका पति 
नइनस था, जिसने बेविलोनिय! की असीरिया में सम्मिलित करके 
सेसवा नगर चसाया | 
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इस आक्रमण के सम्बन्ध में हिंदू पत्त यह है कि सिंघु के 
पास वीरसेन नामक राजा राज्य करता था| उसने मक्तोहंस्थान 
(मक्का ?) की यात्रा की | तब काम्श्वए ने प्रसन्न होकर उसे स्थावर- 
पत्ति (यूनानी सेटरबेटस) बना विया । उसने जब सुना कि रानी 
रामस पंजाब पर आक्रमण करना चाहती है, तो उसने असीरिया 
पर आक्रमण करके रामस को परशास्त किया। रानी ने उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली | 

योरपीय लेखक इस विषय में यह कहते हैं---रानी नेप॑जाबपर 
आक्रमण किया | सिंधु नदी तथा जगी हाथियों के रूप में उसने 
दो बड़ी कठिनाइयाँ अमुभव हों। सिंधु को पार करने के लिए 
उसने फ़िनिशिया से जहाज़ बनानेवाल मँगवाकर बौकाएँ 
बनवाई' | बलख का सारा जंगल काटकर इनके लिए लकड़ी प्राप्त 
की गई । स्थावरपति ने सिंधु पार नावो तथा हाथियों से उसका 
प्रतिरोध किया। फिनिशिया के लोगों का ज्रावों का प्रबंध बहुत 
उत्तम था। हिंदू राजा नदी में उनका विशेध सफलता-पूर्वक न 
कर सका । रानी पुल बनाकर पार हुई। उसने ऊँटों पर चमड़े 
डालकर बनावदी हाथी बनाये। जब हिंदुओं को यह मालूम 
हुआ तो उनका साहस बढ़ गया। उन्होंने बड़े बेश से हमला 
किया । उघर रानी वीरता से लड़ी । हिंदू राजा ने उसे भाले से 
दो चोटें लगाई | हजारों सेनिक झारे गये | कई हजार डूब गये । 
स्वयं रानी भी वहाँ मारी गई । 


कहा जाता है क्लि इसा से ७५० बष पूव बादशाह फरीदों के 
समय में इेरानियों ने कन्नौज पर हमला किया और ४२१ इे० पू० 
प्रथम दारा ने अपने एक सेमा-नायक को जहाज देकर सिंधु मंदी 
का दहाना मालूम करने के लिए भेजा | इसे मालूम करके वह 
वर्ष बाद सूसा पहुँचा । 
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त्ातार का पहला राजा ओगाज हुआ । कहा जाता है कि 
जसने खुरासान, इशक्त, आजरबावजान, आर्सिलिया आदि जीवकर 
पंजाब की ओर मुंह किया | काबुल और दजनी जीतकर इसने 
काश्मीर पर आक्रमण किया। जगमसा काश्मीर का हिंद शाला 
था ।- उसने बड़ा बीरता से विदेशिण! का विरोध किया, किन्तु 
वीरगति को ग्राप्त हुआ | है 

सातारियों का निश्चित आक्रमण ५४० इ० पूछ में हुआ | 
ज्ञातारी बबरों के समूहों से सिंछु लदी के फिनारे-किसारे पंजाब 
की भूमि पर अधिकार कर कल़िया। इरान के बादशाह साइक्सा- 
दीस ने इन तातारियों की अपने देश में पराजित किया ओर ये 
परास्त लोग भी पंजाब की आ गये | 

संस्कृत में तातारियों को इण कहा गया है। पुराने शिला- 
जकेखों आदि में इन हों के साथ हिन्दुओं के सक्कावल का 
जललेख पाया जाता है। ढालमी और प्लिनि इनको “सेटी? कहते हैं | 
इस कारण खयाल किया जाता हे कि पंजाब के जादे इसी नरत्त 
से हैं। स्ट्रेबो के मतानुसार बच मान रावल पिण््डी के तका या 
सकशिया इसी नस्ल से थे। व्‌ 5५० इ० पू० में बहाँ आबाद 
झुए। हे 

गातमपुड् का जन्‍मे...हमने देखा हे कि सहाभारत- 

काल के अंत भें हिन्दओं में पतन आरंभ हो गया था। जाह्मणों से 
अपने आपको एक ऊँची तथा अल्लग जाति वयाने के लिए संघप 
शुरू कर दिया था। जो आदमी किद्या प्रह्ण कर के ब्राह्मण बनना 
चाहते, उन्‍हें जन्म के ब्राह्मण अपनी जाति में प्रत्रिष्ठ न होने देले 
ओे। पन्‍होंने धर्म को ऐसी जठिल रीतियों में जकई दिया कि कभी: 
कभी यह संदेह होता था कि कमेकांड का चास्तविक बसे से कोई 
सम्बन्ध भी है या नहीं | यक्षों में पशाओं की बलि यहाँ तक होने 
लगी थी कि लोग यज्ञों से पणा करने लगे | तंत्र-अन्धों का प्रचार 


१३५, पु पंजाब का इतिहास 


होने से जंतर-संबर बहुत बढ़ गया ओर शुद्धता एब' सात्विकता 
जाती रही । 

हिन्दू समाज की यह अबस्था थी जब कि नैपाल की तराई में 
स्थित कपिलबस्तु की राजघानी में राजा शुद्धोधन की रानी माया- 
देवी से ६०२ ३० पू० में गौतम सिद्धार्थ नाम का लड़का उत्पन् 
हुआ । सोलह वर्ष की आयु में उसका विवाह राजपुत्री यशोघर। 
के साथ हुआ | बचपन ही से वह चिन्तासभ रहता । एक कथा 
है कि वहअपने चाचा के साथ एक बार शिकार को गया । एक पंछी 
को तड़पता देखकर उसके हृदय पर आधात हुआ | उसे यही 
विचार रहने लगा कि संसार दुःख तथा पाप का घर है। जीवन 
के लिपय में सोचते हुए कहता--यह जीवन एक चिनगारी के 
समान है, जो लकड़ी की रगड़ से पैदा होती है और पैदा होते 
ही बुक जाती है। 

छब्बीस बर्ष की आयु में उसने एक बार पह वे बुड्डे को देखा, 
फिर रोगी और अंत में शतक को ।'इससे उसके मन में संसार 
से घुणा उत्पन्न होगई । उसने कहा--“धिक्कार है इस दुनिया 
को जो दु:खों का घर है ! धिककार है इस जीवन को जो स्वप्नोंका 
घर है ।” तत्काल ही उसने त्याग का निश्चय कर लिया और' 
जिस रात उसकी पत्नी ने लड़के राहुल को जन्म दिया, उसने 
बाहर से स्री तथा बच्चे को सोया देखकर ओर ज्यादा फ्रस जाने 
के भय से घर छोड़ दिया। इसे उसके जीवन में महात्याग कहा, 
जाता है। ., 

अब वह काशी जाकर सबसे पहले ज्रांह्म्णों से मिला। 
तत्पश्चात्‌ छः बरस तक घोर तप किया ओर भूख-प्यास, गर्मी- 
सर्दी हर प्रकार के कष्ट सहन किये। एक दिन बेहोश होकर जमीत 
पर गिर पड़ा। गाँव की कुछ बालाएँ पास्त से इस आशय का गीध 
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गासी हुई गुज़री--“बीशा का तार ढीला न करो, वरना वहू बजेगी 
नहीं, और त इस इतना कसो कि वह दूट जाय ।” गौतस बुद्ध 
ने इसे अपने लिए समझकर और तप करना छोड दिया 


जिससे उसके पाँच साथी वेपरवाह होकर बनारस चल्ले गये । 
गौतम संखार में दुःख का कारण और उसे दूर करने का 


उपाय हू ढला चाहता था। उसे इस बात की चिन्ता लगी हुए थी 
कि संसार में मनुष्य की दुखों से मक्ति केसे मिल सकती है | 
छ्तीस बष की आय में उस यह ज्ञान हुआ कि जीवन की शुद्धता 
तथा मानब-प्रेम ही दुःख-मोचन के साधन हैं। उसे अंदर से 
आवाज़ आई कि तुम इस सत्य का संसार में प्रचार करो |” 

उसने पीले कपडे पहन लिये ओर सिर म॒ड़बाकर हाथ में एक 
कटोरा ले लिया । अपने आपको बुद्ध कहकर वे ४४ वर्ष तक स्थान 
स्थान में धूमकर प्रचार करते रहे | राजाओं तथा प्रजाओं को उन्होंने 
अपने र|स्ते पर लाने काअयल्य किया ।अयोध्या, गया तथा राजभूहे 
उनके काय के केन्द्र थे । पहले पाँय मास के अंदर उनके सांठ शिष्य 
होगये । उन्होंने एक को आज्ञा दी--जाओ, सत्य का प्रचार करो |”! 
उनकी शिक्षा यह थी--जात-पाँत की परवा मत करो। कर्मकांड 
तथा यज्ञों के आश्रय की छोड़ दो। इनके स्थान में मन वचन 
तथा! कर्स की शुद्धता का अचार करो । लोग केवल विश्वास के 
कारण ही धर्मात्मा न बनें, अत्युत उनका जीवन धर्म का हो। 
जीबन का आदशे निबोण (अथाोत्‌ बार-बार जन्म लेने को रोकना 
तर्था उसके लिए इच्छा को सार देना) है। जीवन का पूरा फल 
खंसार का त्याग कर मित्ष बन जाने से ही प्राप्त हो सकता है। 
सैन्‍्यासी को दी प्रकार को अति से बचना चाहिए। अतिशय 
विज्ञास और' विषय-ग्रांग का मार्ग पतन की ओर ले जानेवाला, 
अनाये तथा अनरथकारी है। अतिशय तप और शरीर को व्यर्थ 
में कष्ट देने का सार्ग भी उतना ही अनर्थेकर है |!” 
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फ् 


भिन्नुओं के समुदाय को संघ कहा जाता। जो ऐसा न कर 
सकता, उसके लिए बीच का रास्ता (अध्यमा प्रतिपदा) था जिसकी 
आठ बड़ी मंजिलें थे थी--सम्यक कर्मान्त, सम्यक हृष्टि, सम्यक 
संकल्प,सस्यक्‌ बचा, सम्यकफ आजीब, (सच्ची आजीविका) सम्यक 
व्यायास (पुरुषाथ), समभ्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि (ध्यान) | 
ऋात्मा तथा परमात्मा के विषय में बुद्ध ने कोई शिक्षा नहीं दी । 
जनफी राय में इनकी चर्चा व्यर्थ है, क्‍योंकि इसका प्रभाव 
जीवन पर नहीं पड़ता | गौतमबुद्ध सदुकार्यों' पर जोर देते थे। 
जीवन की अंतिम रात को भी वे अपने शिष्यों को उपदेश देते 
गहे । ध्याम में सग्न होकर उन्होंने प्राण दिये। उनके अंतिस 
शब्द ये थे--संसार मे सभी संस्कार नाशवान हैं |” 


देश की अवश्था--गीठमबुद्ध के जन्म केसमय देश में कई 
स्वायत्त राज्य थे | इनमें कई राजाओं के अधीन और कुछ प्रजा- 
तंत्र थे | प्रजातंत्रों में हुणं का शासन था। इनमें मगध, कोशल, 
बत्स और अवबंती प्रसिद्ध थे । इनके अतिरिक्त अंग (भागलपुर), 
काशी, ब्रजि, (जिसमें लिलक्षृति आदि आठ जनपद सम्मिलित थे), 
कुशीनगर, कुरु, पं॑चाल, शरसेन, गांधार ( राजघानी तत्षशित्ञा ) 
तथा कंबोल भी जनपत थे। कुछ बगगर राजाओं के थे। ये 
प्रजातंत्र के सिद्धांत पर राज चलाते थे। इनमें सबसे बड़ा शाक्य 
था। इसका राज-अर्बंध तथा न्याय-संबंधी कार्य करने के लिए 
पअतिनिधि कपिलवस्तु के निकट' एकन्न होते थे। थे अपना प्रधान 
ख्याप ही चनते थे | इनमें से एक वृज्ि जनपद की मगध' का राजा 
अजातशत्र नप्द करना चाहता था | बुजि क़बीले ने अपना मंत्री 
गौतभबुद्ध के पास मेजा। उन्होंने अपने शिक्ष्य से कहा--- 
“आनंद, जब तक बूज्धि लोग अपनी सभा नियमपूर्थक करते हैं 
तब तक वे बढ़ते रहेंगे ; उन्हें कोई सष्ठ नहीं कर सकता |” 
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बुझि जनपद के फ्रौजदारी नियमों के छः दर्जे थे | इनमें से 
हर एक दर्जे को अधिकार छोड़ देने का अधिकार प्राप्त था; परन्तु 
कोई एक उसे दंड न दे सकता था। यदि घारी-बारी छूट्टों का 
मत उस अपराधों के बिबय में एक ही होता, तो उसे सजा सिलती 
थी । इस बविपय की पुष्टि यूनानी लेखक भी करते है | मंगस्थचीज 
लिखता है--“बहुत-से शहरो में प्रजासत्तात्मक शासन है । कु 
स्वतंत्र है; उनका कोई राजा नहीं | जो समुद के निकट है, उनका 
भी कोई राजा नहीं |” एरियन लिखता है--"“राजा को ही निरी 
क्षक सारा विवरण देते । प्रजात॑त्र-राज्य में ये विवरण सजिस्ट्रेट के 
पास पहुँचत |” कर्टियस लिखता है---'सीर के एक क़बीले का 
शासन अजातंत्रात्मक था | इन लोगों का कोईराजा नहीं था | जब 
सिफनन्‍दर इनके प्रदेश में गया, तो इनके पास ६० हजार प्यादे, छू: 
हज़ार सबार और पाँच सौ रथों की सेना थी । न्‍्यासा में सरदारों 
का शांसन(आलिगाकी) था। प्रधान एक ओर सदस्य तीन सौ 
थे | यही राज्य की शासक श्रेणी थी | सिकंदर के, आने पर इनका 
अधान तथा तीस प्रतिनिधि उससे मेंठ करने आये ।”? 

एरियन ओर स्ट्रावो, दोनों के ढेखों के अनुसार 'हाइफ्रेंसिस 
(ब्यास) नदी के पार का प्रदेश बहुच उपजाऊ था। लोग खेती 
करते थे। वे युद्ध में बड़े बीर सिद्ध होते | इसका शासन घनी 
पुरुषों के हाथ में था। इनकी राज-सभा में पॉच को सदस्य 
थे।” ऐसा मालूम देता है कि इ० पू० चौथी सदी में पंजाब में 
सब त्र बिता राजा के शासन था। 

अध्यापक रिजडेविडज लिखता हे---“सभी क़सके और गाँव 
एक ही नमूने पर बनाये जाते थे। क्रसबे को गलियों में बाँटा 
जाता था| गाँव के समीप घूच्चों का एक कुण्ड रहता । इसकी छाया 
में पंचायत बैठती | गोचर-मूमि के साथ लकड़ी काटने के लिए 
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जँगल रहता | काश्व करनेयाली जमीन घरों फ्री खंख्या के 
आअलुसार भिन्न-भिन्न हिस्सों में बाँट दी लाती! हर भर 
अपने लिए काश्त करता और उसकी उफ्ज आपने पास रख लता। 
सिंचाई के लिए सालियाँ बनाइ जाती थी । सारी जमीन गाँव की 
मिल्कियत समझी जाती थी | किसीको ज्र्मील बेचने का अधिकार 
नथा | गाँव में आजकल की तरह कोई आदमी दूसरों को 
आपेक्षा बहुत ज़्यादा घनवान न होता था । हर एक के पास अपनी 
आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री रहती | तब न बड़े 
जअरमीदार थे; न गरीब किसान । गाँव में अपराध का निशान भी 
ते पाया जाता था। गाँव के बाहर कोई छाका न पढ़े, इसका 
प्रबन्ध केन्द्रीय शासन को करना पड़ता । फ़सबे के रिद दीबारें 
उप्थी-अची बनाई जातीं। मकान इट, चूने तथा पतन्पर के होते । 
लकड़ी भी बहुत इस्तेमाल की जाती | मकानों का मजाया जाता 
था। इनमें स कई सात मंजिले भो होते। घरों में हमाम मी रहते 
लरखान, लोहार, जुलाहा, मोची, सूर्तिकार, छुम्हार, एँगरेज़, 
सुनार, मछआ, कसाइ, शिकार, हलवाई, जाए, सालिश करने- 
साला, फलहारा, मल्लाह, चघिंत्रकार आदि व्यवसायी पाये 
जात ध। 

गौतमवुद्ध के जन्म के समय सगव का राज्य अति खसमुन्नव 
था | महाभारत के समंय यहाँ जरासंथ गाज करता था। उसक 
पश्चात्‌ १८ राजाओं ने राज किया | ६०० ई० पू० में शिशुनाग 
ने एक नये घराने की सीष डाली, लिसकी चोथी पीढ़ी में बिंबि- 
सार राज कश्ता था। इसके लड़के आअजातशज्रु ने बहुत-सा अदेश 
जीता | इस ब'श के अंतिम दो राजा नंदीचर्घन तथा महानेन्द्‌ 
ओे। इन्होंने ८४ वर्ष राज किया। राजा महापद्य ने नन्द-बे'श 
की नोव रखी | इसके आठ लड़कों ने एक सो वर्ष तक राज्य 
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किया | अंतिस मन्‍द राजा बड़ा पराक्रसी था। इसके पास दो 
लाख प्यादे, बीस हज़ार मबार और दो हजार रथ थे।| इसीके 
समय सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया। 


पंजाब में सिकदय....इसान का राज्य बहुत प्रभावशाली 
था। यह सिंध से लकर रोम-सागर तक फेला हुआ था। मिश्र भी 
इसी में सम्मिलित था । ईशान के १२० प्रांत या सूबे थे । दार! के 
समय सीरिया,काफ पंव त का भ्देश और एशिया साइनर के यूनानी 
शहर इसके अधीन थे। ४६०८ इ० पू० में इसका यूनानियों के 
साथ युद्ध हुआ। उसने युनान पर आक्रमण कर दिया। मैरा 
बान, थस्मापली आदि की लड़ाइयों में यूनानियों ने ऐसी वीरता 
दिखलाई कि थे अभी तक उनके कारण प्रसिद्ध हैं । 


उस समय एथिन्स ओर म्पा्टी दो बलशाली राज्य भें। बाद 
में फूट पड़ जाने से इनमें लड़ाइयाँ हुई, जिंदके कारण वे नष्ठ 
हो गये और उनका स्थान सेसिडोनिया या मक्तदूनिया के राज्य ने से 
लिया। उसका बड़ा राजा फिलिप था जिसका बेटा सिकंदर ३५६ ० 
पू०में उत्पन्न हुआ । कहते हैं, सिकन्दर का गुर अरस्तू (आरिस्टाटल) 
था, जिसने उसे छुटपन से ही घर से अलग रख, युद्ध-कला तथा 
शासन-विद्या का शिक्षण देकर दक्ष बना दिया। छोटी ही उम्र 
में उससे एथिन्स पर आक्रमण करके उसे जीत लिया | फिलिप 
भें असन्न होकर उस छाती से लगाया और कहा-«“बटा, अपने 
लिए तुम कहीं अन्य राज्य ढेंढ़ी । यह देश तुम्हारे लिए बहुत 
छोटा है !” 

३३६ ३० पू७ में फिलिप का बघ हो जाने पर सिकन्द्र' उत्तरा- 
बिकारी बना । उसने थस को जीता और थीब्स पर आक्रमण 
करके तीस हज़ार आदमी गशलाम बनाये। देलास पुआयंट को 
पार करके उसने एक लाख से ज़्यादा ईरानी सेना को परास्त 
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किया और इरान-अधिपति दारा के जेंवाई को स्वयं कत्ल किया | 
एशिया साइमर को जीतने के पश्चात ऊसा के मेदान में दारा 
को बोबारा परास्त किया | उसका परिवार तथा बहुत-सा सामाव 
सिकन्द्र के हाथ आंया। द्ारा उस फ़राव (यूफ्रे दीज़ नदी) का 
प्रदेश देकर संधि करना चाहता था। परन्तु मिकन्दर समस्त एशिया 
का दावादार बना । सिकच्दर के सेनानायक परमिन्यू मे यह कह 
कर सुलह की सम्मति दी--“यदि मैं सिकन्दर होता वो इस तजबीज 
को स्वीकार कर लेता |” सिकन्दर ने इलर दिया--में मी एसा 
ही करता यदि परमिन्यू होता !? 


सत्पश्यात्‌ सिकन्दर ने सीरिया और फ्रिनिशिया की ओर 
मुँह किया छोर दमश्क मगर पर क़्जा कर लिया | सात मांस 
तक थेरा डालने के बाद उसने टायर नगर को जीता, जो उस 
समय परिचमी संसार में व्यापार का केन्द्र समझता जाता था। 
योशीशल्षम लेने के बाद उसने मिश्र से इंरानियों का शासन 
हटाया, उसे अपने राज्य में मिलाया ओर सिकन्दरियां शहर 
आबाद किया। फिर वह उत्तर की ओर इराक़ की ओर बढ़ा । 
भेनवा से सांठ मील की दूरी पर तरबेला के मेदान में उसने 
दारा को छुरी तरह पराजित किया। वह पायल होकर मर 
गया । अब बख्तरिया का शासक बेसिआईस इरान का अधिपति 
बनना चाहता था। परन्तु झुस्तारा के शासक ने उसे गिरफ्तार 
करके सिंकन्दर के हवाले कर दिया। सिकन्दर ने इसके माक- 
काम काइकर तीसरे दिन वध कर डाला | इसके श्रतिरिक्त शराब 
के नशे में इसने राजधानी परसिपोलिस को आग लगाकर 
उज्जाड़ दिया तत्पश्चात्‌ सेथीनीज को हार दकर दारा के भाई 
आक्सीश्रार्टीज़् की लड़की पिरन से व्याह कित्रा | सूसा को भी 
उसने जीता | वह जहाँ जाता वहीं अपने शहर और कि बनाता 
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जाता | सीखतान फ्रे प्रदेश में से गुज़रकर उसने ग़ज़नी ओर 
गांधार का इलाका अपने अधिकार सें किया । 

भारत के सम्बन्ध में उसने बहुत-सी बातें एकत्र कर ली थीं। 
मई ३२७ ई० पू८ में दख दिल के अंदर बह हिंदूकुश पहाड़ को पार 
कर गया | काबुल और पंजाब के दरमियान बसे हुए जनपद या 
क़बीले बद़े युद्ध-प्रियः एवं बीर थे। इनसे अपनी अधीनताः 
स्वीकार करवाकर वह काबुल नदी के पास पहुँचा। यहाँ से 
उसने अपने दो सेनानायक हिन्दुस्तान को भेजें ताकि बे देश 
की जाँच करें आर सिंघु-नदी पर किश्तियों का पुल तेयार 
कराएँ | स्वयं सिकनन्‍्दर हिंदूकुश के वीर क्बीले अश्वक की ओर 
बढ़ा । यूनानी सेनानी ठालनी ने बड़े शोय का प्रदशेन किया । 
इस क़बीले ने भी बड़ी बीरता से मुक्ताबला किया, परन्तु चालीस 
हजार आदमी खोकर हार गया | इस लड़ाई में सिकन्दर से दो 
लाख तीस हजार बैल लूटे। इनमें से सर्वोत्तम एवं सुन्दर 
जानवर छाॉटकर सिकन्द्र ने उन्हें मक़दूनिया भेज दिया। 

तत्पश्चात्‌ सिकन्दर गवारी क्रबीले के इलाके ग़ज़नी में स 
शुज़्षरा । इसने डर्कर ही अघीनता मान ली। बहाँ से चलकर 
उसने सिंधु सदी के समीप एसेशिनी' क़ब्ीत्ते को परास्त किया । 
इन लोगों की राजधानी मेगासा थी । यहाँ की रामी अपने बरूचों' 
लथा अपनो भूमि की रक्ा के लिए खूब लड़ी | सिकन्दर' की टांग 
पर एक तीर ने ऐसा घाव किया कि वह चिह्ल्ला उठा--“बद्यवि 
लोग मुझे सूथ का पुत्र समझकर, ईश्वर के स्थान में मेरी पूजा 
करते हैं, परन्तु.इस घाव की-पीड़ा मुझे साफ़ बताती है कि मैं: 
भी नश्वस हूँ ।? -चीन दिन तक घेरा डालले'के बाद यूनानियों 
की ओर से रानी को मानपूर्यक सुलह की शर्तें पेश की गई' ! 
अपनी दरबारी महिलाओं के साथ बच्चे को गोद में किये रानी" 


श्र प्जाब का इतिहास 


सिकन्दरा के पास आई ओर स्वर्ण-पात्र में शराब मेंद की | इस 
प्रकार ठोनों में सुलह हो गई । 


कहा ज्ञाता है कि इस लड़ाई में सिकन्दर ने बड़ी दग्ाबाजी 
से काम लिया । सेगासा की सेना में बीस हज़ार सवार और 
तीस हजार प्यादे थे । इनमें से लगभग सात हजार युद्ध-क्षेत्र 
से लौटे । हार जाने पर इन्हींने सिकन्‍्दर की सेना में सम्मिलित 
हो जाने का बचन दिया | सिकन्दर ने इनको अपने शिवित से 
एक मील की दृरी पर डेश डालने की इजाजत दी। अब उन 
सैनिकों को खयाल हुआ। कि विदेशी आक्रमणकारी के साथ 
मिलकर स्वदेश के विरुद्ध लड़ना किसी भी दृष्टि से डचित नहीं 
हो। सकता | सिकन्दर ने यह सुनकर उन पर इस समय आक्रमण 
कर दिया, जब वे सोय पड़े थे। अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को 
बीच में लेकर उन्होंगेघरा बना लिया। तत्पश्वात्‌ लड़ते-लड़ते 
सभी बीर-गति को प्राप्त हुए। स्त्रियों ने भी अपने वीरोचित 
केव्य का पालन किया । 


इसके पश्चात्‌ सिरन्दर औरा तथा पञ्जेरा (बाजीर) की ओर 
बढ़ा । औरा में एबीसारस नाम का हिंदू राजा राज करता था। 
उसमे, अपने किले स बड़ी बीरतापूर्वक सिकन्दर का अतिरोध 
किया। यूलानी सैनिक किले की दीवार पर चढ़ गये और 


५ 


उन्होंने किला ले लिया । पजेरा ( बाजौर ) ने वैसे ही अधीनता 
मान ली। आगे बढ़कर शिकन्दर ने सिंधु की बाई तरफ़ ओरिनस 
का क्रिला लिया! ( हिन्दुओं का यह स्थान भहाबाहु था जी 


यूसुफ जई अवेश में क्सबा अम्ब के मिफट स्थित है | ) 


पखली के इलाके में बकला शहर पर सिकंदर की सेलाओं ने 
आक्रभश किया | एक मास तक उसके सेनामायक बहा संलभ्न 
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रहे | परन्तु स्वयं सिकंदर के आने तक शहर के लोगों ने अधीनता 
न स्वीकार की । यूनानी विजेता ने के उनका अदेश वापस दे 
दिया | यहाँ से सिकंदर ने न्‍्यारकस ओर एंटीआक्स को सेना 
देकर आगे भेजा। उन्हें जो आदमी मिला, उस गिरफ्तार कर 
लिया ताकि उससे आगे का रास्ता मालूम किया जाय | 


स्वयं सिकंदर शहर न्यासा ( निशानर ) के लिए चलन पड़ा । 
शहर के लोगों ने अपने अग्रणी एकाफ़रू के साथ तीस बड़े आद- 
भियों को सिकंदर के पास भेजा । उन्होंने कहा---“+हमाशा नगर 
चेकस-देवता की स्मूति में बसाथा गया था। आपको इसे अपसे 
आश्रय में लेकर यहाँ क्षद्ध एव सिब् सैनिकों के आराम के लिए 
चपकक्‍न बना लेना चाहिए ।” सिकैदर ने उनके भापणा से प्रसन्न 
होकर यह प्राथना सान ली; परन्तु यह शर्त लगा दी कि थे तीम 
सवार और शहर के एक सौ अच्छे, बड़े और बलवान आदमी 
उसके सुपुद कर दें। इस पर अग्रणी हेस पड़ा। सिकंदर से 
इसका कारण पृछा तो इसने कहा--"ह म अपने मगए के एक सौ 
ही नहीं, दो सो बड़े आदसी आपके सुपुदे कर सकते हैं । पर्स्सु 
जिस नगर के एक सौ अच्छे आदमी निफाल लिये जायें, वहाँ का 
शासच कैसे चल सकता है ९” सिकंदर बहुत असन्न हुआ और 
छउसने यह शत भी हटा दी । 

«व और मकेलम नदियों के बीच का! प्रदेश तन्नशित्ञा के 
राजा आम्भी के अधीन था। फाबुल नदी पर पहुँचकर सिकंदर 
ने आम्भी और अन्य राजाओं के पास अपने दूस भेजे ताकि जे 
उसे आगे आकर मिलें। अटक से कुछ दूरी पर पुल तैयार कर 
दिया गया था। तक्षशिल्ा के राजा की मेलम के सरेश पुरु और 
अभिसार (या दक्षिण काश्मीर) के गाजा से शत्रता थी। इन 
दोनों क्रो लीचा दिखाने के लिए वह जिदेशी आक्रमणकारी के 
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साथ मिल गया । उसने सिंध पार होकर चाँदी की दी सौ म॒द्गाएँ, 
तीन हजार बैल, दस हजार भेड़ें, वीस हाथी और सात 
सी सवार सिकंदर को श्ेंट किये। साथ ही वह सिकंदर की हर 
प्रकार से सहायता करने पर तैयार हो गया | उसने सिकंदर से 
कहा--“यदि आप हमसे भोजन तथा अन्य आवश्यक चीज़ें 
छीमने नहीं आये, तो आपको मेरे साथ युद्ध करने की क्या जरूरत 
है ९ बुद्धिमान लोग केबल इन्हीं के लिए लड़ना पसन्द न करेंगे । 
बाकी रह सोना-चाँदी । इसके सम्बन्ध सें यह कहना ठीक होगा 
कि यवि यह भेरे पास अधिक होगा, तो में उसे आपके हवाले 
करने पर तैयार हैँ और यदि यह आपके पास अधिक होगा, तो 
मुझे आपसे लेने में आपत्ति न होगी।” सिकंदर ने उत्तर 
दिया--- ऐसी नरमी दिखाकर आप लड़ाई से बच नहीं सकते | 
ख्रम में मत रहिये। आपके साथ हमारा थुद्ध अवश्य होगा। 
परन्तु अब ऋपालुता का मुक़ाबला है। इसलिए मैं आपको उदारता 
में आगे न बढ़ने दूँ गा ।” यह कहकर सिकंदर ने बहुत-से उपहार 
औँट किये । ४ है मत मा 

फ़रवरी ३५६ ६० पू० में सिकंदर ने एक लाख पंतीस हज़ार 
ध्यादों और पंद्रह हज़ार सवारों के साथ सिंघ-नदी पाए की और 
चैज्ञाब की भूमि पर पाँव रखा । उसे सालस दोगया था कि पंजाब 
तथा परे के हिन्दू अपनी साठृभूमि पर किसी विदेशी का शत्रु 
के रूप में खड़ा होना सहन नहीं करते | इसलिये उसने युद्ध तथा, 
विजय के यूनानी देवताओं को कई बलियोँ दीं। 

अभिसार-नरेश भी सिक्रल्‍द्दर के अधीम हो गया। वक्ष- 
'शिल्ला में उसका स्वागत फिया गया । स्वयं यूनानी लिखते हैं---” 
अशह देश मिश्र से भी अधिक उपजाठ है।” यहाँ पर गक्खड़ 
आदि कई ऋबीलों के वूत सिकन्दर से मिले। उनसे , उपहार 
लेकर सिकंदर ले अपनी ओर से उपहार भेद किये। 

शक 


पंजाब का इतिहास १४६ 


पुरु ने स्वधर्म तथा स्वराष्ट्र की स्वाधीनता के लिए विदेशी से 
लड़ना आवश्यक सम्रका | उन्होंने सिकंदर से कहला भेजा--- 
“मैं अपनी सीमा पर आपसे मिलगा। हमारी सुल्लाक्तात हथि- 
यारों से होगी ।” इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई के लिए तैयारी' 
शुरू कर दी। उनकी सेना में तीस हज़ार प्यादे, सात हज़ार 
सवार, तीन सो रथ और दो सौ जंगी हाथी थे | यनानी सेना 
मई में जलालपुर के पास जा पहुँची | सिक॑द्र किश्तियों के दुकड़े 
करके सिंघ से अपने साथ ले आया था। मेलम नदी में बाढ़ 
आई हुई थी। उस पार करने के लिए सिकंदर ने कुछ स्थान 
सुरक्षित बना लिये। फिर पुरु को धोखा देने के लिए वह इधर 
उधर फिरता रहा और यह अफवाह फेला दी कि बरसात का 
मौसम गुजर जाने पर ही हमला किया जाथगा | इस पर पुर 
ने सावधानता कम कर दी। सिकंदर ने एक अधरी रात में केलम 
नगर से त्तीस मील की दूरी पर नदी को पार किया। यह समाचार पाते 
ही पुरु ने अपने बेटे को सेना देकर उधर भेजा | परन्तु सिकंदर 
उसके पहुँचने से पहले ही उतर चुका था। इस कारण लड़ाई 
आश्म्भ ही गई जिसमें फेलम का राजकुमार मारा गया। इतने 


में स्वय॑ फेचर्स-सरेश आ। पहुँचे । 
रुफ़ल लिखता है--“जब आसमान साफ़ हो गया तो पुरु ने' 


शत्र को देखा । उसने एक सी रथ और पाँच हज़ार सवार भेजे | 
हुए एक रथ को चार घोंडे खींच रहे थे। रथ में छः सैनिक थे 
दो तीर चल्वानेवाले, दो ढालबाले और दो स्थवाह | जब लड़ाई 
सथों से होती तब रथवाह भी घोड़ों की बाग छोड़करः लड़ाई 
में लग जाते |? उस दिन रथवाह बिलकुल बेकार सिद्ध हुए | 
असाधारण वर्षा के कास्ण सब जगह फिसलन हो गई। घोड़े . 
चल न सकते थे । रथ कीचकड़ में घँस जाते थे। इसके मुक्ताबल्ले 
पर सिर्कदर के सैनिक बड़ी तेजी से. हमला करते थे; क्योंकि 
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उलके हथियार बहुत हलके थे। पहले सीथियन सवारों ने सामने 
से आक्रमण किया । तत्पश्चात परडिकास ने दाई' ओर हमला 
किया । उधर रथों ने जोश में आकर घावा बोल दिया और 
यूनानी प्यादा फ़ौज को कुचल डाला । परन्तु जमीन फिस- 
लनेबाली होने के कारण बहुत ले रथवाह नीचे गिर गये। कई 
घोड़े घबरा गये ओर उन्होंने सबारों को फेलम में जा हुबोया |, 
कुछ बचकर वापस हट गये | भौसम में की 
महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि कौन-से मौसम में कीन 
सी सेना का अयोग कहाँ करना चाहिए--'हाथी किलों फे लिप, 
सवार दुर्गम स्थानों के लिए और रथ खुश्क जमीन पर ख़ुश्क 
मौसम में काम आते हैं |” पुस॒ ने इसका विचार ले किया | 
मेज्षम की लड़ाई बषो-ऋतु में हो रही थी। रथों के लिए अर हे" 
समतत्न न थी | उन्‍हें गड़ढोंबाली जमीन पर चलना पड़ा । लड़ाई 
बहुत सख्त हुईं। बोस हज़ार से ज्यादा आदमी मारे गये । पुर 
घायल हो गये | उनको पकड़कर सिकंदर के समाने लामा गया। 
सिकंदर ने मानपूव क उसका स्वागत किया। उनका कद सोच 
फुट छः इ'च और शरीर ऐसा सुडोल़ था कि उसे देखकर 
सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। उसका साहस भी अद्वितीय था । 
सिकंदर ने पूछा--आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाय 
पुरु ने उत्तर दिया--“बैसा ही जैसा एक स्वात॑त्य प्रिय राजा एक 
आतंकवादी से चाहता है।” सिकंदर बोला--प्यहः ते मेरा कास 
है। आप अपनी इच्छा बताएँ |? पुरु ने जबाब दिया-- ३ 
पहले उत्तर में सब बातें आ जाती हैं।” सिकंदर बहुत प्रसन्न 
हुआ । उसने मेलम के अतिरिक्त और बहुत-सा भदेंश पुर को: 
दे दिया। विजय के उपलक्त में सिकंदर ने दी गाँव अआवाद किये ॥ 
“बासीरफूलस और नाईस. ( वर्तमान मोग जो जिला 
शुज्लरात में है )। 7 2 
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इस विषय में दसरा मत यह है कि मेलम के चुद्ध में पु 
की विजय हुई । एरियन के कूर्तात से मालूम होता है कि सिकंदर 
ने संधि फे लिए पुरु के पास दूत भेजे और बड़ी मश्किल से पुर 
मे संधि की। जसटिन ने लिखा हे--लड़ाई छिड़ने पर पुम ने 
सिकंदर की फौज पर आक्रमण किया और सिक्नदश की केदी के 
रूप ओ सांगा | सिकंदर ने पुरु पर आक्रमण किया, परन्तु सिर 
के बल जमीन पर गिर पड़ा | इस पर उसके साथियों ने उसे 
चपचाया ।? 8४ 

यूनानियों की राय से “फेलम और चनाब के बीच की भूमि 
चड़ी सुन्दर ' और उबरा थी। इसमें संत्तीसा नगर थे जिनमें से 
एक की आबादी पाँच हजार थी। इनके अतिरिक्त अगगशित 
गाँव थे ।” ज़ुलाई सें सिकंदर ने चनाब को पार किया। चनानर 
आर शावी के बीच का प्रदेश एक राजा के अधीन था। इसका 
लाभ भी पुर था। वह सिकंदर के छर से भाग गया । लाहीर के 
पास ही सिकंदर ने रादी नदी को पार किया । यहाँ एक क़बीला 
केथोई आजाद था जिसकी राजधानी सिंहाला (सांगला) 
थी | दूसरा क़बीला मलोई (या मालवा जो मालबस्थान या 
मलतान के निकट आबाद था ) और त्तीसश आक्सड्रकाई ( उच्च 
नाम के शथान के समीप रहनेवाला च्ञद्रक) था। तीनों मे 
मिलकर सिर्ंदर को घोर विरोध किया ) 

सिर्घादर ने सिंदाला का पेरा डांजा | लोग बड़ी बीग्ता से 
खड़े । परन्तु उनके पास तीरकमान ही थे जिनका असर यना- 
नियों के कबचों पर कुछ न हुआ | यहाँ सन्नह इज्ार पंजाबी 
सैनिक मारे गये ओर सत्तर हजार गिरफ्तार कुश लिये गये। 
इसके अतिरिक्त नशंसख सिर्ंदर ने सिशाक्षा की गिरा दिया और 
आसपामत: के नगरों में स्वंचध किया | 


श्छ्ट्‌ पंजाब का शॉंतद्वाम 


इस लड़ाई से शराबी और व्यास के बीच का सार प्रदेश 
सिकन्दर के हाथ में चला गया। ब्यास के तट पर एक खुन्द्र 
क़बीला आबाद था। यूनानी लेखकों के अनुसार “उसके नैतिक 
आचार तथा कानून बहुत उत्तम थे। उसके अधिपति का नाम सफ़ाइ- 
रस था । सिकन्दर के आने पर उसने अपनी राजधानी के द्वार 
खाल दिय | अपने दो सन्दर बेटों को साथ लेकर उसने अपना 
सुकुट सिकरन्दर के चरणों पर रख दिया। मुकुद हीरों के कारण 
चमकता था। राज़ा ने लंबा चोगा पहन रखा था| उस पर जरी 
का काम हो गड्ा था। यह उसके पैरों तक जाता था। उसकी 
खाँ में मोती और जवाहरात जड़े थे। उसके कानों में दोः 
बहुमूल्य हीरे श्र | सिक्रन्‍दर ने उसकी बड़ी भशेसा की और 
उसका मुकुट उसके हवाले कर दिया ।” 


खिकन्दर ने मगाध की दौल्लल की बड़ी ख्याति सुनी थी। इस 
घन के लिए बह आग जाना चाहता था । परन्तु उसके सैनिकों ने 
सगध की सेन्य-शक्ति की ख़बरें सुन ली थीं। इसके डर के 
मारे व आगे न जाना जहते थे। इसके अतिरिक्त मालवों, 
क्ुद़्कों आदि ने उनके दाँत ऐसे खड़ किये थे कि वे बुरी तरह 
से बबरायरे हुए थे। मगध का रास्ता अभी काफ़ी लंबा था। 
श्ते में न जाने कहाँ-कहाँ ओर क्या बीसे।| फिर सगध-न्अधि- 
पति की सेना से मुक्ताबला ! यूनानी सेना ने आगे बढ़ने से 
इनकार कर दिया । सिंकदर को बढ़ा क्रोध आया । परन्तु उसने 
चालाकी से काम लिया । एक ओजस्वी भाषाण में अपने सैनिकों 
को उसने पहले लिजय-कार्य स्मरण कराये और इस प्रकार सय 
के मारे छोटने का अपमान याद दिलाया । परन्तु किसी बात 
का कोई फल्ल न्‌ निकला : सैनिक अपनी बात पर डटे रहे और 
उन्होंने आगे बढ़ने का नाभ' से स्िया। निराश होकर सिकम्दृर 
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ने अपने आपको शरम के मारे तीन दिन और तीन राव तस्‍्ब में 
बंद रखा और बड़े से बड़े यूनानी का मँँह देखने से इंसकार कर 
दिया | इसका भी कोई परिशास न निकला | सिकन्दर ने देखा 
कि उसके सैनिक अपनी जिद पर अड़े हुए है। तब उसने भी 
कापस हो जाने का निश्चय किया और स्व नदी फे किनारे- 
किनारे चल पड़ा । 


वापसी पर उसने देखा कि मालब बड़ा जबरदस्त क़बीला 
है। वे कट्टर हिंद थे। उन्होंने इस विदेशी को तंग करके कई 
लड़ाइयाँ लड़ने पर बाध्य किया | सिकन्दर ते कई एक नगरों 
को सष्ठ कर दिया | एक शहर के आहाणों ने उसका वहत सख्त 
विरोध किया | स्वय॑ सिकन्दर उनके नगर की दीवार पर चढ़ 
गया । तब उसके सिपाही भी बहा पहुँच गये । ब्राह्मणों ने जब 
देखा कि विदेशी सिर पर आ गया हे, तो अपने खी-बच्चे को 
एक जगह एक ऋरके खुद ही आपने घरों में आग लगा दी 
ओर आप हज़ारों की संख्या में जंगल को भाग यये । तत्पश्चातू 
जे राजधानी में जमा हुए आर किले में घुस गये। सिकन्दर ने 
किले पथ घावा बोल दिया ! 

थोड़ी देर बाद सिकन्दर खुद आगे बढ़ा । तीन सैसिकों को ले 
कर बह बाह्यणों का मुक़ाबला करने लगा | जात तेज में विश्वास 
करनेवाले इन ब्राह्मणों ने विदेशी आक्रसमणकारी को तीरों से 
जायल कर दिया। लोथ की तरह वह जमीन पर गिर पड़ा। 
चसके साथियों ने चालाकी की । उसके उपर लेटकर उन्होंने 
सिकन्द" को छिप! लिया । इतने में उसकी बाकी सेना किले की' 
दीवार को तोड़कर अंदर घुस गई । तब यूनानी सैनिक सिकन्दर 

डाल पर उठाकर तम्बू में ले गये । शजबेदय ने एक तीर 
सके जिस्म से निकाला जिससे उसके प्राण बंच गये। पहले 
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तो यूनानी बहुत हतोत्साह हो चुके थे। अब थे बहुत प्रसन्न 
हुए | 

पंचसद-स्थान में सिकन्द्र ने सिकन्दरिया-नाम का शहर 
बसाया ; परन्तुअब उसका कोई अवशेष नहीं मिल्लवता।। आगे बढ़कर 
उसने भकक्‍्खर के राजा और कई क्बीलों से अधीनता स्वीकार 
करवाई | आक्सीरनी लाम के कबीले ने मुकाबला किया, परन्तु 
उसका राजा मारा गया। एक कबीले सिंघुमान का राजा भांग 
गया। लोगों ने शहर के द्वार खोलकर फ्ुकना मंजूर कर 
क्षिया | इस प्रदेश के सभी बआाह्मणों ले परस्पर मिलकर सिकन्द्र 
का सशखस्त विरोध किया | इनमें भक्खर का राजा भी सम्मिलित 
था | इस कारण सिकन्दर को एक बड़ी लड़ाई छडनी पड़ी | 

सेना लेकर सिकन्द्र इशान की ओर चत्न पड] और सूसाजा 
पहुँचा। उसने उन्तीस हज़ार मील का सफ़र 'तय किया, कृई 
शानदार फ़िलों को तोड़ा, कुछ शहर नष्ट' किये और कुछ नये 
बसाये । वहुत ज्यादा शराब पीकर नदी में नहाने से 'उसे ज्वर 
हो गया। ११ जून, २२३१ ई० पू० को वह बत्तीस वर्ष की 
आयु में बेबिलोनिया के प्रासाद में मर गया। अब उत्तराधिकारी 
कौन हो,--इस प्रश्न के उत्तर में उससे कहा--जो सबसे 
अधिक योग्य है ।” 

कुछ ही वर्ष बाद सिकन्दर की माता, श्ली और बच्चा क़त्स 
कर दिये गये और एक दृष्टि से. उसका कोई चिह्न शेष न रहा। 
उसका राज्य उसके सेनानायकों ने बॉट लिया। सेल्युक्स ने 
फ्रात लदी तक समस्त प्रदेश जीतकर ३०४ ३० पू० में सिन्‍्हु- 
लदी पार की ताकि सम्राट-चंद्रगुप्त से ताक़त 'आजमाई करे, 
जिन्होंने पंजाब' से सारे यूनानियों को निकालकर उसे अपने 
साम्राज्य में मिला लिया था। सिकन्दर के होते हुए पंजाबियों से 


पंजाब का इतिद्ठास १४.६ 


विदेशियों को बहुत तंग किया था| उसके चले जाने पर उन्होंने 
सभी युनानी सूबेदारों का वध कर डाला ताकि इस पवित्र भूमि 


ब-->+०-का अलल+ 


पर यह केलेंक लगा न रहे। यूनानी सैनिक तित्र-बितर हो 
गये | कई येहीं बसे मंयें | धर्म की दीज्षा देकर उन्हें हिंदू बना 
लिया गया । 

सेल्युक्स चंद्रगुप्त से कुछ देर लड़ा तो सही, परन्तु उसने 
देख लिया कि यूनानी सिपाही हिंदुओं के मुकाबले में ठहर नहीं 
सकते | इसलिए सगध-सम्राट से उससे संधि के लिए आश्थंना 
की | संधि की शर्तें बहुत सख्त थीं। अपनी जवान लड़की उसे 
चंद्रगुप्र को ब्याह में भेंट करनी पड़ी | इसके अतिरिक्त पेशावर तक 
का अदेश खाली करना पड़ा। यही नहीं, मेगस्थमीज-नाम का 
उसका राजदूत तब से पाटलिपुत्र के मौये दरबार में बरसों तक 
हाजिरी देता रहा। चंद्रगुम्त ने भी पाँच सो हाथी और एक सो 
रथ उसे उपहार स्वरूप दिये। 

कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के पोते अशोक के समय सेल्युकस 
के पोते एंडिआकस ने पंजाब पर आक्रमण करने का यत्न किया। 
अशोक के शिला-लेख तथा स्तंभ उड़ीसा से लेकर काबुल से परे 
तक पाये जाते हैं। शाहबाज़ गढ़ी ( जिला पेशावर ) से एक 
ऐसा शिला-लेख' प्राप्त हुआ है, जिस पर पाँच यूनानी राजकुमारों 
के नाम हैं| इनमें से एक एंटिआक्स है। बैक्ट्रिया के शासक 
एनरेडायटस ने १६४ ई० पू० में सिंध-प्रदेश पर हमला किया 
ओर हैदराबाद तक जा पहुँचा। कच्छ और गुजरात को भी 
उससे एक मुहिम भेजी । इसके उत्तराधिकारी मिनांडर और 
एपामोडवियस ने, विदेशी लेखकों के अनुसार, १५६ से ११० ई० 
पू० तक पंजाब पर शज' किया । 

वक्षशिा---वर्तमान राबलपिंडी से बीस मीज्न की दूरी 


पर हरोनदी तथा उसके साथी नालों हारासिंचित उवेर भूमि में 
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श्रीराम के भाई मरत से एक सुन्दर लगर बसाया और अपने 
बेटे नज्न के नाम पर उसका नांस तत्कशित्ना रखा । दूसरे बेटे 
पृष्कल के नाम पर पुष्कलावती सगरी आबांद की। थे दोनों 
शहर गांघार भ्रवेश में थे । सहाभारत में बताया गया दे कि 
अजुन के पोते परीक्षित के बेटे जन्मेज्य ने अपने पिता के 
दुश्मनों स प्रतिकार लेने के लिए नागन्यज्ञ इसी पवित्र भूसि 
में किया था। महाभारत-काल तथा उसके बाद भी यह शहर 
गांधार की राजधानी था। सगध के शिशुनाग तथा नंद राजाओं 
के समय गांधार स्वतंत्र प्रदेश था । छठी सदी इं० पू० में तत्षशित्रा 
कुछ समय इंशानी साम्राज्य के अधीन रहा। यहाँसे चौथी' 
या पाँचवी सदी ई० पू० में एक आग्मेश्क लेख मिला है जो 
इेशनी प्रभाव का एकमात्र चिह्न है । 

मिकन्दर के आक्रमण के समय यहाँ आम्मि राज करता 
था| ३३८ ई० पू० में इसे सम्राट चन्द्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य में 
सम्मिलित कर लिया। यह हालत २०० इं० पू० तक रही। 
तत्पश्चात्‌ यूनानियों, श्कों, पहलवों और कुषाणों ने बारी-बारी 
से इस अपने अध्लीन कर लिया! 

तचुशिला अपने शानदार विद्यापीठः या विश्वविद्यालय के 
लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध था। बौद्ध जातकों के अनुसार 
खातवों सदी इ० पू८ से ही यह सारे प्रदेश में ज्ञान, विज्ञान तथा 
लल्षित कल्लाओं के शिक्तण का सबसे बड़ा केन्द्र बन चुका था। 
यहाँ बढ, वदांग, दशन, व्याकारण, आयुबेद, युद्धशास्त्र, 
भूगर्भविज्ञान, शल्यशास्त्र तथा चित्रकला, भूतिकला, मुद्राकला, 
संगीत, गरुड़बिया, सरपविद्या आदि विभिन्न ललित, एव' उपयोगी 
कत्ताओं की शिक्षा भी दी जाती थी। महासुतसोम ज्ञातक में 
लिखा है कि छठी सदी ह० पू० में यहाँ घलंविद्या की कक्षा में 
एक सी वीन राजकुमार क्रियात्मक शिक्षण प्राप्त कर रहे थे । 
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अलजुर्विद्या के कई अंग थे जिन्हें सीखने के लिए मधुण, काशी, 
राजगृह, उज्जन आदि के राजकुमार आते थे। यहाँ के शिक्षक 
सारे संसार में प्रसिद्ध थे। यूनानी, शरू, कुपाश आदि विदेशी 
जातियों के लोग, विशेषकर शासक, भी इनसे शिक्षा प्रहण 
करके हिंदू घर्म में प्रविष्ठ होगए | यह बात उस समय के लेखों 
'लथा सुद्राओं से सिद्ध होती है | यह हिंदुत्ण कीसांश्कृतिक विजय 
का प्रमाण है कि जो लोगइस देश पर आक्रमणकरने आये उनको 
'हिन्दुत्व न अपने अंदर लेकर उनका समीकरण कर दिया। 


इस विश्वविद्यालय में पाणिनि ओर कात्वायम-जैसे चेया- 
करण, कौटिल्य-जैसे राष्ट्रतायक, चरक-जैसे विज्ञान-आचाय 
ओर नागाजुन-जैसे पंडित पढ़े थे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ कई बिद्धान काशी, पठला, उस्जेस आदि के विश्व- 
विद्यालयों में जाकर पढ़ाते थे। यहाँ के स्नातक वेशेचन ने 
पहली सदी इ० पू० में खोतन जाकर बहों शिक्षा देने का कार्य 
किया। इसी प्रकार पहली सदी में यहाँ से निकले हुए स्मातक 
काश्यप मातंग ने चीन जाकर और तत्पश्चात्‌ घर्मरक्ष, घममेप्रिय, 
शुणवमंन आदि विद्वान स्मातकों मे विभिन्न विदेशों में जाकर 
हुदू संस्कृति का प्रसार किया | 


यूनानी लेखकों के अनुसार तक्तशिला सें बहुविवादह तथा 
सती का रिवाज प्रचलित था। सूतक पगिद्धों के खाने के लिए 
फेंक दिए जाते थे। यहाँ पर एक संडी श्री जहाँ निर्धस लड़कियाँ 
बेची जाती थीं । 

ऐसा मालूम देता है कि पंजाब के विभिन्न जनपद या क़बीले 
स्वतंत्र रहने के आदी थे। संभवत: इसी कारण के सम्राट चंद्रशुप 
की आअधीनता सहन न कर सके | दिव्याबदान से मालूम होता 
है कि मौये सम्राट बिंदुसार के समय तत्षशिल्ा में एक विद्रोह 
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हुआ | इस पर विंदुसार ने अपना पुत्र अशोक शासक के रूप सें 
भेजा । वहाँ के लोगों ने अशोक को बताया कि थे मौर्य सश्राद 
के ॥बिरोध नहीं करना चाहत; प्रत्युत स्थानीय मंत्रियों ने 
लोगों )का अपसान किया है और यह उन्तके लिए असह् है | 
अशोक ने बेचेनी का कारश दूर करके सबको शांत किया। 
अशोक के सम्राट बनने पर तक्षशित्षा में दोबाग विश्रेह हुआ 
जसपर अशोक ने राजपुन्न कुणाल को स्थिति पर काजू पाने के 
लए भेजा | उसने भी विशिन्न तरीके अखि्तियार करके वहां 
शांति स्थापित की | कहा जाता हे कि अशोक की एक शानी' 
तिष्यरज्ञिता कुणाल से हषो एवं बेर करती थी। गशाज़पुत्र के 
तक्षशिल्ला जाने पर रानी ने एक कपर-लेख, जाली चिट॒ठी के 
ढ़ार। उसकी आँखें निकलवा डालीं। अशोक को जब यह हाल 
मालूम हुआ तो उसने रानी को प्राणदंड दिया। संभवत: इसी 
प्रिय पुत्र की स्क्षति से अशोक ने तत्नशिला में कुणाल-स्तृप का 
निर्मीण किया था । ( इसके अवशेष आज भी टैकसला में मिलते 
हैं। ) हुएनसांग ने एक स्थान पर लिखा हे---'खोतन का शहेर 
तक्षशिज्ञा के मिवासित लोगों के द्वागा आबाद किया गया था। 
इनको अशोक ने कुणाल को अंधा करने के बदले निवोसतित कर 
दिया था! 


२३१ हे० पू० में अशोक की रूत्यु के पश्चात्‌ मगध-साम्राज्य 
कुछ ढीला पड़ गया | तथ तक्षशित्षा का अदेश फिर स्वर्तत्न हो 
गया। केन्द्रीय राज-सत्ता से सबन्ध न रहने के कारण चक्तट्ूया 
से चलकर यूनानी आक्रमशकारियों ले इस पर अधिकार कर 
लिया | थे यूनानी उन संनिकों को संतान थे जिनको सिकंदर 
बेक्ट्रिया में छोड़ गया था, या जो पंजाघ के हिन्दुओं के हारा 
खबेड़े जाने पर बेक्ट्रिया जा पहुँचे थे | एंटिआक्स का जँबाई 
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डिपमिट्रियस बेक्ट्रिया स चलकर काबुल़अदेश में से होता हुआ 
१६०८ ३० पु० में तक्षशिला पहुँचा और उस पर कब्जा कर लिया | 
बीस बष बाद यक्रटीडीज़ ते पहले बेक्ट्रिया पर आक्रमण 
किया और आरले के कुछ प्रदेशों पर हाथ मारा। इन दो यूनानी 
सरदारों के दा घराने चल जे एक दसरे क॑ साथ लड़ाइ-मंगड़े 
करते रहे | तन्नशिज्ञा के यनानी शासकों में से अपालोडादस 
और पसिएंडर का सम्बन्ध डिमिट्रियस के घराने से था और 
एटएबलेडास का यक्केटोडीज से ! 


सज्नशित्ना में यनानियों का शासन एक सौ ब्षे से अधिक 
रहा जब के पश्चिस में असभ्य समूहों ने उसका अंते के 
दिया । ये वहशी शक (सीथियन) थे, जो सीसतान के पाथिग्रन 
प्रदेश में आबाद दोगये और वहाँ परार्थियन लोगों के साथ 
ब्याह-शादियों करके उनमें मिलजुल्ल गये थे | सीसतान से चलकर 
उन्होंने एसकोसिया आदि को जीता। इनके एक समूह ने 
दीबांस के तलेतृ॒त्व मे शराकोसिया में राज्य स्थापित कर लिया | 
एक अन्य समूह ने शक सरदार मैलिस के अधीन पूर्व की ओर 
बढ़कर तक्षशित्ञा परः अधिकार कर लिया। ६५ ई० पू० 
शेशकीसिया का शासक मीतेस बसा | दस-पन्द्रह वर्ष बाद वह 
तक्तशिल्ा आ पहुँचा । ४६४० पू० में उसका बेटा एनरिस प्रथम 
गद्दी पर बैंठा | इसकी नाड़ियों, में शक्कर तथा परथ्ियन दोनों 
नश्लों का खून था। कहा जाता है कि इसने अपना राज्य यमुना 
तक फैला लिया। अपने सूबेदारों के ढारा इसने इरानी ढंग का 
शासन प्रचलित किया । यहा ढंग उसके उत्तराधिकारी एनरश 
सिस के समय में जारी रहा । 

एनरलेसिस की सृत्यु पर एशाकोसिया और तक्षशिज्षा 
गोंडाफरनेस नाम के पर्चियस सरदार के अधिकार में चले गये | 
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इमकी ख्याति पश्चिमी संसार तक जा फेली , कहा जाता है कि 
इसके दरबार में पहला इसाई प्रचारक संत धाममस मंभवतः सन्‌ 
४० में आया। गोंडा ने काबुल पर हमला करके वहाँ यूनानी 
शासन का अंत कर दिया । परन्तु गोंडा के मरने पर उसके गाज्य 
के ढुकड़े हो गये। विभिन्न सूबों के शासका न अपने आपको 
श्वायत बना लिया | इसका सतीजा एबडिगैम पश्चिशों पंजाब 
का मालिक बन बैठा और अर्थकनेज ने एरकोशसिया और 
सिन्ध ले लिये। अन्य प्रदेश भी दूसरे सरदारों के हाथ चले 
गए | 

जब ४४ में एपालिनियस तक्षशित्रा आया वब यहां का शासक 
फरेआस बेबिलोनिया के पार्थियन राजा से स्ुदमुर्तार था। 
उसका शासन गांधार प्रदेश पर भी था, यद्यपि सीमांत के शसभ्य 
जनपदों या कबीलों को वह रुपया देकर शांत रखता था। 
शपालिनियस लिखता है-“'तत्षशिला का शहर जेन्नफल में 
नेनवा के बराबर है। यह यूनान के नगरों की तरह सुरक्षित 
है। एथिस की तरह इसकी गलियाँ तंग ओर टेढ़ी हें। मकान 
इकमंजिला मालूम होते हैं | जमीन के नीचे तदखाने हैं। नगर 
के अन्दर राजा का महल और सूर्य का मन्दिर है। राज्प्रासाद 
अहुत सादा है; उसमें कूठी शान की कोई बात नहीं है ।” 


जब पार्थिया के लोगों ने 8 शासक देरेमेंज को काबुल 
से निकाल दिया, तो हेरेंमेंज कुषांण क्रबीले के अग्रणी केंडफ्राइसिस 
के साथ जा मिल्रा और उसकी सद्दायतां से काबुल चापस आंया। 
गाँधार और तक्तशिक्षा को जीतने में उसने ऋुषाणों की मदद 
की । ये कुषाण चीन के उत्तर-परिचिस से निकले । बेक्ट्रिया तथा 
आलुल्ष दोते हुए ६० ३० में इन्होंने उत्तर भारत पर अधिकार 
करः खिया | 
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कुछ वर्ष बाद कमला केडफ़ाइसिस के स्थान में वेणा 
केडफ़राइसिस राजा बना । इस वश से दूसरी शताब्दी में राजा 
कनिष्क बहुत प्रसिद्ध हुआ ।| इसने नियप्त-पूब क हिन्दुत्व की 
दीक्षा ली। सश्दियों के लिए इसने पुरुषपुर ( पेशावर ) को 
अपली राजधानी बनाया। अपने शज्य का विस्तार इसने मध्य 
एशिया से बंगाल तक किया । इसके उत्चराधिकारियों ने भी यह 
साम्राष्य बनाये रखा । तीसरी शताब्दी के पूर्बाद्ध में बासुदेव की 
सृत्यु पर इस वश का पतन आरम्भ हुआ। यों यह पाँचवीं 
शताब्दी तक चल्ञता रहा। इनके सिक्के रशवलपिंडी के पास मान- 
कियाला में महाराज रणजीतसिंह के सेनानायक वेंढ्ुरा तथा कोर्ट 
को प्राप्त हुए थे । पाँचवीं शताब्दी में सफेद हूणों ने इस ब'श को 
नष्ट कर दिया | 
सन्‌ ४०० मेंचीनी यात्री फ़ाहियान ने तक्कशिला की यात्राकी । 
यद्यपि उसने अपना कोई यात्रा-विषरण नहीं छोड़ा, तो भी दूसरे 
स्थानों में दिये गये संकेतों से मालूभ होता है कि उल समय 
,उत्तर-पश्चिमी भारत में बौद्धों के कई एक प्रसिद्ध मठ थे। पर इसी 
सदी में तक्षशिला से सम्बन्ध रखनेवाले कई स्मारकों को बड़ी 
निर्देयता से नष्ट किया गया। एक बड़ी संख्या में आकर सफ़ेद' 
हूणों ने ४०५ई०में भारत परआक्रमण कियेओर नकेबल कृषाण- 
राजपर अधिकारकर लिया, अत्युत्‌ गुप्तों के साम्राज्य को भी बहुत 
बड़ी चोट पहुँचाई | तक्ञशिला इसके आघात से संभल न सका । 
जब सातवीं शताब्दी में हुएनसांग यहाँ आया, तो उसने देखा कि 
यह स्वतंत्र प्रदेश नहीं है और इसके सरदार एक-दूसरे से तड़ते 
रहते हैं । साथ ही बहुत-से मठ विनष्द होकर उजड़े पढ़े हैं । 


मौर्य बंश का शासन. मौर्य वंश केअवर्तक चन्द्रगुप्त थे।थोग्यवा,: 
राज-प्रबन्ध, साहस तथा युद्ध-कौ शल्त में ये आद्वितीय थे । इनके पिता" 





ध्टू धुदथ आशक्य (कौटल्य) जिनका महाभंत्र यह था--“न लोवार्यस्य 
दासभावः” | ४ 
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नंदबंशसे थे और माता मुरा, निचली जात की बताई जाती है। 
अंतिम नंद राजा ने चल्रगुप्त काबंध करने का यत्न किया । चन्‍्द्र- 
शुत्त ने भागकर तज्षशित्रा से आश्रय लिया। संभवतः यहीं उनकी 
भेंट राष्ट्रपुरषपण. चाशुकक या कौटल्य से हुई । उन्होंने देखा कि 
हमारी पुण्यभूमि को विदेशी परदाक्रांत कर रहे हैं । यह उनके 
लिए असह्य था | यही बात कौटल्य इन शब्दों में कहते थे--- 
व्वेवायंस्य दासभाव: (आय की दास या गुलाम सहीं बनाया जा 
सकता) | श्रीकृष्णबल्लम ने ठीक ही कहा है--“भारत के इतिहास 
में जब-जब भी इस श्रकार के गौरबशाली युग आये, तभी जाति 
की ब्राह्म और ज्ञान्ननाम की दो मूलभूत शक्तियों के प्रतिनिधि के 
रूप सें एक ही युग सें प्राय: साथ-साथ वाल्मीकि और रामचन्द्र, 
व्यास ओर कृष्ण, याज्षवल्क्य और जनक, कालिदास और 
विक्रमादित्य, रमदास और शिवाजी-जैसे दो-दो महापुरुषों का 
आविभाव हुआ है | कोटल्य और चन्द्रगुप्त की मी ऐसी ही एक 
अद्भुत जोड़ी थी | इन युगल महापुरुषों की अ्तिमा से आज से 
चोबीस सो वर्ष पू्थ इसके देश को जो राष्ट्रीय रूप मिलो था; वह 
तो आज अतीत की एक कहानी भर रह गई है; किन्तु उसमें 
जो आदश भिद्दित था, उसकी रूपरेखा कीटल्य ले अपने 
अथशासत्र में सदा के लिए अंकित कर दी है। यह उसकी एक: 
बढ़ी देख है | भारत के सिंहद्वार पर स्वण अक्षरों में अंकित करने- 
ग्रोग्य स्वारंज्य सूत्र  नत्वेबायसथ दाखभाव: “अथेशाख' में ' 
उल्लिखित राष्ट्र-निर्माता कौटलेय का ही एक मंत्र है। कौटल्य 
हमारे राजनीतिक आदर्शो' के सबसे महान विधायक हैं | व्यास 
आदि ने जहाँ प्रधानत: धर्म और मोक्ष की, रूपरेखा अंकित 
की, वहाँ हमारे जीवन के तीसरे महत्वपूर्ण अंग अर्थ! का विधान 
महात्मा कौटल्य ही के हाथों हुआ। इस दृष्टि से महु, वाल्मीकि 
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व्यास आदि की भांति विष्णु गुप्त कौटल्य भी हमारी हिन्द 
संस्कृति के एक ग्रधान प्राण-प्रतिप्ठटायक थे ।' 

तन्षशिल्रा से लौटकर चन्द्रगुप ने कौटल्य की सहायता से 
नन्‍्द को रॉजर्सिहासन से उत्तारा और स्वयं बंगाल की ख्वाडी से 
अरब सागर और हिमालय से नमदा वक समस्त आयाचत को 
जीतकर सम्नाट्‌ बने । यह पहले लिखा जा चुका है कि संल्युकस 
को बाध्य होकर अपनी पुत्री के अतिरिक्त काबुल, गधार आदि 
चार बड़े प्रांत भी चन्द्रगुप्त की भेंट करने पड़े। 


इस युग की एक दृष्टि से सबसे बड़ी पुस्तक “अर्थ शार्' है । 
इससे प्रकट होता है.कि चन्द्रयुप्त का राजभबन्ध इतना पृण 
था कि प्राचीन संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं 
मिलता । प्राचीन यूनानियों तथा अकबर के राजप्रवन्ध मे यह 
बहुत ही ऊँचा था। अर्थशास्त्र! में 'न केवल राज्य-संस्था का 
रूप, राजा का कत्तेव्य,शासन-संत्र की रचना तथा सेना, फोष, न्याय, 
रक्षा, कर, दंड, लीति आदि सम्बन्धी विधान ही है; प्रत्युत जीवन 
में घमे के साथ-साथ अर्थ की ऊँचाई का प्रतिपादन भी हैं| मम 
की तरह कौटल्य भी कठोर असुशासन के समर्थक हैं--वे भी 
दूंड॒ की परस सत्ता में विश्वास करते हैं और राजा की एकराट 
शक्ति के पक्तपाती हैं | किन्तु राजा को वे प्रजा के साथ एकरस 
हो जाते देखता चाहते हैं | उनकी दृष्टि में तो राजा का आस्तित्व 
बस्तुतः प्रजा के सुख और हित के लिए ही है।' 

कौटल्य का मुकाबला 'इटली के राजनीतिज्ञ मेक्यावित्री से 
किया जाता है। यथपि योरप के कई लेखक तथा राजरीसिज्न 
मेक्याबिली की शिक्षा पर दिल्ली उड़ते हैं; तो भी क्रियात्मक 
रूप से दैनिक जीवन में योरप का राजनीतिक दर्शन मेक्याब्रिक्षी 
की शिक्षा से ऊपर नहीं जाता । यद्यपि अँररेज़ी के हरणक कोष 
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में सेक्याबिली का घुरा अथ दिया गया है, तो भी यह बात उसकी 
बिजय की सूचक है कि संसार का प्राय: हर एक राजनीतिज्ष 
उसी हंग से काम करता है जिसका प्रतिपादत भेक्याविज्ली में 


अपनी पुस्तक शासक! (प्रिंस ) में किया है। 
कीहल्य के समय समस्त उत्तर भारत में एक प्रकार की 


छोटी-छोटी प्रजासलात्मक प्यासतें थीं।पूथर में बड्जिका, 
लिच्छविका तथा मल्लिका, बीच में छुछ तथा पंचाल, 
उप्तर-पश्चिम में मद्र और दक्षिण पश्चिम में कुकुर बहुत शक्ति- 
शाली थीं। कौठल्य एक राजा के शासन के पत्ष में होने के 
कारण इन छोड़े राज्यों को मगध के साम्राज्य में सम्मिलित 
देखना चाहते थे । यही उन्हें राष्ट्र का गौरव बढ़ाने और उसे 
विदेशियों से सुरक्षित रखने का बड़ा साधन मालूम होता यथा। 
देश का विभिन्न राज्यों में बँटना उन्हें राष्ट्र की निबंलता का 
बड़ा कारण! प्रतीत होता था| 

मौर्य बंश के राज्य-काल में ऐसे छोटे राज्यों का कोई पता 
नहीं चलता। परन्तु ष्योंही मौय बंश का पतन हुआ, स्योह्दी 
यौद्भेय, माल्लब, बृष्णि, औद'बर आदि जनपद खड़े हो गये । 
महाभारत के शांतिपव में भीष्स ने भी गणों को फूट से बचाने 
के लिए बार-बार इस जात पर जोर दिया है कि उनके अंदर 
सहिष्णुता एवं शांतिभियता हो। क्योंकि रहस्य का रखना 
कठिन होता है, इसलिए शुप्त मामलों के लिए छोटा मंत्रि मंडल 
बगाया जाय । क्वानून तथा न्याय के प्रबन्ध में किसी की रिआ 
यत था पक्षपात मे किया जाय। जिस गण में इन बातों का 
घ्यान रखा जायगा और आंतरिक कमजो रियाँ न होंगी, बह बाह्य 
शत्रुओं तथा संकटों का प्रतिरोध कर सकेगा। 

मेक्या बिल्ली के समान कौटल्य भी इस बात पर बहुत जोर 
देते हैं. कि “राजा का नैतिक आचार प्रजा के नेतिक आचार से 
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भिन्न होना चाहिए | जो बातें प्रजा के विशिन्न व्यक्तियों के लिए 
अनुचित होती हैं बे राज्य के लिए कई बार डचित एवं प्रशंस- 
नीय हो जाती हैं। जनसाधारण के लिए चोरी निद्य है, परन्तु 
साम्राज्य के लिए यह उचित है। आम आदमियों के लिए 
प्रतिज्ञा-भंग बहुत बुरा है; परन्तु साम्राज्य के लिए यह उचित 
एव आवश्यक है। साम्राज्य के लिए हर प्रकार का धोखा, घूं स, 
शत्र के साथियों का वरगलाना, पर-राष्ट्र में विद्रोह कश्वाना, 
डसके कमसेचारियों को विद्रोही बनाना--सब कुछ डचित है | 
कौदिल्य ने गुप्तचरों पर बहुत जोर दिया है | हर विभाग में 
गुप्तवर रखने का विधान है। शिक्षकों तथा शिक्षितों से जासूसी 
का काम लिया जाता था। ( भारत के बतेसान विदेशी शासन 
में भी यही देखा जाता है । ) 


भेगस्थनीज़ ने तात्कालिक भारत के संबंध सें एक पुश्तक 
लिखी थी । वह अप्राप्य है| परन्तु उसके उद्घरण अन्य 
पुस्तकों में मिलते हैं । मेगस्थनीज़ ने लिखा है--“यह देश बड़ा 
बैमबशाली था। उपज बहुत होती थी। अधिकतर भूमि की 
सिंचाई होती थी। अन्न और फल बहुत पैदा होते थे | आम 
खयाल था कि आर्योचते में कभी दुर्भिज्ष नहीं पड़ा और न अन्न 
प्राप्त करने में कभी कोई सशुष्य तंग हुआ | इसका एक कारण 
यह था ; हिन्दुओं में यह आम दस्तूर था कि वे खेती-बाड़ी 
करनेयवालों की राक्ता करता अपना विशेष कत्तंव्य सममते थे । 
लड़ाई के समय खेती ओर काश्तकारों को कोई कुछ न कहता 
था। विभिन्न शिल्पों तथा कल्नाओं में मी हिन्दू वहुत वृक्ष थे |!” 

उस समय के हिन्दुओं को उसने सात ओणियों में विभष्त 
किया है--“दाशेनिक, मंत्री, सैनिक, निरीक्षक, काश्तकार, 
शिल्पकार और गड़रिये। धार्मिक कत्तैंब्यों की पूर्ति करनेवाले 
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आाह्श दाशतिक थे। वे राजा की नोकरी ने करते थे। मंत्री 
वे ब्राह्मण थे जो राजा की नौकरी करते थे। कुछ दाशेनिक 
सैंतीस वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ग्ृहस्थ बनते थे, 
कुछ बनों में रहा करते। दिन्दू प्रायः सत्य-प्रिय तथा सश्चरिज्न 
थे | वे कूठ कमो न बोलते थे। एक दूसरे की बात पर उन्हें 
यहाँ तक भरोसा था कि सभी काम मौखिक होते थे। लिखने 
की आवश्यकता न सममी जाती थी। वे मुक्तदमेबाज़ न थे; 
व्यवहार के सच्चे और हर मामले में स्पष्टबादी होते थे। चोरी 
बहुत कम' होती थी। स्त्रियाँ पतिब्रवा थीं। दासत्व का कहीं 
कोई निशान भी न था। साहस तथा शौर्य में हिन्दू एशिया की 
सभी जातियों से बढ़-चढ़कर थे । वे स्वतंत्रता-प्रिय थे। इस समय 
सिधाय ईशान और मेसिडोनिया के हलके हमलों के कोई आक- 
मण न हुआ और न हिन्दू हो किसी के विरुद्ध सुहिम ले गये ।” 

पाटलिपुत्र के विषय में मेगस्थनीज़ ने लिखा है--.. “यह 
नगर नो मील लम्बा और डेढ़ मील चौड़ा था। इसके गिर 
लकड़ी की मज़बूत दीवार थी जिसके चौंसठ दरवाजे, थे। इस 
पर ४७० बुर्ज बने हुए थे | राज-आसाद बढ़ा शानदार था। बह 
लकड़ी का बना हुआ था | सम्राहू की सवारी सोने की पाक्षदी 
में मिकला करती । सम्राहू पशु-युद्धा देखा करते थे | इनमें 
गाड़ियों की दौड़ भी एक खेल हुआ करता था। इन गाड़ियों को 
नवथुवतियों हाँका करतीं | ? 

चनम्द्रगुप्त के पश्चात्‌ उनका बेटा बिंदुसार अभिन्नवात उत्तरा- 
घिकारी बना। उसके राज्य-काल में दक्षिण भारत को मौर्य 
साम्राब्य में सम्मिल्षित किया गया। बसकी ख्याति यहाँ तक 
फैली कि मिख के राजा ने भी अपना दूत पाटलिपुत्र में मेजा। 
इस सभय तक्कशिला के आंतीय शासक बिंदुसार के पुत्र अशोक 
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भे। तज्षशिला-प्रांत में काश्मीर, पंजाब और अफ़गानिस्तान 
सम्मिलित थे | तत्नशिज्ञा का विश्वविद्यालय आयुर्वेद की शिक्षा 
के लिए बहुत विख्यात था और उज्जैन का गणित तथा ज्योतिष 


के लिए | 
२७३ ३० पू० में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ अशोक राज 


सिंहासन पर बैठे | उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की जिससे लगभग 
एक लाख आदमी मारे गये और डेढ़ लाख पकड़े गये। इनसे 
कहीं अधिक संख्या में लोग महायुद्ध के परिणाम-स्वरूप दुर्भित्त 
तथा महामारी का शिकार हुए । इन दृश्यों का प्रभाव अशोक पर 
यह हुआ कि उन्होंने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। बौद्ध मत 
पसहण कर अशोक मे अपनी सारी शक्ति उसके प्रचार में 
लगा दी | इस दृष्टि से संसार भर के शासकों में घनका स्थान 


अद्वितीय है। 
बौद्ध मत की दीक्षा के ढाई बरस बाद थे श्रावक बन गये । 


उन्होंने विभिन्न दौद्ध तीर्थो' की यात्रा की | वे जहाँ जाते, निर्धनों 
तथा ब्राह्मणों में बहुत-सा धन बाँटते । पहले वे शैब गत सानते 
थे । तब उनके रसोईघर में हज़ारों पशुओं का बघ होता था। 
स्वयं उनके लिए प्रतिदिन दो सोर और एक हिरन साथ जाता। 
बौद्ध बनते के पश्चात पहले तो उन्होंने, शिकार का विभाग 
बन्द कर दिया, तत्यश्चात्‌ आज्ञा दी कि पाकशाला में कोई 
जानवर माय न ज्ञाय। इनके घर्मअचार के अंतरतल से 
किसी देश को अपने अघीन करने की इच्छा न पाई जाती थी । 
उनके प्रचारक मिस सीरिया, यनान, अफ्रीका आदि देशों में 
प्रचार करते थे। उनकी लड़की चादमति भिक्षणी बनकर नेपाल 
गई और लड़का मिक्त के रूप में लंका जाकर प्रचार करता रहा। 
प्रचाराथ उन्‍होंने स्थान-स्थान पर बौद्ध मठ तथा विद्वार बनबाये | 
राजयृह ही में ढाई सी जदिल रहा करते थे | 





शशौोक का धर्म-वक शक्ति पर आशित भा | 
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अशोक को तलबार एक चरफ़ रखकर प्रेम॑ तथा धर्म के 
द्वारा हृदय पर विजय पाया ही अभिष्ट था । उन्होंने प्रधान 
शिल्लालेख संख्या ?३ में कहा है--“'जों विजय घममे छ्वारा की 
जाती है उसे ही देवताओं का प्रिय विजय मानता है ।” बंगाल 
की खाड़ी से लेकर अफ़ग़्ानिस्तान तक समस्त साम्राष्य में 
ज॑गलों, गाँवों, शहरों, राजमार्गों', तीर्थस्थानों तथा राजधानियों 
में स्वंस और स्तूप, शिलालेख और प्रशस्तियाँ निर्मित कर 
उन्होंने हमेशा के लिए अपने हृदय के स्वर अंकित कर दिये। 


उनका साम्राज्य अफ्रगानितान, बलूचिस्तान, सिंध, स्वात, 
जाओऔर, काश्मीर और नेपाज्ष तक फैला हुआ था। श्रीनगर को 
उन्होंने काश्मीर की नई राजधानी बनाया और ललितपुर को 
नेपाल की | दक्षिण में कलिंग आंध्र तक फैला हुआ था । चोल, 
केरल तथा पांड्य स्वतंत्र राज्य थे। समरत साम्राज्य को उन्होंने 
चार भागों सें बाँदा हुआ था। चारों के चार अलग-अलग शासक 
थे | उनके इकतालीस बरस के शासन में कहीं एक बार भी 
विद्रोह ने हुआ | इसका एक विशेष कारण यह था । साम्राज्य के 
विभिन्न भागों में फैले हुए अपने महामात्यों को उन्‍होंने आदेश 
दे रखा था कि आप लोग हज़ारों स्री-पुरुषों पर इसलिए रखे 
गये हैं कि देवताओं का प्रिय सत्पुरुषों का स्तेहमाजन बन सके |! 
अपने प्रतिवेदकों को उन्होंने यह आज्ञा दे रखी थी--चाहे में 
भोजन करता होऊेँ, चाहे अंतःपुर या शयनागार में होऊँ, अ्तिवे- 
दुक मुझे प्रजा का कार्य सूचित करे । में हर जगह प्रजा-र॑जन 
का कार्य करूँ । 

अभिषेक्र के अठारहने' बर्ष में अशोक मे बौद्ध संघ की 
तीसरी संगीति था सभा बुलाई | पाटलिपुत्र के पास अशीकाराम 
सें सम्रादु के धर्मंगुस उपशुप्त के नेटत्व में नो महीने तक उसका . 
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अधिवेशन हुआ । इसी के फलस्वरूप भारत से बाहर कितने 
ही देशों में प्रचारक भेजे गये । 

अशोक के चाए उत्तराधिकारियों ने १३७ बर्ष तका राज्य 
किया । तत्पश्चात्‌ १८५ ई० पूव में इस बंश का अन्त हो मया । 
इसके बाद की चार शताब्दियाँ क्रांति-थुग हैं | इसमें एक के बाद 
दूसरा राज-घराना आया। इन राजाओं में कनिष्क॑ सबसे 
ज्यादा असिद्व हुए | 

कनिष्कू---सन्‌ ७८ में तक्षशिल्रा के सिंहासन पर बैठकर 
कूनिष्क ने अपना साम्राज्य सथुरा तक फेलाया | उसके माम के 
लेख अफगानिस्तान, पंजाब और सीमाप्रान्त में मिलते हैं। उनका 
नाम तिब्बत, चीन और मंगोलिया तक के लोगों में प्रख्यात हो 
गया। उन्होंने ताशकंद, यारकंद और खोवनम को जीता। 
पेशाबर में उन्‍होंने गौतम बुद्ध की स्मृति में एक बड़ा स्तंभ 
बनवाया ) 

बौद्ध मत की पहली संगीति गौतम बुद्ध की मृत्यु पर हुई 
थी। चौथी कनिष्क के समय में हुईं | इस समय तक बौद्धों में 
मतभेद आरम्भ हो चुके थे। प्रारम्भ में गौतम बुद्ध की कोई 
सूत्ति न थी | परन्तु जनसाधारण तो पूजा के लिए कोई न कोई 
वस्तु चाहते ही हैं | उन्होंने बुद्ध की सूत्तियाँ बनाकर पूजा शुरू 
कर दी । इनमें बुद्ध को ध्यान की अवस्था में दिखलाथा गया है । 
घीरे-घीरे गौतम बुद्ध को परमात्मा या बच्चा का स्थान मिल 
गया, बौद्ध-संघ को विष्णु और घर्म को शिव का। कहा जाता है. 
कि मूर्तियाँ जारी करनेवाला संग्रदाय महायान है। आदि या 
प्राचीन शाखा का नाम हीनयान हो गया | 

महायान के प्रवर्तेक कनिष्क समझे जाते हैं यद्यवि उनका 
बड़ा प्रधारक नाग्राजुन था जिसने बौद्ध मत में मक्ति को 


१६७ पंजाब की इतिहास 


सम्मिलित करके उसे सर्वप्रिय बसा दिया । बौद्धों की एक 
संगीति काश्मीर में हुई जिसमें पाँच सी भिक्ष आदि सम्मिल्षित 
हुए इसमें बुद्ध के उपदेशों के संग्रह त्रिपिटक का एक महाभाष्य 
तैयार कराया गया। ( त्रिपिटक के तीन भाग हें--सूत्रपिटक, 
बिनयपिटक और आशभिधर्मपिटक ) | इसकी एक प्रति ताम्रपन्रों 
पर खुदबाकर श्रीनगर के निकट एक बड़े स्तूप के नीचे गाड़ 
दी गई | 

कनिष्क के राज्य-काल में तत्नशिला बहुत समक्षिशाली हो 
गया | चीन, तातार, एशिया कोचक आदि समस्त संसार के 
विद्यार्थी इसके विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा अहृण करते थे। 
कनिष्क के पश्चात्‌ तीन जच्च॒राधिकारी सिंहासन पर बैंठे--- 
बाशिष्क, द्ोविष्क तथा वासुदेव । होविष्क ने दर बारहमूला में 
होंविष्कपुर- भमाम से एक नई राजधानी बसाई। यह चीची यात्री 
हान साँग के समय वक क्रायम थी । 

शप्तवश---सस्‌ २२० के वाद एक सौ वर्ण तक देश में कोई 
बड़ा शब्य दिखाई नहीं देता | ३९० में चन्द्रशप् द्वितीय ने 
अपनी राजसत्ता बनाई। पादलिपुत्र के निकट लिः्छुवि-राज- 
वश बहुत सान्‍्य समझा जाता था | चन्द्रगप्त ने उसकी एक 
शजकुमारी से ज्याह करके पाटलिपत्र पर अधिकार कर 
लिया | उसने अपना संबत्‌ चलाया । 

पन्‍्द्ग ह' बर्ष बाद उनके पुत्र समुद्रगप्त सिंहासन पर बैठे । वे 
बहुत बिख्यात राजा हुए। थे बड़े राजनीतिज्ञ, बीर, कवि तथा 
विद्वानों के पोषक थे | पचास बरस तक शासन करने के पश्चात्‌ 
उनकी झ्त्य. पर चन्द्रगप्त विक्रमादित्य ने राज्य-भार सँभाला। 
हिन्दू परम्पराएँ उनका समय ४७ ६० पू० बताती हैं। परन्तु 
विदेशी लेखक उनके अभिषेक को ३७४ में मानते हैं | 
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उन्होंने अपनी राजघानी पाठटलिपुत्र से अयोध्या में बदला 
शक्कों के अथीन चले आते थे। चन्द्रगप्त विक्रमादित्य ने शकों 
के अंतिम शासक झसंद्रसिंह का बंध करके मालवा आदि पर 
अधिकार कर लिया | उसकी राजससभा के नवरलह्न बहुत भसिद्ठ 
हैं| इनमें से एक कालिदास थे जिनके नाठकों आदि मे भारत 
के मस्तक को उँचा कर रखा है। कालिदास के शकुंन्तला-नाटक मे 
सल्य-शिव सुन्दर की त्रिब्योति को प्रतित्रिंबित देखकर जर्भच 
कवि गेंठे जैसे साहित्य-सर्मज्ञ ने लिखा है--“कमग्रा तू नब बर्षे 

मन की सूचना देनेवाले वसन्‍्तपुष्पों और उसके अंतिम 
दिनों केपरिपक्क फलों को, अथवा उस: सबकी जिससे मानव-आउत्मा 
उल्‍्लसित, सम्ध तथा चिरवृप्त होती है, एक ही शब्द द्वारा 
भिह्ित कश्ता चाहताहे ! कया तुझे प्रथ्वी और रुबगें, दोनों, के 

लिए एक ही संयुक्त नाम चाहिए ? तो लो, में कहता हैँ शकुन्तला । 
बस सभी कुछ इसी एक शब्द में कह दिया गया हे।?” 

पंजाब, मालबा और पूर्वी राजपूताता प्रजासत्तात्मक गणों 
या क़बीलों के अधीन थे । कुमार, गढ़वाल बथा कांगड़ा सिल्ष | 
कर की पुए का राज्य था। १००३० पू० के गिरनार के शिलालेस्म 
से मालूम होता है कि यौद्धेय सबसे बहादुर गण समझा जाता 
था। इसका राज्य उत्तर में भरतपुर, सहारनपुर दीपालपुर, 
खतगह, करोड़ तथा मलतान तक और पूर्व में मटनेर, अबोहर 
सिरसा, हांसी, पानीपत, सोनीपत तथा सवलज ओर यमना के 
बीच के प्रदेश सें फैला हुआथा । कांगड़ा तथा जगाषरी में 
भी इसके सिक्‍के मिले हैं। 

सोथी शताब्दी में भी ये गण पाये जाते थे। इनकी शक्ति 
का क्षय होने पर कुमारगुप्त ने ४७५० तक मगध में राज्य किया ! 


श्ध््ह्‌ प॑जांत का इतिहांस 


उसका उत्तराविकारी स्कैदशुप्त (२४० से ४६७ तक) बना । इसके 
राज्य-काल में खैबर के दर्रे से सफ़ेद हूण प्रकट हुए। ये लूटमार 
मचाने लगे | स्कंदशुप्त ने इनको एक बार बुरी तरह से परास्त 
किया | परन्तु ४७० में वे फिर आ गये । अब स्कंदशुम से कुछ 
ने हो सका। 


स्कैंदगुप्त के बाद चार अन्य राजा हुए जिनमें से अंतिम 
बालादित्य था। ये गुप्त राजा ब्राह्मणों के कथनालुसार धार्मिक 
कृत्य करते थे | तो मभीयेबोड्ोंके विरुद्ध न थे। संगवत: 
ब्राह्मणों ने ही गौतस बुद्ध को विध्पु का अवतार बना कर अपने 
धर्म का एक अंग बना लिया था। 


ज्यो-ज्यों बोद्ध मत निरबेल होता गया स्थॉ-त्यों आक्ृत तथा 
पाली भाषाओं के स्थान में संस्कृत उन्नति करने लगी। शुप्तों के राज्य- 
काल में एक बार फिर से संस्कृत ही घर्म तथा राज-प्ब॑ घ' की भाषा 
बन गई । इसके साथ अन्य विद्याओं ने भी उन्नति की | आये- 
भ्रट्ट, बराहू मिहिर तथा बह्ायगुप्त बड़े गणितज्ञ थे। इस थुग की 
मूर्सियाँ तथा कला के अन्य नमूने सारनाथ में पाये जाते हैं । 
देहली का कुतब मीनार समृदरगप्त के समय में बनाया गया 


क्‍लनिनना-+८ >पिनन्‍ीमाननार नाना ८ 


था। इस काल में अजन्ता की गफ़ाओं में दीवारों पर जो अमर 
चित्र बनाये गये उनको देखने के लिए देश-विदेश से' कलाकार 
आते है । 


फ्राह्योन---विक्रमादित्य के राज्य-काल में पहला चीनी यात्री 
फ़ाह्मन सारत आया । यह ४११ से ४४४ तक वेश मैं 
घूसता रहा | यात्रा में इसे पंद्रह बप लगे | पाठलिपुन्न में बड़ी 
तैनक़ थी उसके समीप महायान तथा हीनयान दोनों संप्रदायों 
के मठ थे जिनमें भिक्तु रहा करते थे। वहाँ सभी ओर से 


जल 


शक्ल 
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विद्यार्थी आकर पढ़ा करते | फ्राक्मान ने भी वहाँ तीन बर्षे रह- 
कर संस्कृत का अध्ययन किया | 

फाह्यास पश्चिमी चीन से होता हुआ गोबी के जंगल के 
दक्षिण से गुजर कर खोतन के रास्ते हिन्दुस्थान आया | खोतन 
के लोग महायान-पंथी थे | पामीर-प्रदेश को मुश्किल से पारकर 
बह स्वात से होता हुआ पेशावर और वहाँ से तक्षशिला पहुँचा । 

फ्राह्मान पुस्तकों की खोज में निकला था | सिध-नदी से मथुरा 
तक छसने स्थान-स्थान में बोझ सठ देखे। “इन गठों में हज़ारों 
भिन्नु रहते थे। अकेले मथुरा में तीन हजार भिन्लु थे | समस्त 
देश में कोई आदमी किसी जीव या प्राणी को न मारता था। 
न कोई शराब पीता, न प्याज था लहसुन खाता। सुअर था 
मुो कोई न रखता | लोग ज्ञानवर नहीं बेचते ओे। मंडी के 
पास न क्रसाइयों की दूकानें थीं, न शराबखाने | चांडाल शहर से 
बाहर रहते | शहर में प्रवेश करते समय उन्हें पूर्व सूचना देनी 
पड़ती ताकि लोग उनको छूकर अष्ट न हो जायेँ। शासन की 
ओर से लोगों के मामलों में बहुत कम दखल दिया जाता। 
जिसका जो चाहे रहे या चला जाय | किसी पर कोई पाबंदी नहीं 
थी । अधिकवर अपराधियों को जुर्माना ही देना पढ़ता । झृत्यु- 
दूंड॒ किसी को नहीं दिया जावा था और न शहादत देने के लिए 
किसी को कष्ट दिया जाता ।” 

शुप्त वंश के राजा अन्य हिन्दुओं के समान ही बौद्धों तथा 
जैनों की रक्षा करते थे। भिन्ञुओं को हर' स्थान में चारपाइयाँ, 
बिस्तरे तथा भोजन सिल जाता। दूसरे मास के आठवे' दिन 
सूत्तियों के बड़े-बड़े जलूस निकाले जाते थे | 

तोरमाण तथा मिहिरकुल--चौथी शताब्दी ई० में हों 
का एक और खूंखार क़बीला मध्य एशिया से उठकर एशिया 
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ओर योरप में फैल गया । इसकी पश्चिमी शाखा ने वोल्गा नदी 
पार करके योरप को नष्ट-अप्ट कर डाला । इन लोगों का सबसे 
बड़ा सरदार एढ्िला था जिसकी भयंकरता एवं निर्देयता की 
कहानियाँ योरपीय सहित्य में बहुत पाई जाती हैं। इसकी पूर्वी 
शाखा ने गांधार, पेशाबर, पंजाब ओर णशुजरात को लूठा। 


हुणों का पहला आक्रमण स्क॑दशुप्त के समय छुआ | उसके 
दस बंधे बाद उन्होंने गांधार पर क़ब्जा कर लिया। उनकी 
लहर गंगा तक जा पहुँची | उनका सरदार तोरमाण था | ४०० 
में वह मालवा का स्वामी बन बैठा और उसने महाराजाधिराज 
की उपाधि महण कर ली । ४१० में उसकी झृत्यु पर उसका बेटा 
मिहिरकुल उत्तराधिकारी बना । उसने पंजाब में शाकल (सियाल- 
कोट ) को अपनी राजधानी बनाया । उसके सिक्के गुजरांवाला 
तथा भाग के जिलों में. मिले हैं। एटिला के समान भमिहिरकुल 
भी बड़ा ऋर तथा निर्देय था। उसकी तरह इसकी शकल भी 
बहुत भद्दी और कुरूषप थी। यह लोगों को क्रत्त करता, गाँव 
जला देता ओर खेतों की उजाड़ देता था। 


€श्८ में मगध के राजा बालावित्य ने मिह्िस्कुल को परास्त 
करके उसके राज्य को छिन्न-भिन्न कर विया, परन्तु साथ ही 
मूर्सतावश उसको प्राणदान दें दिया। परिणामस्वरूप सिहिर- 
कुल फिरता-फिरशाता काश्मीर जा पहुँचा । यहाँ के शजा मे भी 
मूखेता का प्रदर्शन करते हुए उसे एक छोठी-सी जागीर दे दी। 
ऐसा मालूम होता है कि थे राजा न तो दूर की बात सोचते थे 
ओर न शत्रु का उन्मूल्लत करना इनको अच्छा लगता था। इनकी 
इस उदारता के अन्तंस्तल में निर्बद्धिता एवं आत्मघात की अवृत्ति 
पाई जाती थी। 
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काश्मीर में ही मिह्दिर्कुल से अपनी शक्ति बढ़ानी आरम्स 
की | काश्मीर-नरेश ने इस ओर कोई ध्यान न दिया | फलस्वरूप 
मिहिरकुल ने पहले अपने कपालु तथा आश्रयदाता को ही परा 
जित कट उसके सिंहासन १९ क़छज़ा किया। तत्पश्चात्‌ गांधार पर 
चढ़ाई कर उसपर आधिकार कर लिया। फिर लोगों को कत्ल 
करता हुआ सिंधु नद्दी तक आ पहुँवा | रास्ते में उसने क्रितने। ही 
सठों लथा अन्दिशों को सष्ट किया | ४४० सें बह गसर गया। 

बहुत-से हुण पंजाब में हो रहकर आबाद हो गये। उन्होंने 
हिन्दू रीति-रिवाज अहण कर लिये। मिद्दिरकुल भी शिव का 
लपासक बस गया था | हिन्दू घर्म ने ऐसे सर्यंकर तथा खेँंखार 
खोगों को सी अपने अन्दर जब कर लिया। यह उसकी क्षमता 
का एक प्रमाण दे। 

हपेवद्ध न--सातवीं शवाब्दी के आरम्भ में पंजाब में एक 
ओर सहापुरुष पैदा हुए. जिनका नाम निस्‍खंदेह भारत के बढ़े 
राजाओं की सूची में आना चाहिए । कुछ-क्षेत्र के मैदान में 
थानेश्यर एक बड़ा दीथे है। इसके पास ही सरस्वती सदी बहा 
करती थी। इस प्रदेश का नाम बहद्माषि देश ग्रांचीन काज्ञ से 
चला आ रहा था । 

हुए लोग जब पंजाब पर आक्रमण कर रहें थे तब यहाँ 
शाजा ग्रभाकरबर्छूत ने बड़े साहस से उसका मुक्ताबला किया 
और अपने बड़े पुत्र राजबद्गेन को उन्हें रोकने के लिए उत्तर- 
पश्चिमी सीमा पर सेजा | उसके साथ लसका छोटा भाई हफें- 
बद्धल भी था। यहां उन्हें सूचना मिली कि उसका पिता बहुत 
बीमार है 

राजबडद्धेस वापस लौटकर ६०४ भें राजसिंहासन पर बैठा । 
उसकी एक बहिन राजेश्वरी मालवा में ब्यादी गई थी। मालवा- 
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नरेश ने राजवंड्रेन के बहनोरे का बंध कर डाला और राजेश्चरी 
के पैरों में बेड़ियाँ डालकर उसे कारागार में डाल दिया। ए.जबद्वेस 
यह सुनते ही दस हज़ार सवार लेकर वाँ ,न की छुड़ाने के लिए 
मालवा की ओर बढ़ा। वहाँ नरेश का उसने वड़ी भारी पराजय 
दी। परन्तु मालवा की सहायता करने बंगाल का राजा शशांक 
भी आया हुआ था । इससे धोखे से राजबढ्ेस को क़त्ल 
कर डाला | 


हुएनसांग बढ़ाता है, कि जब राजवर्रन मारा गया तब सभी 
मंत्री एकन्र हुए। उसके सासने एक ने कहा--ें हर्षबढूँन 
का नाम प्रस्तुत करता हूँ । वे सारे राज-परिवार के प्रिय हैं । 
वे सबके विश्वास-भाजन हैं।” मंत्रियों ने अपनी-अपनी राय दी । 
बह तजवीज़ मान ली गई ओर हर्षवर््नेन राजा बनाये गये । 


शजेश्वरी भ्रागकर विध्याचल के जंगलों में चल्ली गई थी | 
हर्षवर्धन की आयु उस समय पंद्रह-सोलह बषष की थी। जब 
उन्हें अपने भाई-बहिन का यह दुःखपूर्ण इत्त आ्राप्त हुआ तो जे 
शशांक से बदला लेने फे लिए चत पड़े | जब वे विध्याचल के 
उस जंगल में पहुँचे, तो उनकी बहिन अन्य कई एक लक्लनाओं 
के साथ सती होने को गैयार थी। झसे बचाकर हर्षेषद्धेस से 
शशांक को परारत क्रिया और उसका प्रवेश जीतन के लिए 
तैयार हो गया । 


इस समय हे के पास पचास हज़ार प्यादे और बीस हज़ार 
खबार थे । साढ़े पाँच बर्ष तक लड़ाइयाँ करके उन्हों ने समस्त 
उत्तरी भारत जीत लिया ! वे पेंतीस वर्ष तक राज्य करते रहे । 
तब सज़ा बहुत सख्त दी जाती । कई अपराधियों के नाक, कान, 
हाथ तथा पाँव काट दिये जाते। क्लोदियों के साथ अच्छा 
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व्यवहार न किया जाता। समस्त राज्य में शिक्षा बहुत फैली हुई 
थी । राज्य के विभिन्न विभाग तथा कार्यालय सुचारू रूप से 
चलाये जाते थे | हष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया । 

ग्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग इन्हीं दिनों भारत में आया | 
हे ने यह खबर पाकर उसे अपने पास बुला भेजा | संयोग से 
हे प्रवास को जा रहा था, जब हुएनसांग उसे रास्ते में मिल्ला | 
चीनी यात्री ने पहली मेंट का बहुत मनोरंजक बृष्त दिया है। 
उनके दैनिक जीवन तथा चरित्र की वह बहुत अशंसा करता 
है | उसने लिखा है--“हपे ने दस हज़ार स्तूप तथा मठ स्थापित 
करबाये | वे सभी संप्रदायों के साधुओं को उदारता-पूर्वक दान 
देते थे । जहाँ-जहाँ ठहरते, वहीं एक हजार भिक्तुओं और पाँच 
सी आाह्ष्ों को भोजन कराते |”? 

राजा हे हीनयान में विश्वास रखते थे। वे प्रतियष बौद्ध 
संघ का अधिवेशन करते | ह्यूनसांग ने उन्हें महायान के उत्हाष् 
होने के विषय में कई बातें कहीं। राजा ने दोनों का मुक्काबला 
करने के लिए ६४३ में एक बड़ी सभा बुलाई। एक बहुत 
बड़ा शिविर लगाया गया । इसमें बीस राजा सम्मिलित 
हुए । कामरूप ( आसाम ) ओर बलभी (काठियाबाड़ ) के राजा 
भी आये | चार हजार भिकु, तीन हजार बाह्मण और कई जैम 
पंडित भी पहुँचे। हाथियों और पालकियों में सबार होकर 
बडे-बड़े मठाघीश सभा में आये। मंडप की बड़ी शोमा थी। 
बीच में एक रतंभ पर गौतम बुद्ध की मूत्ति रखी गई । इस मूर्ति 
के जलूस में स्वयं राजा ने छत्र पकड़ |और शजकुमार चँबर 
डुल्ा शहा था। रास्त्रे में मोती बिखेरते हुए राजा ने छसे अपने' 
स्थांन पर जा रखा। । 

हुएनसाँग को इस सभा का प्रधान बनाया गया | उसने सब 
को चुनौती दी कि जो आदी मेरे तके को काट देगा, उसे मेरा 
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सिर काटने का अधिकार होगा !' किसी को उसके साथ विवाद 
करने का साहस न हुआ | अठारह दिन तक सभा होची रही । 
परन्तु इसका परिणाम अच्छा न हुआ । किसी ने पडयंत्र करके 
मंडप में आग लगा दी। राजा पर भी बार किया गया | 
फलस्वरूप पाँच सो ब्राह्मणों को निर्वासित कर दिया गया। 
उसी बे प्रयाग में एक सेला हुआ जिसमें लगभग पाँच 
लाख साधु, संभ्यासी और दूसरे लोग एकत्र हुए। बहाँ पहल 
दिन गौतम बुद्ध की, दूसरे दिल सूर्य की और तीसरे दित शिव 
की पूज। की गई | राजा ने सर्वमेध यज्ञ करके अपनी हर एक 
चीज़ दान कर दी । हर एक भिक्षु को सोने की एक एक सौ सुद्राएँ 
दान दी गई । जैन पुजारियों को भी दाल दिया गया | एक मास 
तक अनाथों तथा निर्धनों को दान दिया जाता रहा। अन्य 
राजाओं से राजा हे का सारा सासान मिछुओं आदि से मोल 
लेकर उन्‍हें लौटा दिया । 
इस मेले के दस दिन बाद हुएनसांग अपने देश चीन के लिए 
चल दिया । राजा ने बहुत सा सोना-चाँदी और बहुमूल्य बस्तुएँ 
लसे भेंठ की | उसने केवल समूर का चोगा-सा रखकर बाक्ती 
सब कुछ लौटा दिया | छः मास के सफ़र के बाद वह जालंघर 
(पंजाब ) पहुँचा। अपने साथ बहू अगशित मूर्नियाँ तथा 
पुस्तकें लिये हुए था। नमक की खातों ( खयूड़ा ! ) से पास से 
होता हुआ बह पामीर और खोतन के रास्ते ६४४ में चीन पहुँचा । 
'.. महाराजा हे का देहांत ६४७ में हुआ। बे बड़े विद्वान थे। 
उसके लिखे हुए नाटक मिलते है। व्याकरण पर भी उन्होंने एक 
पुस्तक लिखी । चीन के सम्राट़ों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
बौद्ध संघ--बैदिक समाज की नीव वर्णो" और आश्रमों 
पर रखी गई थी । वर्णो' के कत्तेव्यों पर विचार करने से यह्‌ 
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ध्पष्ट हो जाता है कि बैदिक घर्मे का आदर्श समस्त समाज को 
एक समझता था। समाज का हर एक घटक सर्वप्रथम अपने 
समाज के हिंत के लिए जीवन व्यतीत करता था | उसका 
अपना व्यक्तिगत हित इसी में समझा जाता था कि समस्त समाज 
सामूहिक रूप से उन्नति करे। कारण : बह उसी का एक अंग 
होने से स्वयमेद उन्नति करता जाथगा। वर्णो' के दृष्टिकोण से 
समाज ही सब कुछ था; उर्थाक्त का कोई महक्त्व न था। ब्राह्मण 
अपनी सारी बुद्धि तथा विद्या समाज को अर्पण कर देते थे 
जिसके बदल में उनको साधारण आवश्यकताओं के लिए सामभी 
अस्तुत की जाती थी | समाज को संकट से बचाने के लिए ज्ञत्रिय 
हर समय अपने प्राण देने को तैयार रहते थे | इसी प्रकार 
वैश्य अपना घन और शुद्ध अपना शरीर समाज को अपेण कर 
देते थे। 


सप्राज की बैदिक कल्पना में व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की गई 
थी | चार आश्रमों की प्रणाली तथा क्तेब्यों पर विचार करने से 
मालूम होता है कि जहाँ पर व्यक्ति को समाज के लिए जीवित 
गहना होता था बहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन को उत्तम 
तथा अधिक उपयोगी बनाने के लिए पूर्ण अवसर तथा प्रबन्ध 
था। किसी बणणों में प्रविष्ट होने से पूवे हर एक व्यक्ति को प्चीस 
ब्षे की आयु तक शिक्षा आप्त करनी होती थी। यह निश्शुल्क 
शिक्षा राज्य. की ओर से ग़रीब-अमीर को एक-जैसी दी जाती 
थी। दूसरे शब्दों में शाप्ट्र के सभी बच्चे समाज की संपत्ति 
सममे जाते थे। ब्रह्मचय-आश्रम के पश्चात गृहस्थ-आश्रम में बर्णों' 
के विभिन्न कत्तेब्यों को पूरा किया जाता था। यृहस्थ छोड़ते ही 
बानप्रस्थ और उसके बाद॑ संन्यास हर व्यक्ति दी उन्नति फे 
क्षिण विशिष्ट थे | परन्तु संन्यास में मनुष्य को चह शक्ति समाज 
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के पथ-प्रदर्शन में व्यय करनी पड़ती थी जिसका संचय उससे 
वानप्रस्थ में किया था | 

त्याग तथा तप का जोवन व्यतीत करना साधारण बात 
थी | इसके लिए विशेष नियस बनाये गये थे। यद्यपि हर एक: 
मनुष्य बानप्रस्थ नहीं बनता था, तो भी इसमें संदेह नहीं कि 
खास उम्र तक गृहस्थ के कत्तेड्य पूर्ण करने के पश्चात्‌ बहुत से 
लोग उसका त्याग कर वानप्रस्थ बन जाते थे। इनमें से कई 
आश्रसों में रहते थे। कहीं दो सौ, कहीं चार-चार, पाँच-पॉच 
सो इकट॒ठे रहा करते | उनको जटिल, जीवक या निर्भन्‍थ भी 
कह जाता था । 

गीतम बुद्ध ने वर्णो' के अनुसार कत्तेज्यों के विभाजन को 
ठीक न समझा । एक दृष्टि से उनकी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को 
कया उठाना था| परन्तु राष्ट्रीय जीवन तथा राष्ट्रीय कत्तेव्यों 
की उपेक्षा की गई | उनकी हृष्टि में मनुष्य का कत्तेव्य एकमात्र 
यह था कि वह अपने कर्मो" को अच्छा बनाये। कारण : 
सलुष्य को उसके सदूकायें हो उन्नति की ओर स्लेजा सकते हैं 
ओर मानव के लिए उसकी उन्नति का आदर्श निबोण है। 
व्यक्ति को इस आदशे तक पहुँचाने के लिए मौतस बुद्ध ने संघ 
की स्थापना की । वानपस्थ आश्रम के कहे नियमों को संघ में 
प्रचलित किया गया। एक सभा में बैठने तथा बर्षा-ऋतु 
में आरास करने का रिवाज' साधुओं में पहले से चला 
आताथा | 

बौद्ध संघ का अध्ययन करने से हमें उस समय के समाज 
की स्थिति अच्छी वरह से मालूम दो जाती है। पुराने वेदिक 
आश्रम ओर नवीन बीद्ध आश्रम में बड़ा अन्तर यह था कि एक 
समाज को उन्नत करने के लिए बनाया गया था ओर दूसरे के 

श्श्‌ 
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सामने व्यक्ति की उन्नति ही उददेश था । वानप्रस्थ आश्रम 
में जानें के लिए खास उम्र की हद्द प्राय: पचान बर्षे निश्चित थी ) 
ओह संधर सें कोई मी स्त्री-पुरष किसी मो आयु में ग्रविष्ट हो 
सकता था | इस्च अपूर्ण संसार के मनुष्यों के लिए एऐला समाज 
बनाना जिसमें सभी सदस्य त्याग के द्वारा निर्वागा-प्राप्ति में 
ज्ञग जायें, एक महान एबं अद्वितीय प्रयोग था जो गौवमबुद्ध ने 
इस देश में किया। यही बश था जो प्राचीन आध्यात्मिक तथा 
नेतिक शिक्षाएँ एव परम्पराओं के कारण ऐसे हजारों-छाखों स्थ्री- 
पुरुष पैदा! कर सका जिन्होंने विपय-बासनाओं को दबाकर 
अपने जीवन इस महान प्रयोग में अपण कर दिये । 


परन्तु बाद का इतिहास बतलाता हे कि यह प्रयोग सफल्त 
न हुआ। इसका कारशा स्पष्ठ था | सानव-प्रकृति की सभी 
निबंलताएँ इसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई' | इससे भी बड़ी 
यह थी कि इस शानदार तजरबे के लिए न तो दुनिया उस 
समय तैयार थी और न अब तेयार सालम देती है| गौतम छु 
ने भारत के हिन्दुओं को एक प्रकार से तलवार अलग रखकर 
माला! हाथ में ले लेने का उपदेश दिया। भारत ने तो अपनी 
तलवार भ्यान में डाल दी, परन्तु दुनिया की असभ्य जातियाँ 
तलबारे चमकाती सारत पर चढ़ आई और उनकी अपने सर्यंक्रर 
अत्याचार दिखाकर सावधान किया कि अभी तक इस संसार 
में बाहुबल ही का राज्य है और तुम ज्ञोग छल मसय तक 
बाहुबल से घणा नहीं कर सकते जब तक कि संसार तम्हारे 
जैसा नहीं बन जाता | बान साफ़ है। किली देश के लोग अपने' 
आपको देवथा नहीं बसा सकते ऊब तक कि शेप संसार के लोग 
भी देवता तहीं बन जाते | राष्ट्रीय मार्ग पर चलते से ही रपट 
उन्नति कर सकता है। संघ सी मनुष्य की सामाजिक अवस्था 
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में ही उन्नति कर सकता है, बैयक्तिक अवस्था में नहीं | यद्यपि 
बीढू संघ का प्रचलन मगघय से हुआ, तो भी इसका प्रभाव पंजाब 
पर किसी तरह कम न था । 

हर एक सलुष्य, यहाँ तक कि शूद्र भी, संब में प्रविष्ट हो सकता 
था। प्रारम्भ में जो कोई चाहता, गोतमबुद्ध के पास चला जाता | 
उसे इतना कहकर प्रवेश दे दिया जाता--“आओ,, भिन्लु बनकर 
अच्छी प्रकार शिक्षा अहण करो और दुःख का सर्वबनाश करते 
के लिए पवित्र जीवन व्यत्तीत करो ।”? जब संघ बढ़ता गया तब 
कई भिल्नुओं को भी अधिकार दिया गया कि वे अन्य लोगों 
को अपने अन्दर दाखिल कर लें। प्रवेश प्राप्त करमेबाले के वाल 
ओर दाढ़ी काट दी जाती थी | वह पीले बस्तर पहन लेता। ऊपर 
के बस्तर से वह एक कंघा ढाप लेता | सब भिन्लुओं के बह पाँव 
छूता और जमीन पर बैठकर तीन बार यह मन्त्र पढ़ता--ैं 
बुद्ध की शरण में आया हूँ, में धर्म की शरण में आया हूँ, मैं 
संघ की शरण में आया हूँ |”? 

थे ज्ञोग संघ में प्रविष्ट न हो सकते थे--कोढ़, फोड़े, क्षय 
या मिरगी का रोगी, सरकारी नौकर, केद से भागा हुआ, 
ऋणी, दास, पंद्रह बर्ष से कम' उम्र का, मर्पुसक, जिसका कोई 
अंग विकृत या कटा हो | ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया त्यों-त्यों 
अवेश के नियमों में परिवर्तत की आवश्यकता असुभव होने लगी । 
इसलिए उम्मीदवार पहले दस भिक्षओं के पास जाता | उनकी 
सिफारिश पर उसे संघ में ले लिया जाता | बह सबके चरण छू 
कर बैठ जाता और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता--“मैं 
प्राथना करता हूँ कि कृपया मुझे दुःख के जीवन से निकाला 
जाय ।” अब उससे रोग आदि तथा अन्य शर्तो' के विषय में 
पश्न किये जाते | तत्पर्चात्‌ एक भिक्ष खड़ा होकर' यह कहता--- 
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“यह नवागत विश्रिज्ञ दोपों से रहित तथा हमारी शर्तें पूरी 
करता है। यदि किसी को इसके प्रवेश पर आपत्ति हो तो वह 
कहे ।” ये शब्द दो-तीन बार दोहराये जाते | किसी के आपत्ति 
न करने पर उसे चार सास तक प्रतीक्षा करनी पड़ती | इस बीच 
में उसके चरित्र की जाँच की जाती। उसे कड़े तप का जीवन 
व्यतीत करता पड़ता था। क्रिसी को मारना, चोरी, अपविन्नता, 
झूठ, नशा, असमय भोजन करना, गाना, नाचना, ऊँचा बिस्तर, 
फूल तथा सुगंधि, सोना-चॉदी लेना--इनसे उसे परहेज करना 
पड़ता था । यदि बह घर्मे के विरुद्ध बोलता, किसी भिक्षणी से 
कुसंग करता या उल्नटे सिद्धांत रखता तो उसे स॑घ से निकाल 
दिया जाता | 

भिन्कु को चार आश्रम बताये जाते थे---धर्मा के जीवन में 
खाने के लिए भीख के ठुकड़े मिलते, पहनने के लिए चीथड़े 
रहने के। लिए बृत्ष का तना और दबा के लिए मूत्र मिलता । 
यदि इनसे कोई अच्छी वस्तु मिल जाय वो उसे वह अपना 
सौभाग्य समझे । उसके लिए चार बढ़े निर्देश थे--डसे किसी 
प्रकार का भोग न करना चाहिए । किसी चीज, घास के पत्ते को 
भी हाथ न लगाना चाहिए। किसी प्राणी, यहाँ तक कि चौंटी' 
की भी मारना न चाहिए । अपने आपको असाधारण दर्जा न देना 
पाहिए। इन बातों को अच्छी तरह से सीखने के लिए नया भिक्षु 
दस वर्ष तक अपने आचाये के पास रहता। दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध पिता-पुनत्न जैसा होता | 

शिष्य के कचठय ये थे--सवबेरे उठकर आचाये को दातुन 
आर पानी देना। भिन्षा के समय उसके साथ जाना। पानी 
पिलांना | नहाने के लिए पानी रखता । उसके कपड़े सुखाता। 
उसका स्थान साफ़ करना। कोई ओर जरूरत हो तो उसे पूरा 
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करना । यदि आचाये क्रोध में आकर कोई बुरा काम करने लगे तो 
शिष्य उसे रोक दे । यदि संघ से आचाये को कोई सज़ा मिल्ले तो 
शिष्य लसे अपने ऊपर ले ले या इस बात का प्रयत्न करे कि संघ 
उसे वापस ले ले | 

आधचाये का कत्तेठ्य था कि बह प्रश्न पूछकर, शिक्षा तथा 
उपदेश देकर शिष्य की शारीरिक तथा आत्मिक उन्नति का खयाल 
रखे । यदि शिष्य को कटोरे, करते या किसी अन्य चीज़ की जरू- 
रत हो तो आचाय उसे लेकर दे | यदि शिष्य बीमार हो जाथ 
तो आचार्य उसे सबेरे उठकर दातुन आदि दे। आचाये शिष्य 
को निकाज्न भी सकता था। यदि आचाये संघ को छोड़ दे तो 
शिप्य किसी अन्य आचाये के पास जा सकता था। 

दस बर्ण बीत जाने पर वह संघ का सदस्य बन जाता था | 
छोटी से छोटी बात के संबंध में उसका चरित्र नियमों से बँध। 
रहता । इनको तोड़ने पर उसे सजा मिलती थी । यहाँ तक निर्देश 
था कि शिक्ष, कैसा कुरता पहने, कीन-सा कंबल इस्तेमाल करे 
कैसी चारपाई पर बैठे, फैसा पात्र ले और किस प्रकार स्नान 
करे | इन बातों पर बहुत ज़ोर दिया जाने लगा। जिन बातों के 
कारण पहली बार खंध के दो डुकड़े हो गये वे थे थीं--मिक्षु को 
सींग में नमक रखना चाहिए या नहीं ? क्‍या दोपहर का मोजन 
उस समय करना चाहिए जब सूर्य की छाया दो अंगुल ही रह 
जाय ? भोजन के पश्चात्‌ भिनक्कु दही खा सकता है या नहीं ! 
कंबल के माप में फरार को सम्मिलित करना चाहिए या नहीं ? 
इस प्रकार भिन्न के जीवन का, कोई भी कार्य बिना नियम के न 
होता था। आश्चयें की बात यह है कि जिस मनुष्य ने वैदिक 
कमकाण्ड को बड़ा दिया, उसके शिष्यों में ऐसी छोटी-छोटी बातों 
के लिए मगड़े शुरू हो गये । 
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गौतम॑ बुद्ध जब जीवित थे वब सारा कानून उन्हीं से 
निकलता था | उसके सिवाय अन्य कोई केन्द्रीय शक्ति न थी ॥ 
राजगृह की संगीति में बड़ ने आनन्द से कहा-- मैं चला जा 
तो संघ छोटे-छोडे क्वामून बना सकता है ।” परन्तु बाद में छोटे- 
छो दे! के अथ पर विवाद होने जगा । अंत में महाकष्यप के कहने 
पर यह निर्णय हुआ कि क्ाबून वही रहे, जो गौतम बुढ़ के जीते 
जी अचलित था, उसको घढाया-बढ़ाया न जाय | बुद्ध के जीवन 
में ही आश्रम के एक संघ ने एक सिक्षु को निकाल दिया। कुछ 
शित्ष उस निष्कासित के सहायक वन गये । जब 2 यह 
समाचार सिक्षा वेब वे चिल्ला उठे--संघ के टकके हो गये 
हैं !? उन्होंते इस झगड़े को मिटाने का यक्ष किया, परन्तु उन्हें 
निराश होकर लौटना पढड़ा। 


आय: कन्द्रीय शक्ति ही सारे प्रबंध को अनुशासनपू्बेक 
चला सकती हूँ | एक केन्द्रीय शक्ति का नहोना संघ की निर्बलता 
का बीज था। बुद्ध के जीवन-काल्न में सांघ में जो सी शक्ति थी 
बह उनकी मृत्यु के पश्चात जाती रही | बाद सें यदि संघ दकठे होने 
से बचा रहा, तो इसका कारण यह था कि जो राजा बौद्ध मत में 
प्रॉष्रिष्ट हुए उनको भिन्नु आदि अपना नेता मानने लरे। 


ये संघ स्थान स्थान मेंस्थापित हो गये | सभी प्रजाससात्मक 
सद्धान्त पर चलते थे। हर एक सिक्ष को शाय देने का अधिकार 
था। यांदि एक थी अलुपस्थित होता तो सभा नियम-विशद्ध ठहराई 
जाती । विभिन्न कार्यो' के लिए शिज्षुओं की कम से कम मिश्चित 
संख्या का उपस्थित होता आवश्यक होता।। किसी के लिए प्वाश' 
किसी के लिए बीस मिश्चित संख्या थी। पहले एक भिनल्ठषु अपनी 
तजबीज पेश करता | मत विधिपूर्वक लिये जाते। बहमत से ही 
अस्ताव स्वीकृत होता । यद्दि कोई मामला बहुत गंभीर होता तो 
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उसे बडे संघ के पास भेज दिया जाता | जटिल मामले के लिए 
छोटी समिति निश्चित करदी जाती जिसके सदस्य प्रसिद् भिन्ष 
चुने जाते | यदि कोई सत धर्म-नविमद्ध होता तो राय लेनेबाला 
से नियम-बविरझूडु ठहुराता । 

हर एक मठ से विभिन्न कार्यो ' के लिए विभिन्नकर्मचारी होते। 
भोजन बॉँटनेवाला, कार्य-बि जाजन करने बाला, सामान रखनेयाला, 
कपड़े रखनेव।ला, कपड़े बॉटनेबाला-+ये सव भिक्षुओं में से चुने 
जाते | संघ को हर एक घटक पर अधिकार होता था । चेतावनी देना 
ग्रायश्चित्त करासा, निकाल देना--ये सज्ञाएँ दी जाती थीं। भिन्ष 
कोई ऐसी बस्तु न रख सकता था, जो उसे दी न गई हो । बह एक 
ही कटोर रख सकना था | उसके पाँच जगह से टूट जाने पर वह 
दूसरा हों सकता था | अकारण आग जलाना भिक्नू के लिए पाए 
था। इसी प्रकार रेशमी कपड़े पहनना और दो-तीन कटोरी से 
ज्यादा मिठाई खाना भी | मृत्यु पर मिज्ष को सभी चीज़ें संघ 
को जाती थीं। बद्ध मे आज्ञा दी कि ये चीज़ें सदा संघ की 
रहेंगी ; कोई एक व्यक्ति इनका मालिक ने होगा+-विहार की 
जमीन, बिस्तर, पीठ, तकिया, चाँढदी का बर्तन, कुल्हाडा, लकड़ी 
या मिट्टी की चीज | 


हस् सास फे आठवमें, चौदहयें या पन्‍्द्रहर्ये दिन स्थानीय सभा 
बुलाई जाती | अंतिम दिन मिकुओं से पूछा जाता कि इन दिनों 
में उनमें से किसी ने कोड पाप तो नहीं किया ? भिन्लुओं के लिए 
नदी आदि सीमाओंबाला प्रदेश निश्चित किया जाता । 
सभा के लिए स्थान भी भिश्चित किया जाता। बहाँ, सभी लोग 
एकल होते | कोई सी शिशु अलुपस्थित न रह सकता था। भीख 
माँगकर जो पहले आजाता, बह शेप साथियों के लिए बैठने का' 
स्थान, पानी आदि जैयार करता। जो अंत में आता, बह रहा- 


# 


पंजाब का इतिहास श्द्र्छ 


सहा भोजन खा लेता या उसे बाहर फेंक आता और फिर पाँव 
थोने के लिए पानी और कपड़ा रखता | भिन्लनुणियों के लिए संघ 
ओर मठ अलग थे। उनके लिए भी ऐसे ही नियम तैयार 
किये गये थे । 


चीन में भारतीय पंडितृ---भारत के इतिहास की जो 
पुस्तकें स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाई जाती हैं, उनमें कई अन्य 
दोषों के अतिरिक्त एक बड़ा दोप यह है कि उनमें हिन्दुस्तान के 
उन सपूतों का कोई जिक्र नहीं मिलता, जिन्होंने ज्ञान तथा हिन्दू 
संस्कृति का प्रकाश फेल ने के लिए हजारों मीज़ का सफ़र वय 
किया और चोनी-जैसी कठिन भाषा सीखकर चीन आदि देशों 
में संस्कृति का प्रसार किया। 


इनके जो बृत्त भारत में उपलब्ध थे, थे सब इसलामी आक्र- 
मंणों के तृफ़ान में बह गये | हमारे सौमाग्य से इस महान 
आत्माओं के जीवन-चरित्र चीन के शाही रिकार्डो' में पाये जाते 
हैं| इनके कार्य तथा जीवन को इतिहास में स्थान देना एक बड़े 
आशभोव की पूत्ति करना है । 


चीन में एक किंवदंती है कि ईसा से छुछ वर्ष पूर्व चीन 
के हान चँश के राजा मिंग-ति को एक स्वप्ठ आया | उसने एक 
ऐसा दिव्य पुरुष देखा जिसका शरीर स्वर्ण का था और कद 
पौने बारह फुट । उसके सिर के गिदे ज्योति का गोल्ाकांर था। 
यह दिव्य सूर्ति दौड़कर उसके ग्रासाद में प्रविष्ट हुई। राजा 
ने राज-ज्योतिषी से इस स्वप्न का अथे पूछा | उससे बताया कि 
भारत में एक सानव पैदा हुआ है जिसे पूर्ण ज्ञानप्राप्त है और 
जिसे फ़ू ( अथीत्‌ बुद्ध ) कहते हैं। राजा ने अपने थुद्ञ-मन्त्री 
तथा शूह-सचिव को पन्‍न्द्रह अन्य आदमी देकर भेजा ताकि वे 
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मध्य एशिया के रास्ते हिन्दुस्तान जायेँ और परिश्रमपृवक बौद्ध 
मत की शिक्षा लेकर वापस आये | 

ये चीनी ग्यारह बर्ष के पश्चात्‌ चीन वापस आये । बुद्ध का 
चित्र तथा उसके सम्बन्ध में कई पुस्तकें थे अपने साथ लाथे। 
उनके साथ भारत के दो पंडित, मातंग और फार्ता भी थे | चीन 
के राजा ने मातंग से प्रश्न किया--“बुद्भ ने हमारे देश में शरीर 
क्यों न घारण किया ?” उसे उत्तर मिल्ा-““बुद्ध का देश, 
हिन्दुस्तान, सबसे उत्तम संस्कृति का केन्द्र है। तीन युगों के 
सभी बुद्ध तथा देवता वहीं उत्पन्न हुए हैं और वे वहीं जन्म 
ग्रहण करना चाहते हैं ताकि घर्म पर चलकर उन्हें पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त हो और मक्ति मिलते | उनके ज्ञान की ज्योति खब ओर 
फैलती है ।” इससे चीनी राजा को संतोप हो गया | उसने राज- 
घानी के पश्चिमी द्वार के बाहर एक मन्दिर बसवाया ओर 
उसका ताम "सफ़ेद घोड़े का मन्दिर! रखा। इसमें बुद्ध की सूत्ति 
स्थापित की गइ | एक अन्य सूत्ति नगर के बड़े फाटक पर रखी 
गई ताकि लोग उसके दशंन और पूजा करें । 


श्यप मातंग बास्तव में सगध का श्रमणु था। जब समिंग- 

सि के चीनी दूत भारत आये तब बह गांधार में रहता था। 
न पं ए 

वीमियोँ ने उसे अपने साथ चलले को कहा । वह माग॑ की 


आर 


कठिनाइयों की रत्ती भर परवा न करके चल्तने को तैयार हो 
गया। रास्ता बहुत मुश्किल था। चीनी तुर्किसान और गोबी 
के मस्स्‍्थल्न में से होकर ऊंची चोटियों परु तथा जंगलों 
में से गुजरना होता था ) कई स्थानों में उन्हें इन कठिनाइयों के 
करण एक-एक दो-दो भास ठहरना पड़ा | 

दूसरे पंडित फ़ालां का वास्तविक नाम धर्मरक्ष था। चीनी 
राजा ने इसे मवनिर्मित मठ में रखा । राज-पुरोहित॑ जो कम- 
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न्ज्गो 


फ्यूसियस के अलुयायी . थे, उसका विरोध करने लगे | चिर 
समय तक यह आंदोलन जारी रहा | अंत में राजा ने दोनों में 
विवाद करवाया | फलस्वरूप राजा बौद्ध बन गया। 

सातंग ने चीनी सापा अच्छी तरह से सीस्य ली। चीनी 
उसके गिर्द घर्म की शिक्षा के लिए जमा रहते | परन्तु बह 
अधिक समय सौन घारण किये रहता। भारत से खोतन तक 
चीनी तुकित्तान का जो भाग है, उसमें संस्कृत तब समझी और 
बोली जाती थी। खोतन से आगे संस्कृत को कोई न सममता 
था। इस कारण भारतीय आधबार्यो को रास्ते रों ही चीन की 
एक ग्रांतीय मोली सीखनी पड़ी थी । 


चीन में लोगों ने धर्म के विपय में प्रथ आदि पूछकर इतना 
तंग किया कि मसातंग ने अपने साथी की सहायता से बोड़् मत 
की शिक्षा पर चीनी में एक पुस्तक लिखी | यह ४२ अध्यायों में 
है। अपने विपय का यह बहुत अच्छा अन्ध समझा जाता है । 
यह तिब्बत ओर मंगोलिया की मापाओं सें भी पाया जाता है। 
इस प्रकार सातंग पहला हिंदू था, जिसने दो प्राचीन जातियों सें 
पारस्परिक सम्बन्ध पैदा किया । 

धमरजक्ष सी एक श्रमणु था। वह विनय-पिट्क तथा बौद्ध 
सूत्रों को भत्नी भाँति जानता और इस चिपय का आचार्य समझा 
जाता था। उसका अपना शजा छत चीन जाने की इजाजत 
नदेता था। परन्तु बह छिपकर चोरी से निकल गया और 
सातंग के साथ चीन जा पहुँच! | सातंग ने उसकी योग्यता से 
पूरा-पूरा ज्ञास उठाया | उससे संस्कृत की पुस्तकों को चीनी सापा 
मेंअलुबाद करने का काम लिया | इनसें से एक बुद्द-च गिव-सूत्र 
थी जिसका चीनयों प८ बहुत प्रभाव हुआ | मांग के सर जाने 
पर भी उसने पुस्तकें लिखने का कास जारी रखा। फत्नस्वरूप 
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हिन्दुस्थान से मचाराथ चीन जा रहे हैं । 


उनके साथी 


कुमारजीय और 


क 


श्च्य्ड पंजाब का इतिहास 


चीनी भाषा में बीद्ध मत का साहित्य, दशेन तथा कहानियां 
फैल गई  । 

जब बे मत का बृक्ष चीन में लग गया तब कइ हिंन्दू 
पझिज्ष धर्म-प्रसाराथ' चीस जाने लगे। चीनी राजाओं को भी 
इनकी सद्दायता की बहुत आवश्यकता थीं। पहले समूह में आये 
काल, स्थबिर, कत्, सुविनय आदि और दूसरे में घ्मफाल तथ” 

सक्रे साथी महावल, बर्म फल आदि थे। दूसरी शताब्दी के अंत सें 

एक हिन्दू भिज्नु चोखासू (?) चीन पहुँचा । लोयांग के विद्दार में 
रहकर उसने संस्कृत से द। सी सूत्रों का चीनी भापा में अमुवाद 
किया | मह।बल्ल भी एक सठ सें रहा था | घम काल तथा घमफलनत 
फा उल्लेख एक चीनी पस्तक में पाया जाता है। 

इसके बाद कई तिव्वती भिन्न जो हिन्दुस्तान में आ बसे थे 
चीम में प्रचार के किए गये। इनमें से एक लिवयत के यघानें 
मनन्‍्त्री का वेहा था | यह वहुत देर तक भारत में रहने के पश्चात्‌ 
न/नकिंग पहुँचा । चीन का राजा सनखुन इस पर बड़ा अनुभह 
करता था। इसे उसने एक अलग मसठ बनवा दिया। इससे 
संस्कृत की चोदह पुस्तकों का चीची में अनुवाद किया । 

कुभारजीव---इस युग में कुमारजीय और उलके साथियों के 
परिश्रम से चीन के बीहू साहित्य की बड़ी उन्नति हुई । छुमार- 
जीव का व्यक्तित्व तथा योग्यता सर्वोत्तम थे | स्वयं उसने 
लगमंग एक सौ मौलिक पुस्तक चीनी भाषा में लिखीं आर चीनी 
मभिकछ्ुओं का एक दल्ल तेयार किया, जिसमे चीन के विभिन्न भागा 
में बीडू सत का अचार किया। घसरज्ञ, गॉविस-संघ, खुद्धस 
संघ-मक्त, घर्मत्रिय आर पुण्यत्राता उसके बडे साथी थे । 

धर्मरद सब ३८? में चीन गया | कुछ ही समय में उससे 
चीनी भाषा पर ऐसा प्रभुत्य प्राप्त किया कि उसने ११६ पुस्तक 
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लिखीं । बुद्धभद्ध ३६८ में चीन पहुँचा | यह प्रसिद्ध चीनी यात्री 
फ़ाह्यान का समकालीन और कुमारजीब का शिष्य था। जब 
फाह्यान ४१६ में भारत से लौटा तब कुमारजीबव मर चुका था। 
बद्धभद् ने फ़ाह्यान की सहायता से चीनी आपा में संस्कृत की 

पुस्तकों का अनुवाद किया | उसने ३१ बंप तक चीन में हिन्दू 
संस्कृति का प्रसार किया ओऔ र ७१ वर्ष की आयु में मरा | 

बुद्धमद्र से छुछ समय पहले संबभट काबुल से चीन 
पहुँचा | चार बे के अन्दर उसने संस्कृति की तीन पृस्वकों का 
अनुवाद किया | परन्तु कुमारजीव ने इन सबसे बढ़कर कार्य 
किया | कुमारजीबव उस बृूंहत्तर भारत का फल था, जो चौथी 
शताब्दी में मध्य एशिया वक फेल चुका था | उसका पिया हिन्दू 
था | बह खोतन के निकट कोटशाह में रहवा था । पैतृक संपत्ति को 
छोड़कर बह भिक्ञु बन चुका था। कोटशाह के राजा ने उसे 
अपना राजगुद बना लिया । वहाँ राजा की बहिन उस पर मुग्ध 
हो गई । दोनों का विवाह हो गया। ३१७ में इनके यहाँ कुमार- 
जीव उत्पन्न हुआ | सात वष की आयु में बालक ने एक मठ में 
जाना ग्रारम्भ किया और कई सूत्र कंठसथ कर लिये | भौ बंप 
का होने पर वह काश्मीर आया और अ्सिद्ध आचांरय बन्धुदत्त 
से उसने शिक्षा प्राप्त की। तीन बष के पश्चात उसकी माता 
उसे अपने साथ वापस ले जा रही थी कि रास्ते में एक अहत से 
उसे बताया कि उसका पुत्र बड़ा आदमी होगा । 

काशगर में जाकर कुमारजीब ने बौद्ध मत का और ज्यादा 
अध्ययन किया। वहाँ का राजा उसे अपनी राजसभा में रखना 
चाहता था। बबर से कोटशाह का नरेश जसे बुलाने के लिए 
एक के बाद दूसरा दूत भेजने लगा। अंत सें बीस वर्ष का 
दोने पर बह भिक्षु बन गया। काश्सीर से गये हुए एक पंडित 


श्द६्‌ एजाब का इतिहास 


विमल्लाक्ष से उसने विनय-पिटक का अध्ययन किया। तत्यश्चास्‌ 
वह चीन चजल्ना गया । 

बारह वर्ष वहाँ रहकर उसने संस्क्तत की एक सौ से ज्यादा 
पुस्तकों का चीनी सें अनुवाद किया। संस्क्ृत पर उसे पहले ही 
प्रभुत्व था। चीनी भापा का वह इतना पंडित हो गया कि उसके 
अनुवाद हुएनसांग के अनुबादों से भी उत्तम समझे जाने लगे। 
सादर इसमें हे कि उसकी मसातृभापा न संस्कृत थी, न चीती । 
चीनी साहित्य में उसने एक क्रांति उत्पन्न कर दी | उसने चीनी 
लिखने की शैल्ली को इतना सुन्दर एवं रोचक बनाया कि चीन 
में उसकी पुस्तकें अभी तक दाबव से पढ़ी जाती हैं । चीन के 
स्कूलों में साहित्य के विद्यार्थियों से प्रायः यह प्रश्न्न पूछा जाता 
है-कुमारजीव ओर हुएनसांग में से किसकी शैली अच्छी है. ? 
आर विद्यार्थी भी प्रायः यही उत्तर देते हैं---कुमारजीब की | 

कहा जाता है कि त्रिपिटक के वर्तेसान चीनी संग्रह में ४६ 
पुस्तक कुमारजीब के नाम पर हैं। इनका सम्बन्ध अधिकतर 
ध्यान तथा समाधि से हैं। कुमारजीब के एक हज़ार शिष्य थे 
जिनमें से कई प्रसिद्ध लेखक हुए। फ़ाह्यान इनमें से एक था। 
जब कुमारजीव चीन में बैठकर अनुवाद कर रहा था, तब 
फ्राह्मात सध्य एशिया की पहाड़ियों और घादियों में से गुजर रहा 
था ताकि हिंदुस्थात जाकर सामग्री एकन्न करे। विभिन्न स्थानों 
की यात्रा करके बह समुद्र के रास्ते चीन वापस आया। तब 
उसने बोद्ध राज्यों का बत्त लिखा | कमारजीब का गुरु विमलाक्ष 
मी चीन जा पहुँचा । उसने दो पुश्तक्षों का असुवाद' क्रिया ओर 
४९१८ में ७७ बर्ष की आयु में बहीं मरा | कुमारंजीव का एक और 
साथी पुण्यत्वाता था। बह उससे प्रभावित होऋर काश्मीर से 


55. 


चीत पहुँचा | उसके अतिरिक्ति कई अन्यपंडित काश्मीर से चीन 
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में प्रचारार्थ गये इनमें से बुद्धायासास, घर्मयासास, घर्मकसेन, 
बुदनीय और घधर्ममित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इन सबने चीनी में कई 
संस्कृत अथी का अनुवाद किया | घर्मकसेन को ४१४ में चीन के 
राजा ने अनुबादों के लिए बुलाया । बहाँ डसे सात बे हो चुके 
थे, जब उत्तरी दीर के शजा ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। 
चीनी राजा की उसके चले जाने से इतना कष्ठ हुआ कि क्रातिल 
भेजकर रास्ते ही में उसका बघ करवा डाला। 
गुशवर्मन--काश्मीर से चीन जानेवाल पंडितों में सब 
से बड़ा गुशवब्ंन था | इसका जन्‍म काश्मीर के राजवंश में 
हुआ था। इसका दादा सख्ती के कारण जंगल सें निर्वयासित 
किया गया था | इसका पिता संचनंद जंगल में ही रहता था'। एक 
दिन गुशवर्सेन की माता ने उसे मुरणी मारने को कहा। बेटे ने 
इसे धर्म-विरुद्ध बताकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। माता 
ने क्रोध के वश में कहा--“बड़ी घर्म निष्ठा है तुम्हारे अन्दर ! 
यदि तुम इसे पाप समझते हो तो इसका ८ंड तुम्हारे स्थान में 
में भुगत लेगी |? एक दिन गुणवर्मन की डेंगली जल गए | वह 
दोड़ा-दोड़ा मा के पास गया और कहने लगा--“मा, इस 
पीड़ा को तुम उठा जो !” मान्‍ने पूछा--“पीड़ा तुम्हारे शरीर को 
हो रही है, इसे में कैसे जठाऊँ १? तब गुणवर्मन ने स्मरण 
कराया कि--“अच्छा, तो मेरे पापों की सज्ञा तुम कैसे शुगत 
लोगी २! 
वीस' बपे की आयु में बह असणख बन गया । बीढ्ध 
मत की सभी सुख्य पुस्तकें उसने कण्ठस्थ करलीं | उक्षके साथी 
उसे ज्िपिठक-आचार्य कहा करते थे। जब उसकी आयु तीस 
वर्ष की हुई तब काश्मीर का राजा निस्‍संतान सर गया। शज- 
मंत्री उसके पास आये कि वह राजसिंहासन पर बैठे | उसने 
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इस स्वीकार करने से इनकार कर दिया और काश्मीर छोड़कर 
लंका चला गया | वहाँ घर्म-प्रचार करने के पश्चात्‌ बह जावा टापू 
में गया | उसके पहुँचने से पूव बहा के राजा की माता को स्घप्न 
ज्याया था कि एक साधु आ रहा ह। राज़ा ने उसका स्वागत' 
किया, उसकी शिक्षा स्वीकार कर ली ओर यह आदेश दिया 
कि समस्त राज्य में लोग हिन्दू आचाये का मान करें, सभी 
उसकी आज्ञा का पालन करें, कोई अहिसा न करे और ग़रीवों को 
शान दिया जाय। इस प्रकार इस भिन्नु ने समस्त जावा को बौद्ध 
बना दिया। 
इसकी ख्याति सर्वत्र फेल गई। चीनी अभ्रणों ने अपने 
राजा से आर्थतवा की कि गुशवमन को धर्म-शिक्षा के लिए यहाँ 
बुलाया ज्ञाय | इस पर कुछ श्रमणु उसे लाने के लिए सेजे गये। 
परन्तु जनके पहुँचने से पूर्व ही बह नन्‍दी नाम के हिंदू जहाज 
से एक अन्य टापू के लिए निकल चुका था। हवा अनुकूल 
होने पर बह कानटन में उतरा । जब चीन के राजा को सूचना 
मिल्ली तो उसने कांटन के स्थानीय शासक को आज्ञा दी कि बह 
हिन्दू पंडित को राजधानी में भेज दे | चिआंग में बह एफ बर्षे 
तक राहा। वहाँ के बड़े पुरोहित ने उसका बड़ा आदइर-सत्कार 
किया। 


सन्‌ ४३? में गुशबभन नानकिन गया। स्वय॑ राजा उसे' 
आगे से लेने के लिए आया। मिलने पर राजा ने कहा-«में 
गौतमबुद्ध की शिक्षा पर चलना चाहता हूँ। में किसी को दुःख 
नहीं देता | परन्तु कभी-कभी उसपर आचरण नहों कर सकता | 
समझे इन सामलों में निर्देश करें |” गुणवर्मेन के रहने का विशेष 
प्रबंध किया गया । जिस स्थान पर उसने धर्म-शिक्षा देनी 
आरम्भ की, वहाँ सब बड़े आदसी उससे मिलने आते | एक अन्य 
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भिन्लु ईशू ने एक संस्कृत-मंथ का अनुवाद करना आरम्म किया 
था, परन्तु कठिन होने के कारण उसे यह काय बन्द करना 
पड़ा | गणवर्मन ने उस अलुबाद को पूरा किया । 


गणवर्मंन का सबसे बड़ा काय चीन में भिन्नुणियों के लिए 
संघ स्थापित करना था । उस देश में पाँच सो वध तक बुद्ध 
मत ने स्त्रियों पर कुछ प्रभाव न किया था| यंगफ़ू के मन्दिर की 
भिज्षणियों ने गुशवर्सन के पास आकर कहा--“छः बपे हुए 
लकी से आठ भिक्षुशियां यहाँ आई थीं। उनसे पूर्वी यहाँ कोई 
भिक्षणी न आई । आप ही हमारे लिए नियम बनाइये 


गणुवर्मन ने उनके लिए नियम बनाये । परन्तु भिक्षणियों 
की संख्या पर्योप्तन थी और आयु भी कम थी | उसने उनसे 
कहा--“आप अन्य देशों की मिह्ुणियों को भी अपने साथ 
सम्मिलित करें |” तत्पश्चातू उनको नियमपूर्चक दीक्षा दी । 
गंणबमन को लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए 
तना अधिक काम करना पड़ता था कि वद केवल दस पुस्तकों 
का चीनी में भाषान्तर कर सका और ६७ वर्ष की उम्र में 
मर गया | 


पाँचवीं शताब्दी के अंत में चार और पंडित--गणभद्ग, 
चाउफ़ाकियो, घर्मजात और क्योनाफ़ीनी--चीन गये। इन्होंने भी 
कई पुस्तकों के अनुवाद किये | छठी शताब्दी में भी भिन्नु-मारत 
से जाते रहे। पहले भाग में सात पंडित आये | इनसें से बोधि 
उत्तर आरत का था। उसने २७ वर्ष में ३० पुस्तकों का अनुवाद 
क्रिया | एक भिक्ष गौतमप्रज्ञ बनारस से पहुँचा | छसने तीस 
ब॒र्ष के अंदर अठारह पुस्तकों का अनुवाद किया। एक अन्य 
भिन्लु झुविनय उद्यान के राजा का बेटा था । 
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जिनगुप्त---थठी शक्ाब्दी सें नरेन्द्र जिनशुप्त और उसके 
दो आचाये जिनयासास और ज्ञानभद्र हुए, जिनके व्यक्तित्व | 
ओर योग्यता का चीन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। चीन के 
राजा तब गौतम बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। इसलिए तीनों 
प्रचारकों को बहुत कष्ट केलने पड़े ओर वे चीन से भाग आये । 
जब बौद्ध मत वहाँ दोबारा स्थापित हो गया, तब बापस जाकर 
होंने अपना प्रचार-कार्य जारी किया। 

जिनग॒ृपत गांधार-राज्य के नगर पुरुपपुर ( पेशाबर ) का रहने 
बाला था | उसके पिता का नाम बजसह था। बह क्षत्रिय था! 
स्राता-पिता का सबसे छोटा लड़का था | बाल्यकाल से ही वह 
बड़ा शुद्ध-आचार का था । सात बर्ष की आयु में बह घर-दवार 
छीड़कर भिक्त बनना चाहता था। माता-पिता ने विरोध न किया 
ओर उसे अपने इच्छानुसार काम करने की अलुज्ञा दे दी | वह 
भिक्षु, बन गया । 

जिनयासास उसका उपाध्याय था और ज्ञानभद्र आचाय। 
बन्होंने ही उसे विभिन्न विद्याओं की शिक्षा दी, जिससे बह इतना 
विद्वान बन गया। २७ बे की आयु में वह अपने ग़ुरुओं के 
साथ चीत गया। दस आदसी मिलकर चीन के लिए निकले | 
रास्ता बढ़ा क्षम्बा और कठिन था। जेपिका सें वे बाध्य होकर 
एक वर्ष तक ठहरे रहे । बफ़ोनी अदेश से गुज्लरकर वे हेपथेला- 
इश की रियासत में पहुँचे। चीन पहुँचते-पहुँचते थे दस में से 
केबल चार ज़िंदा बचे | 

ज़िनसुप्त ने चीनी भाषा सीखी | चीनी राजा ने उसका बड़ा 
समान किया ओर उसके लिए एक सया मठ बनवा दिया। यहाँ 
पर उन्होंने अनुंबाद-कार्य आरंभ किया। 

जिनशुप्त इतना सर्वेप्रिय हो गया कि उसे फ्री-अदेश के सभी 
भिक्षओं का अग्रणी बना दिया गया । राजघराने में क्रांति होने 

श्दे 
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के कारण उसे कुछ समय निवासित रहना पड़ा। सन्‌ ४७१ और 
४प१ के बीच में वे बहुत से चीनी यात्री वापस चीन को लौटे, 
' जो तुर्किस्तान में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे | वे संस्कृत की बहुत- 
सी पुस्तकें अपने साथ ले गये। इन सबके अनुवाद का बोझ 
जिनगुप्त पए आ पड़ा। जिनगुप्त अपना निबवाोसन-काल तुर्किस्तान 
सें व्यतीत कर रहा था। वह वहाँ से बुलाया गया। अज्ुबाद के 
लिए एक संडल बनाया गया, जिसका मख्य अमुबादक जिनशुप्र 
नियुक्त किया गया | जिनमुप्त और हिंद, भिक्तु धमंश॒प्त दो अन्य 
चीनी अमणोंं की सहायता से यह कार्य करते थे। दस अन्य 
अमण निरीक्षण करते थे । जिनशुप्त ने २७ पुस्तकों का अनुवाद 
किया और ७८ वर्ष की आयु में ६०० में सरा । 

छूटी शताब्दी में वीन और भिक्ष भारत से चीन पहुँचे । 
इनमें से एक गौतम धर्मझ्ञान बनारस का रहनेवबाला था। उसे 
चीन में “गवर्नर! ( शासक ) बना दिया गया | दूसरा कृषि ओर 
चीसरा घर्मशुप्त था । 

सातवीं शताब्दी में हिन्दुस्तान से बहुत कम पंडित चीन 
गये । चीन में उन पर कोइ सख्ती न की गई | भारत में तब 
ह्षबदन का राज्य था। दूसरी तरफ़ चीन से हुएनसांग, ह्यूनइत्सी 
खोर इत्सिंग मारत आये | प्रभाकरसित्र ६२७ में भारत से चीस 
पहुँचा | वह्‌ ६६ वर्ष का होकर वहीं सरा । 

ग्रसाकरमिन्न के पहुँचने के दो वर्ष बाद हुणनसांग भारत के 
लिए निकला | बह तीर्था" की यात्रा करने तथा संस्कृत सीखने 
आया था। नालंद के विद्यापीठ में उसने संस्कृत पढ़ी | बह संस्कृत 
का इतना पंडित हो गया कि चीन बापस लौटने पर उसने ७४ 
पुस्तकों का अनुवाद कर लिया । उसके पश्चात्‌ हयनइत्खी भारत 
आया | ६५२ में एक भिक्ष अतिगत समस्त भारत तथा लंका की 
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यात्रा करके चीन गया | उसने हीनयान ओर महायान की १ ४ 
घ्ती १९३ | को ० 

सौ पुस्तकें एकत्र की थीं | एक अन्य पंडित रल्लसंगत काश्सीर 
राज्य से ६६३ में चीन गया | सौ वर्ष की आयु में बह चीन में 
ही सरा | 


६७१ में इत्सिंग कुछ चीनी भिन्नुओं को साथ लेकर भारत 
आया। यहाँ से संस्कृत पदकर जब बह वापस चीन गया तो 
यहाँ उसने ४६ पुस्तकों कीनी भच (पान्तर किया। हुएनसांग 
ओर इत्सिंग की पुस्तकों ने चीनी साहित्य में ब्रृद्धि कर दी । 


सातवीं शताब्दी में एक पंडित धर्मऋषि चीन पहुँचा। बीस 
बष में उसने ४३ पुस्तकों का अनुवाद किया | ७२७ में चीज में 
उसका देहांत हुआ | कहते हैं, मृत्यु के समय उसकी आयु १४६ 
यपें की थी। नाल्ंद विद्यापीठ ने एक पंडित शोभाकर को चीन 
भेजा जिसने चार किताबों का चीनी में अलुबाद किया। उसका 
देहावसान ६२ व की आयु में हुआ | 
अमोघवजञ----आठवीं शताब्दी के आरम्भमें मि्षु अमोघ- 
बज भारत से चीन पहुँचा। इस शतक में और बहुत कम हिंदू 
पंडित चीन गये। अमोधवज्ञ उत्तर भारत का बाह्मण था। अपने 
शुरु वजबोधि के साथ ७१६ में चीन पहुँचा। गुरु छ३२ में मर 
गया । शिष्य को वह भारत जाकर पुस्तकें एकत्र करने का आदेश 
कर गया | अमोघबज ७४१ में भारत आया | पाँच बषे तक बह 
भारत और लंका मैं घूमकर पुस्तकें जसा करता रहा। चीनी 
शजा उससे इतता प्रसन्न हुआ कि उसे प्रज्ञामोज्ञ की उपाधि दे 
दी | भारत में उस समय तंत्रों का जोर था। उप्तके बहुत-से 
अलुवाद' तंत्र-अन्धों के हें | बह स्वदेश को लौटने का बड़ा 
इच्छुक था। परन्तु उसे बापल आने की इजाजत न मिली | बहू 
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सरते दम तक अनुबाद-कार्य में लगा रहा। तंत्र रोगों को दूर 
करने और अन्य बातों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होते थे । 

अमोघवज् के बाद वप्जक्रमार ने कुछ समय इस कार्य को 
जारी रखा; परन्तु तत्पश्चात्‌ डेढ़ सो बर्ष तक यह लहर बिलकुल 
बन्द नज़र आती है। फिए दसवीं शताब्दी के अंत में भिन्षुश्रों 
का एक दल चीन को गया। इनमें से एक धर्मवेष मालन्द 
विद्यापीठ की ओर से भेजा गया था, शेष पश्चिमी तथा पूर्बी 
भारत के दो राजाओं के बेटे थ। ६८० में एक भिक्षु काश्मीर से 
गया और तीन मगध से गये । 

हिन्दू मित्ञओं का यह अध्याय समाप्त हो रहा था कि इस- 
लाम को लहर टीक एक के बाद दूसरे देश को अपने ऋष्झे 
में ता रही थी । पंजाब पर भी आक्रमश शुरू हो गये । जब 
सीमा-प्रदेश तथा उत्तर भारत विजित हो गये तब इन परिडदों 
की लहर बिलकुल बंद हो गई। विदेशी आक्रमणुकारियों ने 
बौद्धों के प्रचार की भावना को कुचल डाला । इतना जोश, थैर्य, 
परिश्रम तथा त्याग जो लगभग एक हज़ार वर्ष तक हिन्दुस्तान के 
इन प्रचारकों ने अपने काय से प्रकट किया, संसार में अन्यत्न 
बहुत कस देखा गया है। मुसलमानी आक्रमण ने संस्कृति तथा 
धर्माअचार के लिए जोश के इस ख््रोत को ऐसा बंद किया कि 
हमें खेद से यह देखना पड़ता है कि जब काबलेखां ने, जिसे 
अगरेज़ी में कुबलाखां कहते हैं और जो मुसलमाम नहीं, बल्कि 
बौद्ध था, भारत से हिंदू पंडित मँगवाये ताकि समस्त श्रिपिट्क 
का वे मंग्ोली भाषा सें अजुवाद कर दें, तो उसे एक भिक्त भी म॑ 
मित्त सका | ज 


हुएनसांग--हुएनसांग जब चीन से चला तो उसकी 
आयु उन्नीस वर्ष की थी। बह महायान का बड़ा विद्वान. और 
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विख्यात प्रचारक था। उसने बौद्ध भन्‍थों को एकत्र करने 
ओर योग सीखने के उद्देश से हिंदुस्तान में आने का विचार 
किया | मील प्रस्तककुल, ताशकंद और समरकंद होता हुआ 
बह गांधार पहुँचा | तेरह वर्ष तक बह भारत में घूमता रहा। 
देशाटन में उसे बहुत कष्ठ हुआ। एक बार उसे डाकुओं ने 
पकड़ लिया | परन्तु जब बह ध्यान में बैठा था तो ज्ञोर की 
आँधी आई | बे डाकू भयभीत होकर उसके चरणों पर 
आ गिरे | 


उसने देखा कि भारत अस्सी राफ्यों में विभक्त है। इनमें से 
छोटे राज्य बढ़े राजाओं के अधीन थे। उत्तर भारत में काबुल, 
अलालाबाद',, पेशावर, ग़ज़नी और बन्न उस हिंदू राजा को 
राजस्व देते थे, जिसकी राजधानी 'चरिकार थी। पंजाव, तक्ष- 
शिज्षा, सिंहपुर ( कटास ), ऊस्सा, पुणुछ ओर राजोरी कश्मीर 
के अधीन थे। सारा मैदानी प्रदेश, मु्तान तथा शोरकोंट 
लाहौर के निकटवर्सी राज्य सगल ( बर्तेसान सांगला ) के 
अधीन थे ।| पश्चिमी भारत में सिंघ, बलमि आदि के राजा 
शासन करते थे। थानेसर से गंगा के बहाने तक और हिसालय से 
नमेदा तक के अदेश तथा जाल॑ंघर राज्य कन्नौज के अधिपति 
हपवरद्धेन के अधीन थे। दक्षिण में महाराष्ट्र, कीशज, कर्लिंग, 
आंध्र, कोकन, द्रविड़ आदि नो राज्य थे । 


काश्मीर--पंजाब तो आर्थो' काआदि देश है ही । काश्मीर 
भी आरण्म से उसके साथ चला आता है। काश्मीर का इतिहास 
ईसा से तीन हज़ार पाँच बर्ष पूजे तक चला जाता है। काश्मीर 
में सबसे प्राचीन मंदिर मार्तेण्ड है | इसे राजा शमदेव ने 
बनवाया । इसके साथ उसने एक नगर बाबल बखाया और 
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सिंचाई के लिए नहर बनवाई। रामदेव ने ३००४ ई० पू० से 
२६४६ इं० पू० तक राज्य किया । 

राजा संदिमान ने २६२६ ई० में शंकराचाय का प्रसिद्ध 
मंदिर निर्मित करवाया | यह राजा २४६४ तक राज करवा 
रहा | राजा गोपादित्य (६२६ से ६६४ ४० पू०) ने इस मंदिर की 
मरम्भव करवाई । राजा सुन्दरसेन के समय २०४१ ई० पू० में एक 
भारी भूचाल आया जिससे संदिखन-नगर नाम के शहर के बीच 
की ज़मीन फट गई । तब अन्द्र से इतना पानी निकला कि शहर 
डूब गया । बारहमूला के मिकट एक पहाड़ी के गिर जाने से 
फेलम नदी में रुकावट आ गई। तब पानी इतना जमा हो गया 
कि वहाँ मील बन गई । 


बर्तमान शीसगर को राजा प्रवरसेन ने बसाथा जिसने सम: 
७६ से १३६ तक राज किया । पहले श्रीनगर वर्तेमान नगर से 
कुछ मील पर आबाद था, जो राजा अभिमन्यु ( ६४८ से ६७३ ) 
के शज्य-काल में आग से जल गया। हपे के समय में द्भवद्धेन 
में कसकोट-बंश की नींब डाली | महायज ललितादित्य ने ६६७ 
से ७३७ तक राज किया | इसने शंकराचार्य-मन्दिर की मरम्मत 
करवाई और कन्नौज के राजा यशोबमों को पराजित किया। 
इसके पुत्र दैन्यादित्य मे बहुत प्रसिद्धि झ्राप्त की । सन्‌ ८०४ में 
अवंतिवमी काश्मीर के राज-सिंहासन पर बैंठा। इसके सनन्‍्त्री 
मे आबपाशी आरम्भ की | सन्‌ पपे में शंकरवर्मा ने जो बहुत 
ल्लोभी था, मन्दिरों को लूहा | 

आरम्भ में काश्मीर की आबादी जाह्यणोँ की थी। जब शेष 
भारत में बौद्ध मत फैला तब काश्मीर में मी इसका प्रभुत्व हो 
गया | जब भारत में इसका अपकर्ष हुआ तब इएश्८में यह 
काश्मीर से भी जाता रहा | बौद्ध सत के प्रभुत्व के समय इसके 
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फैलाने में काश्मीर किसी से पीछे न रहा । चीन में यहाँ से 
कह्टे प्रचारक गये । महमूद ने काश्मीर पर चढ़ाई की, परन्तु उसका 
बहुत कम प्रभाव हुआ | जल्लक़दखां ने सन्‌ ३२२ में साठ हज़ार 
सैनिकों की सहायता से आक्रमण करके इसलाम फैलाने का यह्न 
किया | अगले बषं राजा सहदेव के राज्य-काल में रेनचानशाह ने 
काश्मीर पर अधिकार कर लिया | उसे अपने विचारों का कुछ 
पता न था। बह हिन्दू बनना चाहता था। परन्तु काश्मीरी 
जआहमणों ने, जिनका नेता देवस्वामी था, से हिन्दू-घर्म की दीक्षा 
देते से इसकाश कर दिया। इस पर एक रात उसने यह भिश्वय 
किया कि ग्रावः उठने पर म॒झे जो कोई आदमी सबसे पहले 
मिलेगा, में उसी का सत स्वीकार कर लगा । अगले दिन सबेरे 
बाज़ार में जाने पर उसकी दृष्टि एक मंसलमान भिखारी पर 
पड़ी । मसलमान बनकर रेनचान ने उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने 
उसे हिन्दू बनाने से इनकार किया था, जबरदस्ती मुसलमान 
बनाकर बदला लिया। 


हुएनसांग के समय का भारत---हैएनर्सांग के समय 
में भारत के हिन्दू शिक्षित, आतिथ्य-प्रिय, उदार-विधार और 
मतांबधा-मक्त थे | घार्मिक संप्रदाय अगशित हो गये थे | कुछ वौद्ध 
थे, शेष गैष्णव, शैब आदि | ब्राह्मणों तथा कऋत्रियों के विषय में 
उससे क्षिखा है-'थे ल्लोग हाथों के साक्षर, जीवन की दृष्टि से 
सादा ओर शुद्ध रहते हैं।” कुछ ही राजा बौद्ध थे। दक्षिण 
भारत में जैनियों का बहुत जोर था | गया और पाटलिपुत्र नष्ट 
हों चुके थे | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र--सब प्रकार के राजा 
थे । इन्हें जन्रिय-पद मित्न जाता था। बिह्नों तथा महात्माओं 
का पद समाज में राजों-महाराजों से बड़ा समझा जाता था। कोई 
धर्मौत्मा विद्वान विद्या था धर्म को धन के बदले न बेचता था | 
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उत्तरी भारत से लगभग दो लाख बोद्ध मिन्कु रहते थे । यह 
'सब और अगरित ब्राह्मण शिक्षा देने का कार्य करते थे। बड़े- 
बड़े मठ और बिहार शिक्षा के केंद्र थे | देश में कई बिद्यापीठ 
भे। मगध सें नालंद महायान का प्रधान विद्यापीठ था। बनारस 
ब्राह्मणों का शिक्षा-केन्द्र था। नाल॑द में अठारह संप्रदायों फी 
शिक्षा-संस्थाएँ थीं। वेद, शाखर, आयुर्वेद, गशित आदि की 
शिक्षा का प्रबन्ध भी बहुत अच्छा था। दस हज़ार विद्यार्थी 
शिक्षा-लाभ करते थे | दस प्रकार के सूत्रों के एक हज़ार विद्वान 
रहते थे | भिन्न-भिन्न सूत्रों तथा शास्त्रों के कई सौ विशेषज्ञ थे । 
विद्यापीठ का महा-आचाये शीलभद्र घर्मं की हर एक शाखा से 
पूर्णतया परिचित था। 
बच्चों की शिक्षा के विषय सें हुएनसांग ने लिखा है--अक्तर- 
ज्ञान के पश्चात्‌ सात ब्षे की आयु सें इन पाँच शास्त्रों का 
अध्ययन आरम्भ हो जाता है--व्याकरश, आयुर्वेद, शल्य, न्याय 
ओर दर्शन |” सारी शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। 
नालंद-बिद्यापीठ ने हुएनसांग का स्वागत राजाओं-जैसा किया। 
उसे विद्यापीठ का अतिथि बनाया गया | 
यह विद्यापीठ गौतम बुद्ध के समय से उन्नति कर रहा था । 
हुएनसांग के समय इसकी इमारतें बहुत बड़ी और सजी हुई 
थीं। भवन बहुत बड़े-बड़े थे । उनसे सुनहला काम हो रहा था। 
इसकी ज़प्तीन में अनके बड़े-बढ़े बृद्य लगे हुए थे और तालाब, 
नहरें तथा फुहारे बने हुए थे | इसके ख्चे के लिए सौ गाँव माफ़ 
थे। सभी विद्यार्थियों और भिन्नुओं के जीवन की आचवश्यकताएँ 
निश्शुक्त पूरी की जाती थीं। विदेशों से आकर कई बिद्यार्थी 
पढ़ते थे । स्वय॑ हुएमसांग यहाँ योग-शास्त्र पढ़ता रहा । 
बौद्ध जातकों के अनुसार तब गांव के लोग अपने खर्चे से 
एक मोपड़ी और शज्ञारा देकर शिक्षक रखा करते थे। बनारस 
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में बोधिसत्व एक विख्यात आचार्य था। बह पाँच सौ ब्राह्मण 
विद्यार्थी पढ़ाता था| बनारस के ज्ञोग इन विद्यार्थियों को मफ्त 
भोजन देते थे। एक अचन्य कथा में बताया गया है कि एक 
सुबिख्यात आचार पाँच सो भाह्मणों को पढ़ाया ऋरता था। एक 
दिन उसे खयाल आया कि जब तक में यहाँ रहँगा, मेरे घ॒र्मं में 
बाघाएँ आयेंगी और भेरे शिष्य पूर्णतया विद्या आप्त न कर 
सकेंगे ; ममझके हिमालय के दामन में जाकर अब काये करना 
चाहिए | उसने अपने शिष्यों से कहा--“अपने लिए. चावल 
तेनल्न, कपड़े आदि ले लो |” जंगल में उसने अपने लिए पत्तों की 
कृदिया बना ली। आस-पास के ज्ञोग उनको चावल आदि 
भेजने लगे। जंगल में रहतेबाले लोग उनकी हर प्रकार से 
सेवा करते थे। कोई गाय ला देता था, कोई दूध । 


हुएनसांग के अनुसार शहरों की सड़के अच्छी थीं। धर्म- 
शालाएँ भी बहुत अच्छी थीं। इनमें यात्रियों को अज्न और 
ओपधियाँ स॒फ़्त दी जाती थीं। प्रजा के कामों में राज्य बहुत 
कम हस्तक्षेप करता था | किसी से कोई बेगार न ली जाती थी | 
कृषक पैदावार का छुठा भाग ज्ञगास के रूप में देते थे । सराकारी 
आय चार भागों में बॉँटी जावी थी--एक शाही खर्चे और 
पूजा-पाठ के लिए, दूसरा बिह्ानों को पुरस्कार देने के लिए, 
तीसरा सरकारी नोकरों के वेतन के लिए और चौथा विशिन्न 
संग्रदायों को दान देने के लिए । 

एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है--देश के विभिन्न 
जनपदों तथा जातियों भें से आह्यणों का मान सबसे अधिक होता 
है। घबनका आचार शुद्ध है। उन्तकी ख्याति से देश का नाम 
ब्रद्मदेश पड़ गया। गरसभियों में गरमी बहुत सख्त होती है । 
नगरों के चारों ओर की दीवारें इंटों की बनी हुई हैं, मकानों की 
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जल्कड़ी या बाँस की । भवन की छत कब्चे-पक्के खपड़ों या चूने से 
बनी होती है। घर में फ़शे को गोबर से लीपा जाता है | उसके 
ऊपर मौसमी फूल बिछाये जाते हैं । बैठने के लिए मोढ़ों 
का प्रयोग किया जाता है | राजा का स्थान बहुत ऊँचा, लम्बा- 
चोड़ा और मोतियों से जड़ा होता है। उसे सिंहासन कहते हैं | 
इसके ऊपर सुन्दर वस्त्र होता.है और आगे जड़ी हुई चौकी | नगर 
के चारों ओर ऊँची दीवार होती है। शहरों के रास्ते तंग ओर 
पेचदार हैं। बूचड़, माहीगीर, तमाशा करनेवाले, बधिक और 
भेंगी मगर से बाहर रहते हैं | वे घरों की जाते समय बाएँ 
पहलू को दबकरः चलते हें । 

“लोगों का अंदर और बाहर का बेश बहुत ज्यादा सिया 
हुआ नहीं होता । सफ़ेद रज्ञ की बहुत क़्द्र है, दूसरे संगों की 
परवा नहीं की जाती | पुरुष कमर के गिदे कपड़ा लपेटता है' 
जो बशलों तक पहुँचता है । दाएँ कंधे को वे नंगा रहने देते हैं । 
खस्थियाँ एक लम्बा कपड़ा पहनती हैं जो दोनों कंधों को ढाँप लेता 
है' और नीचे तक जाता है। चोदी के बालों की एक गुच्छी बना 
ली जाती है, शेष बाल नीचे ल्टकते रहते हैं। कई लोग अपनी 
मुँछ्ों को काट देते हे । सिर पर और गले में माला डालते है । 
जिससे कपड़े बनाये जाते हैं उसे कपास, रेशम था ऊन कहते 
हैं। राजा और धनवानों की बेशभूषा असाधारण होती है। 
उसके शरीर पर अधिकतर छल्ले, सुजबंद और मालाएँ होती हैं | 
धनवान बाजूबंद ही पहनते हैं । बहुत से लोग नंगे पाँव रहते हैं ; 
जूतों का प्रयोग बहुत कम होता है। दाँतों की लाल या काला 
रेंग देते हैं। बालों को एक-जेसा कटवाते है। कानों में सूराखत 
होते हैं| आँखें बड़ी और कान लम्बे होते हैं. (हुए एक के लिए 
खाने से पूर्व स्नान आवश्यक होता है । द्ुकड़ों या बचे हुए को 
दोबारा खाने के काम में नहीं लाया जाता। खाने के बरतन 
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सामने नहीं लाये जाते । मिट्टी के बरतन फेक दिये जाते हैं, सोने 
चांदी, ताँबे या लोहे के फिर साफ़ कर लिये जाते हैं। शरीर 
पर चंदन या केशर लगाते हैं। लघुशंका करने के पश्चात्‌ हाथ 
घोते हैं | सफ़ाई आदि करने से पूब एक-दूसरे को नहीं मिलते । 

“इनके लिखने का तरीक़ा ब्रह्म-देव ले निकाला था। इनकी 
भाषा में बहुत कम परिवतेन हुए है । मध्यभारत के लोग सुस्पष्ट 
एवं शुद्ध बोलते हैं। इस शदेश के लोगों के बाक्य दूसरों के 
लिए नमूना होते हैं। इनके पुस्तकालयों के रक्षक भिन्न होते हैं । 
ब्राह्मण चार वेदों का अध्ययन करते हैं | पहला आयुर्वेद आयु 
को लम्बा करने के लिए है; दूसरा यजुवेद यज्ञ तथा पूजा के लिए ; 
तीसरा बलिदान ज्योतिष तथा युद्ध-कला सिखलाता है; चौथा 
मंत्र-तंत्र, विभिन्न कलाएँ तथा जादू-टोने बताता है । 

“चार-श्रेशियाँ चिर काल से चली आ रही हें--आह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | खेती करनेबालों को शूद्र और व्यापा- 
रियों को वैश्य बनाया गया है। बड़े और छोटे एक-दूसरे से 
अलग रहते हैं | हर एक श्रेणीबाले अपनी श्रणी के अंदर ही 
विवाह करते हैं। माता और पिता के सम्बन्धी पररपर विवाह 
नहीं करते | कोई स्ली दोबारा विवाह नहीं करती । मिश्रित जातियाँ 
अगरणित हैं । इनका वर्णन नहीं किया जा खकता | 

“सेना पैदल, रिसाज्ञा, रथ और हाथी में बेटी हुई हे | जंगी 
हाथी को कवच पहनाया जाता है । उसके दाँत तेज्ञ शासों से सढ़ें 
जाते हैं। सेमानायक हाथी पर सवार होता है। उसकी रक्ता के 
लिए दोनों ओर सैनिक होते हैं । जिस रथ में अफ़सर होता हे 
उस्तके आगे चार घोड़े होते हैं। उसको रचा चारों ओर से प्यादे' 
करते हैं । २ 

“पैदल सेना बिता कवच के लड़ती है। ये सैनिक बहुत 
बीरः होते हैं।हर एक के हाथ में ढाल और लम्बा भाला 
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छोता है । जिनके पास खड़ग और कृपाशें होती हैं उनको युद्ध क्षेत्र 
सें सबसे अगल्ली प॑क्ति में खड़ा किया जावा है। थे युद्ध के सभी 
शब्ब चलाने में दक्ष होते हें । कहे पीढ़ियों से इनका काम हथियार 
चलाना चल्ला आ रहा है। जो विशेष रूप से बीर होते हैं, उनमें 
से चुन-चुनकर सैनिकों को जातीय रक्ञकों में रखा जाता है | 
इनकी यह वृत्ति पैतक है। इसी कारण ये युद्ध-कला के विशेषज्ञ' 
होते हैं. । शांति के समय ये राज-प्रासाद आदि की रक्षा करते हैं 
ओर युद्ध के समय सबसे आगे होते है। 


“ल्ञोंगों के स्वभाव में जल्दबाजी और परिवरतेनशीकता पाई 
जाती है | परन्तु इनका नैतिक आचार बहुत अच्छा है। कोई 
चीज़ बुरी तरह से नहीं लेते | दबाने पर हद से ब्यादा दब 
जाते है । इनका विचार है कि पाप की सज़ा अगले जीवन में 
अबश्य मिलती है। ये धोखा कभी नहीं देते ओर अपने बचन 
पर हृढ़ रहते हैं। शासन उच्च कोटि का है और लोगों 
की अवस्था अच्छी है, इस कारण अपराधी बहुत कर्म होते 
'जब क़ानून तोड़ा जाता है या राजा के विरुद्ध पड़य॑त्र रचा जाता 
है तब अपराधी को उम्र- कैद का दंड दिया जाता है, कोई 
शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। नेतिक बुराई की सज़ा नाक, कान 
या हाथ काट देना या जंगल में निबासन है। शेष अपराधों के 
लिए रुपया देकर सज़ा साफ़ कराई जा सकती है। 

“जब कोई बीमार हो जाता है तब उसे सप्ताह भर भोजन 
नहीं दिया जाता । इस बीच में उसे यथा तो आराम हो ज्ञाता है 
या दबा दी जाती है। इनकी दवाइयाँ, इलाज का तरीका, 
चिकित्सा-शास्त्र और निदान भिन्न प्रकार के हैं | आदमी के सर 
जाने पर उसके आत्सीय रोते, पीटते, छाती कूठते, बाल नोचते 
ओर कपड़े फाड़ते हैं। मृतक को' अग्नि, जल था जंगल में फेक 
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दिया जांचा है | जंगल में उसे जानवर खा जाते हैं। म्ृत्युवा७ .. 
घर में कोई खाने नहीं जाता । सुर्दे को खतम करने के बाद घर 
के सब काम पहले-जैसे होने लगते हैं | जो लोग मृतक के साथ 
जाते हैं, वे अशुद्ध समझे जाते हैं। वे सभी नगर के बाहर नहीं 
कर और कपड़े धोकर ही ल्लोटते हैं| जा बहुत वृद्ध हो जाता है 
असाध्य रोग में फँस जाता है या अमुमव करता है कि अब 
उसका अंत मिकट आ। रहा है और जीवन की परवान करके 
उसे खो देना चाहिए, उसे भोज दिया जाता है। तत्पश्चात 
किश्ती में डालकर उसे नदी के बीच में ले जाया जाता है वार्कि 
यह अपने आपको डुबो सके। 


“क्योंकि शासन उदार है और सरकारी आवश्यकताएँ 
थोड़ी हैं, इसल्लिए परिवारों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। 
राजा की आय में से ही सरकारी ख़्चे के अतिरिक्त नौकरों के 
बेतन, धर्म-कार्य के लिए दान तथा विद्वानों को इनाम दिये जाते 
हैं। कर कम है, बेगार बहुत ही कम । इसी कारण हर एक 
मलुष्य अपना पैठक कार्य करता और पैठकता का ध्यान रखता 
है। राजा को कृपक उपज का छठा भाग लगान के रूप में देते है। 
व्यापारी इधर-उघर जाकर अनाज बेचते ओर उत्तका विनिमय 
करते हैं| किश्तियों के घाट या पड़ाब पर उन्‍हें थोड़ा-सा महसूल 
देना पड़ता है। सरकारी मंत्रियों तथा कर्मचारियों को निश्चित 
भूमि मिली होती है। नगर के लोगों को उनका खचे देना पड़ता 
है। व्यापार में विभिमय के सांघन सोने चाँदी की छोटी-बड़ी 
मुद्राएँ और कोड़ियाँ हैं । 

“आम, अमला, सधूक ( महुआ ), कैथ, केला, तथा पाने 
सभी जगह पाये जाते हैं। नाशपाती, आलूचा, आह, खूबानी 
और अंगूर भी ' पैदा होते हैं।अनार और नारंगी सख्ेत्र 


# 
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मिलते हैं । लहसुन और प्याज़ बहुत कम इस्तेसाल किये जाते 
हैं। जो कोई इन्हें खाता है, उसे बिरादरी से निकाज्ष दिया जाता 
है | दूध, घी, चीनी, चीनी की मिठाई, भूना हुआ अनाज और 
मीठा वेल--ये चीज़ें साधारणतया प्रयोग में लाई जाती हैं । 
बढ़िया भोजन के रूप में कभी-कभी मछली और मांस इस्तेमाल 
किये जाते हैं । बैल, गदहे, हाथो, घोड़े, कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िये, 
शेर, बन्दर आदि का मांस खाना वर्जित है। इनको खानेवाला 
नीच समझा जाता है | 

“शराब आदि पेयों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञत्रिय' अंगूर 
ओर गन्ने के रस की बनी हुई शराब पीते हैं। वैश्य तेज शराब 
पीते हैं | बीद्ध और ब्राह्मण शरबत का श्रयोग करते हैं। बाकी 
लोग इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते । 

“पकाने के लिए और बरतन होते हैं, खाने के लिए और । 
कुछ पात्र पीतल के बने होते हैं। मोजन उंगलियों से किया 
जाता है, काँठे आदि से नहीं |” 

हुएनसांग के बिबरण से यह भी प्रकट होता है कि उस 
समय हिन्दू-शब्द का श्रयोग प्रचल्षित हो चुका था। एक स्थान 
में उसने बड़े गर्य से लिखा है--“हिन्दु-शब्द्‌ चीनी भाषा का 
इतु शब्द है जिसका अर्थ है चाँद। आऑँधेरी रात में लाखों 
सितारों के चम कने पर सी आदसी को कुछ दिखाई नहीं देता । 
परन्तु जब चाँद निकल आता है तब उसे सब कुछ नज़र आने 
लगता है। इसी अकार इस प्रथ्बी पर बिल्नकुल छाँधेश था। 
सितारे तो कई एक चमकते थे, परन्तु किसी को रास्ता मालूम न 
देता था | तब यह देश चाँद के ससान अकट हुआ और इसकी 
ज्योत्ति ने सारी प्रण्बी की अकाशित कर दिया । बस, इस कारण 
इस देश को हिन्दू कहा जाता है |” 
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ऐसा मालूम होता है कि हिन्दू-शब्द आठवीं शताब्दी में 
बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। आये लोग इसका प्रयोग 
करते तो थे, परन्तु कभी-क्ी । विदेशी लोग प्राचीन काल से इस 
देश और इसके वासियों को हिन्दू कहते चले आ रहे थे। इस 
विषय में प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग का साक्य भी है, जो हुएनसांथ 
के तीस वर्ष बाद भारत में आया । बह बोद्धों के एक रिवाज का 
उल्लेख करते हुए लिखता है-- हर एक मनुष्य अपने कास 
अपने आचाय॑ के सम्मुख जाकर रखता है। यह रीति आर्य-देश 
में सिखलाई जाती है। आये का अधथ श्रेष्ठ है और देश भूमि को 
कहते हैं । इसलिए आये-देश का अर्थ है. श्रेष्ठ भूमि । यह शब्द 
पश्चिमी भाग के लिए प्रयुक्त होता है । इसका कारण यह है कि 
श्रेष्ठ आचार के मनुष्य एक भू-भाग में लगातार जन्म लेते रहे 
हैं। आरय-देश कहकर लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। इसको 
मध्यदेश भी कहा जाता है, क्‍योंकि यह हज़ारों देशों का मध्य या 
केन्द्र है। सभी लोग इस नाम से परिचित हैं। केवल उत्तरी 
जनपद, मुगल और तुक, इस श्रेष्ठ भूमि को हिन्दू कहते हैँ । 
परन्तु यह' नाम इतना प्रचलित नहीं । यह श्रास्तीय बोली का 
शब्द है। कई लोग इसको जानते भी नहीं। इस कारण इसका 
जच्चित माम आर्यदेश है। कुछ आदमियों का मत है कि इन्दु का 
अर्थ चाँद है और इस देश के लिए चीनी नाम इन्तु इसीसे 
निकला है। हो सकता है यह ठीक हो, परन्तु यह प्रचलित नहीं 
हुआ | यह भी याद रहे कि समरत देश जिसमें पाँचों भाग 
सम्मिलित हैं, अद्वाराष्ट्र अथोत् ब्राह्मणों का राष्ट्र भी कहलाता है।? 


थठा अकरणु 
इसलाम का चक्र 


संघर्ष का परिशाम---आठवीं शताब्दी में हम बौद्धमत 
के दिये को बुझता हुआ देखते हैं। बौद्ध मत की शिक्षा ने हिन्दुओं 
को व्यक्तिरूप से बहुत ऊँचा ले जाने का प्रयन्न किया | इस पंथ 
की समता इसके प्रसार का एक बड़ा कारण थी। अपाली माम के 
नाई और सुनेता नाम के भंगी को भिक्नु की पदवी दी गईं | परन्तु 
जब बौद्ध मत का ज्ञोर था वब बआाह्मयणों ओर ज्त्रियों में भेद 
पकका हो चुका था। बोझ मत ने जन्रियों को अपने हाथ में ल्ते 
लिया और ब्राह्मणों के सुक्काबले पर आन्दोलन शुरू कर दिया। 
यह संघर्ष नैतिक आधार पर चलता था | 

गुप्तबँश के समय आह्मण्णों का प्रभुत्व फिर बढ़ना शुरू हुआ। 
अब उन्होंने आत-पाँत के किले के अन्दर घुसकर इसे मज़- 
बूत बनाया और दूसरों के लिए ब्याह, मोजन और छुआछूत 
की पावन्दियों के हारा रकावर्टं पैदा कर दीं। जो पावन्दियाँ 
प्राचीन आर्यो' ने दूसरों पर लगाई थीं, वद्दी हिन्दुओं ने अपने 
अंदर एक-दूसरे के विरुद्ध लगादीं। ब्राह्मण विवाह में क्षन्रिय 
लड़कियों को लेना उचित समकते थे ; परन्तु अपनी लड़कियों 
के ब्याह पत्तके साथ करना गवाश न करते थे | पश्चिम का एक 
यात्री इब्नखुरदार, जो सन्‌ १२०२ में मरा, लिखता है--“ब्राह्मण 
लोग ज्षत्रियों की लड़कियाँ ले लेते है, परन्तु उन्हें अपनी 
नहीं देते ।? 

श्ण्प 
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इस आंदोलन में श्री शंकराचायें और कुमारिल भट्ट जैसे 
ब्राह्मण थे जिन्होंने बौद्धमत के प्रावल्‍य को मिटाने का काम 
किया। आठवीं सदी में -जब हुएनसांग भारत आया तो उसने 
देखा कि हर गाँव और शहर में ब्राह्मण और बौद्ध भिन्नु जन- 
साधारण को अपनी-अपनी तरफ़ खींचने में व्यस्त हैं | उसे यह 
देखकर खेद हुआ कि जगह जगह ब्राह्मण लोगों पर प्रझ्ुत्व 
प्राप्त कर रहे थे और बौद्धमत दुबेल हो रहा था। राजा हर्षवर्धन 
जो बीड्ध था, हुएनसांग के अनुसार, ब्राह्मणों के प्रभुत्व के सामने 
सिर झुफाता था। उसने गौतमबुद्ध के साथ शिव और बिष्यु 
की सवारी निकाक्षना भी आवश्यक समझा था। ह 

आह्यणों की विजय के कई कारण थे | पहुला--बीद्धमत के 
वशन और ज्ञान में जो #बी बातें थीं थे सब प्र।वीन ऋषियों के 
अंथों से ली गई थीं। इसकी शिक्षा विदेशियों को प्रभावित कर 
सकती थी । आह्यणों के लिए इसमें कोई नई बाव न थी । दूसरा- 
बोह्मतल ने केबल गौतम बुद्ध को आगे रखकर भारत की 
भूतकाल्लीच महानता से अपने आपको अलग कर लिया | परन्तु 
जनसाधारण के मन में अपने पूर्वाओंं तथा भारत से प्रेम' 
बाक़ों था | तीसश--जाह्मणों ने गौतमबुद्ध के मुक्ताबले पर लोगों 
केद्लों में ओरराम, श्रीकृष्ण आदि राष्ट्र-निर्माताओं को ईश्वर-पव्‌ 
तक पहुँचा दिया | चौथा--गौतम बुद्ध को एक अवतार आनकर 
बोद्धमत को स्वयं आाह्यणणों ने अपने अंदर अजब कर लिया | इस 
तरह, बह, विशाल हिन्दू घर्म का एक अंग बन गया । लेकिन 
सबसे बड़ी बात जिससे ब्ाक्षण बौद्धमत को पराजित कर सके, 
यह' थी : ब्राह्मणों ने उनकी समता के मुक्ताबले पर जात-पाँव का 
बड़ा हथियार तैयार कर लिया। समता से बोद्धमत ते विभिन्न 
बर्णो' और उसके कर्तेठ्यों को कुचलकर जातीयता था राष्ट्रीयता 
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की भावना का ही अंत किया ; परन्तु मसुष्यों में अपने आपको 
एक-दूसरे से तमीज़ करने की एक स्वाभाविक इच्छा पाई जाती 
है। मरी हुई जातीयता या राष्ट्रीयता के युग में यह इच्छा 
बहुत प्रबल हो गई ओऔर चार वर्णो' के स्थान में अनेक जातें 
जारी हो गई । 


ज्यों-ज्यों गुण का स्थान जन्म लेता गया, स्यों-त्यों जन्म के 
साथ इलाके का खयाल पैदा होता गया । कनोजी, गौड़, 
कोकनस्थ और तैलंग--ये सब बाह्मणों की जातें बन गई, जैसे 
पहले ऋःबेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी आदि बनी थीं । ब्राह्मणों के 
अंदर अगरियत जातें बन जाने से जन्नियों, बेश्यों और शूड्नों सें 
भी उसी प्रकार का विभाजन आरंभ हुआ । पहले विभिन्न पेशों 
के गए होते थे। कुछ देर के बाद ये' जातों के नाम' बन गये 
बदाहरणाथ्थ कमकार अथोत्‌ लोहार, कुल्लाल अथोत्‌ कुम्हार, गणक 
अर्थात्‌ ज्योतिषी, गोपातन्न अर्थात्‌ ग्वाल, ततज्षुक अथात्‌ तरखान 
नापित अथोत्त नाई आदि | नसली पहचान ने भी जातों में भेद 
उत्पन्न करते में बड़ी सहायता की | निषाद, चांछाल आदि नाम 
इसी कारण से हैं। इनकी जातें इतनी पक्की हो गई कि जहाँ कहीं 
एक ज्ञात के पुरुष से दूसरी जात की स्त्री का संबंध होता, उत्तकी 
संतान से एक नई जात शुरू हो जाती | हिन्दू धर्म ने यह नया 
रूप घारण करके बौद्धमत को अपने अंदर बिलकल हज्म कर 
लिया । 

हिन्दू घ॒र्मं की जीत तो हो गई, परन्तु इसकी नई बनावट ने' 
जिसका आधार प्रथ्रकर्ब था, समाज को बहुत दुर्बेल कर दिया 
आर इसमें कोई ऐसी शक्ति नज़र न आती थी जो किसी 
अवसर पर सभी घटकों को संगठित कर सकती । बर्णाश्षम के 
अनुसार ब्राह्मण वही मनुष्य हो सकते थे जो जाति के 
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अंदर ज्ञान-दीप को जलाये रखें | ज्षत्रियों का काम था संकछ के 
समय देश की रक्ता करना | अब नई शक्ल में बर्णों के कत्तैंब्यों 
का और समाज को एक विराट शरीर सममकर उसके कल्याण 
तथा बचाब का किलो को खाल भी न आ सकता था। जातो 
के घर्मंड के नशे में लोग केबल अपनी जात का हित ही देख 
सकते थे | इससे आगे उनकी दृष्टि जा ही न सकती थी | 


हिन्दुओं के दुर्भाग्य से थोड़ी देर के बाद उनके सामने एक 
ऐसा संकट आया जिससे बचने के लिए एक यही उपाय था कि 
वे अपने सब भेद-साव दूर करके एक हो जायें। परन्तु इनको 
एक करनेवाली शक्ति कहाँ से आती ? थे ज्ञत्रिय जिन्हें स्वदेश 
के लिए लड़ना ओर भरना था, अब कुछ जातों तक सीमित हो 
चुके थे | इनकी थोड़ी-सी संख्या लड़कर करोड़ों मनुष्यों की 
रक्षा कैसे कर सकती थी ? जब कभी मौक्ता पड़ा ज्त्रिय लोगों 
ने रवदेश और स्वधर्स के लिए लड़कर अपने प्राण दिये। परन्तु 
देश के जनसाधारण न अपना अस्तित्व एक समकते थे और 
न उस अरितित्व को किसी संकट सें समझते थे | इस प्रकार समध्त 
हिन्दू जाति सर्दियों के एक संघर्ष के कारण थकी-माँदी पड़ी थी 
जब उसे इसलाम के आक्रमणों का खामना करना पड़ा । ध 


अलधेरुनी का मारत-चित्र---अगली सदी में हिन्दुस्थान 
पर सुसल्मानों के आक्रमण शुरू हो गये। पहले-पहल फ़ारस 
की खाड़ी के रास्ते सिंघ-प्रांच पर हुए। सिंध के प्रसिद्ध ब्राह्मण 
शाजा दाहर ने मुहम्सद क्रासिम का खब स॒क्ताबला किया। कई 
स्थानों पर हिन्दू ख्रियाँ सी तलवारें लेकर अपने धर्म, संस्कृति 
तथा सधष्ट्र-सम्मान के संरक्षणाथे मैदान में आंई' ; परन्तु हन्हें 
सफलता न प्राप्त हुई । सिंघ के पराजित हो जाने का बड़ा कारण 
यह था कि वहाँ की आबादों में आधे लोग बौद्ध थे जो आह्मण 
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गज के विरुद्ध विदेशी आक्रमणकारियों की सहायता पर तैयार 
थे | इसके सक्काबले पर ब्राह्मणाबाद के राजा के यहां एक सेनानायक 

लफ़ी था ( जाह्मणाबाद' संभवतः बतेमान हैदराबाद के 
निकट आबाद था। ) इसके साथ चार-पाँच सी अरब सेनिक थे | 
अब राजा ने इनसे अरब आक्रमणुकरियों के विरुद्ध लड़ते को 
कहा तो इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तत्र पेलक्ी 
ऋौर उसके साथी राजा की नौकरी छोड़कर काश्मीर चले गये | 
यद्यपि इसलाम का राजय सिंध में नाम को ही रहा और चिर- 
काल तक सिंध पर अन्य कोई आक्रमण न हुआ तो भी लगभग 
दो शताबिदियाँ ऐसे ही गुजर गई' और देश के अंदर न कोई 
योग्य व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो लोगों को आनेवाले, संकट के 
लिए तैयार करता और न कोई ऐसा शक्तिशाज्षी राजा हुआ 
ओ हिंन्दुओं की बिखरी हुई शक्तियों को एकन्न करके उन्हें 
भुक्काबले के लिए मजबूत बनाता। इन शताब्दियों को खेदपूर्ण 
देखते हुए हम उस युग तक आ जाते हैं जब सुबुक्ततीन और 
महमूद ने पंजाब पर हमले शुरू कर दिये। वात्कालिक पंजाब 
का चित्र हम अलबेखनी के यात्रा-पिचरण में अच्चछी तरह से 
दखे सकते हू 


अलूबेझनी का सम्बन्ध बुखारा के राजवंश से था। महमूद 
गजनबी ने बुखारा जीवकर अलबेखूसी को भी गिरफ़्तार कर लिया 
आर उस पर निगरानी रखने के लिए उसे सदा अपने साथ 
रखता | हमलों के समग्र भी वह उसे अपने साथ पंजाब लाया! । 

अलबेझूनी यों मुसलभान था । परन्तु दशंन और-साहिस्य के 
प्रति उसका शौक्त मंजहब की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ था। वह 
विद्वान था | पंजाब में आकर उसने बड़ी सृश्किल से संस्कृत पढ़ी | 
भगवदूगीता आदि को पढ़कर स्वयं हिंदू-दशेन और तत्त्वज्ञान 
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को समकने में समर्थ हुआ | अरबी भाषा में उसने भारत 
की सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक अवस्था पर एक 
बड़ी पुस्तक लिखी । क्योंकि इसका लेखक बड़ा समझदार और 
पक्तपात से रहित था। कारण अलबेरूनी का भारत” डस युग के 
भारत का सच्चा चित्र है। गत शताब्दी में एक जमेन ने इस पुस्तक 
का जमेल और अँगरेजी में अनुवाद किया । 

अलबेरूनी ग्यारहवी शताब्दी के ठीक आरम्भ में पंजाब 
आया। उस समय पंजाब या शेष भारत पर बौद्धमत्त का कुछ 
प्रभाव न था | अलबेरूनी ने जिस भारत का वर्णान किया है, 
यह शुद्ध हिन्दू मालूम होता है| वह हिन्दू दशन का बड़ा भक्त 
था। उसकी सम्मति में हिन्दुस्थान और यूनान के दाशेनिक एक 
ही प्रकार के बिचारों की शिक्षा देते है । 

अगवदूगीता को पढ़कर वह्द जन तत्त्ववेत्ताओं के समान 
मस्त होकर फूसने लगता | उसने दो बार श्रीव्यास की इस बात 
को दोहराया है---“पहले पचीस तस्थों को पहचान लो, फिर 
जो मत चाहो स्वीकार करो । परिणखाम-स्वरूप तुम्हें मक्ति 
आप्र होगी ।? एक स्थान पर उसने यहाँ तक लिख दिया है-“हविन्दू 
विद्वान जो लिखते थे उससें इश्चर का हाथ होता था।” किसी 
सुसमान के लिए ऐसा लिखना असाधारण शुणशमाहकता है। 

उस समय, अथात्‌ दसवीं शवाब्दी तक, काबुल के इद्‌-गिरदे 
ग़ज़नी और अफगानिस्तान के दूसरे हिस्लों में भी हिन्दू आबाद 
थे | मुसलमानों के राज्य से पू्व अफगानिस्तान में सी हिन्दू 
नरेश शाज करते भे। जब अलबेरूनी सारत में आया! चब 
हिन्द विद्वानों के साथ अच्छा संपक पेंदा करना विदेशियों के 


लिए असंभव-सा हो चुका था। स्लेच्छ के स्पश से भी हिन्दू 


घबराने लग पड़े थे । पालन-बंश का जो उत्तर-पश्चिमी 


ब्य 
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भारत और अफगानिस्तान पर शासन करता था, अन्त हो गया 
ओर उसका प्रदेश महमूद ने ले लिया । उत्तर-पश्चिम' के अन्य 
हिन्दू शासक ऐसे संकीर्ण ओर स्वाथ-रत थे कि गज़नी से आनेवाले 
खतरे का मतज्नब ही न समझ सके । उनमें इतनी भी नीतिश्ञता 
नहीं थी कि देश के सामान्य संकट के समय शत्रु को पछाड़ने के 
बास्ते एकत्र हो जाते। आनंदपाल ने अकेले ही उसका मुक्काबला 
किया; परन्तु सफलता भ्राप्त न कर सका । बाक्ती भी एक-एक करके 
गिरनेबाले थे । काश्सीर अभी तक स्वतंत्र था और कोई 
विदेशी उसमें दखल न दे सका था | आनंदपाल वहाँ भाग गया । 
महमूद ते उसे जीतने का प्रयत्न किया; परन्तु असफल रहा | 


अलबेझूनी के समय पहले संभ्रामदेव और उसके स्थान में 
अनेतदेव काश्मीर का राजा बना । केन्द्रीय और दक्षिणी सिंघ पर 
महमूद ने कोई आक्रमण नहीं किया। वहाँ पर छोटी-छोंठी सुस्लिम 
रियासतें बन चुकी थीं । पश्चिम में गुजरात की रियासत की शाज- 
भानी अनहिलवाड़ या पट्टन थी। महमूद ने सोमनाथ पर भी 
ओऑक्रिमण किया गुजरात में पहले पहल चालूक्य-बँश राज्य करता 
था। उसके बाद सोल॑ंकी-बंश राज्य करने ल्गा। महमूद के आने पर 
इसका राजा भाग गया | महमूद ने इसके एक राजकुमार को 
सिंहासन पर बैठाया । राजा दुलेभ भी इसी बंश से था । 

मालवा में परमार-बंश का राज्य था। अलूबेरूती के समय 
यहाँ का राजा मोजदेव था। इसने काबुल के पाल-बंश के राजाओं' 
की अपने यहाँ आश्रय दिया | उसकी राजधानी घार विद्वानों का 
बड़ा केन्द्र थी । कन्नौज इस समय गौड़ या बंगाल के पाल राजा 
के अधीन था। राजपाल के समय महमूद कन्नौज को लौटा । 
राजा महिपाल ने १०२६ में अपना शाज्य बनाने का यल्लन किया ! 
थे दोनों राजा बौद्ध थे। 
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भारत आने से पूर्व अलवेरूनी ने हिन्दू ज्योतिष, गशित 
दशन, योग' आदि का अध्ययन अरबी पुस्तकों के द्वारा किया 
था । वह लिखता है-- “भारत के झान के केन्द्र बवारस ओर 
काश्मोर थे जहाँ पर मलेच्छों के विनाश का हाथ नहीं पहुँचा 
था।” भारत को विद्याओं ने मुसलमानों पर कैसे प्रभाव डाजा-- 
इसका उसने इस अकार वशन किया है--मारत ने इसका 
बगदाद पर दो रास्तों से प्रभाव किया । अरबों ने कुछ 
हिन्दू-शास्त्र ईरानी भाषा से लिये । कलेला-दुमना और चरक के 
अनुवाद पहले फ़ारसी में किये गये, फ्रारसी से अरबी में । 
खलीफा मंसूर ( सच्‌ ७५३ से ७७४ तक ) के समय में सिंघ- 
प्रांत खलीफा के अधीन था। सिंघ से कई हिन्दू पंडित बग़दाद 
बुलाये गये। वे संस्कृत की पुसर्तके' अपने साथ केते गये। ब्ह्म- 
सिद्धान्त ओर खँंडखादिका का अनुवाद याकूब-इब्त-तारक ने 
इन पंडितों की सहायता से अश्बी में किया। बास्मक एक अन्य 
खल्लीफ़ा का मंत्री था। इसका घराना बलख शहर से आया था 
जहाँ उसके पूर्व बौद्धों के मंदिरों के अधिकारी थे। यद्यपि 
बारमक मुसलमान हो चुके थे तथापि वे इसलाम की कुंछ परवा 
मे करते थे। उन्होंने आयुर्वेद और ओऔपधियाँ बनाने के तरीके 
सीखने के ल्षिए भारत से वेद मेंगवाये । इन हिन्द जैशों 
को खल्लीफ़ा ने अपने बड़े-बड़े चिकित्साल्यीं में प्रधान 
बेद्य निश्चित किया। इन पंडितों के द्वारा आयुर्वेद, दशेन 
ज्योतिष आदि विषयों की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद 
कश्वाया गया ) हिन्द वेद्यों भें से एक इब्न-घन बग़दाद 
के बड़े चिकित्साज्लय का मुख्य वैद्य था। घन का सम्बन्ध धन्यंत्रि 
बंश से है। जाह्यण बेदपा का नाम वेदव्यास का बिगड़ा हुआ 
रूप मालूम होता है और सदबरम सदूवरमंन का। अरबी की एक 
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घुस्तक का माम वाज है । यह संस्कृत का लेखक व्याप्र मालूम 
देता है।” ( कलेला-दमना 'पंचतंत्र' के कर्टछ और दसनक हैं। ) 

अलुबेरूनी का भारत ज्ाह्मण हिन्दुस्थान था न कि बौद्ध ग्या- 
रहवीं शताब्दी के पूर्बोद्धे में बीड्ू मत सारे सध्य-एशिया, खुरासान, 
अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिसी भारत से जा चुका था| यह 
विचिन्न-सी बात है कि अलबेरूनी जैसा सत्य का जिज्षासु बौद्धमत 
के विषय सें कुछ भी न जातता था और न उसे इसके सम्बन्ध 
सें किसी से कुछ ज्ञान श्राप्त हुआ | बौद्ध सत के सम्बन्ध सें उसका 
ज्ञान एक ईरानी नागरिक पुस्तक पर अवलंबित था। बौद्ध 
रीतियों के सम्बन्ध सें बह लिखता है कि बौद्ध लोग अपने सुर्दों' 
को पानी में फेंक देते थे । उसने पेशावर में बौद्धों का एक मकान 
देखा जिसे राज) कमिष्क ने बनवाया था | 

लिपियों का उल्लेख करते हुए वह भिक्षकी के सम्बन्ध में 
लिखता है कि यह पूरब में उदानपुर में बोली जाती थी | उसका 
संकेत सम्भवव: मगध के उदानपुर के मठ की ओर है जिसे सत 
१५०० सें मुसलमानों ने नष्ट कर दिया। बह लिखता है---“ मुझे 
कोई बीद्ध नहीं मिला जिससे में बोढ़ पत के सिद्धांतों के विषय 
में पूछ सकता । जआाह्मण बोद्धमत के विपय में सथ कुछ जानते 
हैं ; परन्तु बताना नहीं चाहते |” 

अलबेरूनी के समय में इस देश में बैष्णव मत का जोर 
'था। बच्चे शैब सत का थोंही जिक्र करवा है यद्यपि महमूद से 
पहले काबुल-प्रदेश ओर पंजाब पर राज करनेवाला वैश शिव का' 
भक्त था | उसके राजाओं के सिक्कों पर शिव के नंदी की सूत्ति 
पाई जाती है ! 

हिन्दू मुसलमानों का मुक्ताबला करते हुए अलबेरूनी लिखता 
है---“मुखलमानों की हर बाव हिन्दुओं की प्रत्येक बात के ठीक 
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उल्नठी है| यदि दोनों की कोई रस्म प्रकट रूप से एक-जेसी दिखाई 
देती है तो उसका मतलब एक-दूसरे के विरुद्ध ही होता है |” 
वर्णा' के सम्बन्ध में वह लिखता हे विन्दः अपनी जातों को 
यश कहते हैं | प्राचीन काल से हर बड़े राजा का यह यत्न रहा है 
कि अपनी प्रजा को विभिन्न श्रेणियों में बाँठ दे ओर उनको एक 
दूसरे से मिलने से रोके | पुरानी इैरानियों की चार बड़ी जातें 
थीं | पहली में साधु, परोद्ठित और वकील थे। दूसरी में शालक 
आर ज्ञत्रिय' | तीसरी में ज्योतिपी, बेच झीर वैज्ञानिक और 
चोथी में खेती करनेवाले और व्यापारी आदि | हिन्दुओं में 
आरम्भ से चार वर्ण चले आते हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मणों का है 
जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, दूसरा क्षत्रियों का जो उसकी 
भुजाओं से निकले, तीसरा चैश्यों का जो उसके पेट से और 
चौथा शूद्रों का जो उसके पैरों से पैदा हुए । ये सब यों भिन्न हैं 
परन्तु क़सबे में मिल-जुलकर रहते हैं| इनके नीचे अन्त्यज हैं । 
थे सीच सममे जाते हैं। इनके आठ प्रकार है जो एक-दूसरे के 
साथ व्याह करते हैं| घोबी, मोची, समदारी, ढोलक और टोकरियाँ 
बननिवाले, माहीगीर, शिकारी ओर जुलाहे--ये सब चार वर्ण्णो 
के साथ नहीं रहते | डोम और चांडाल किसी पेशे में गिने नहीं 
जाते | यह बर्ण-संकर श्रेणी है।कास सफ़ाई का करती है। 
समाज में इसका कोई पद नहीं ।” 

भाषाओं फल विषय में बह लिखता है---“यूनानी पशुओं की 
चमड़ी पर लिखा करते थे। अरब के कोग इसके लिए छहिरन 
आदि की खाल इस्तेमाल करते थे। मिल्री लोग पेपिश्स घृत्ष की 
छाम को लिखने के काम में लाते थे । दच्षिण-भारत के हिन्दू 
ताड़ के पत्तों और उत्तर भारत के हिन्दू भोजपन्रों पर लिखा 
करते हैं। कहते हैं, हिन्दू पहले की बर्शमाला भूल गये और 
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व्यास ने ईश्वर की कृपा से उनके लिए नई वणुमाला बनाई । 

इस समय भारत में कई प्रकार की लिपियाँ हैं। सिद्धमात्रिका 
काश्मीएः और बनारस में इस्तेमाल होती है । मगध में मी इसी 
का प्रयोग किया जाता है। भाटिया ओर सिंध में अवधनागरी 
चलती है; मालवा, शिवी और दक्षिश सिंध में मारबाड़ी; कर्णोा- 
टक में कर्शाठकी; आंध्र में आंध्री ; अरोड़ में अरोंड़ी ; पूरब देश 
में मौड़ी; लाड-देश में लाड़ी और उदानपुर में भिज्ञुकी ।”'( लाड़- 
देश में दक्षिण गुजरात, थाना और चौल सम्मिल्तत थे । ) 


इसलाम का जन्म तथा उत्कर्षे>-भारत में बौद्धमत का 
अपकर्ष हो रहा था | पश्चिम में यूनान और रोम के साम्राज्य 
खतम्र हो गये। ईरान का पुराना साम्राज्य गिरने को था। इस 
सभय अरब के तीथे मक्का में कुश्श घराने में हज॒श्त मुहम्मद 
का जन्म हुआ। अरब में अपनी पुरानी सम्यता का जमाना 
गुजर चुका था। अरबी में पुराना साहित्य मौजूद था; परन्तु 
इस ससय आरब की हालत बहुत गिरी हुईं थी। इसके ब्रिभिन्न 
बह क़ब्ीले सदा घरेलू लड़ाइयों में संल्लग्त रहते थे। इंसलाम के 
प्रब्चंक ने अपने लोगों की यह अवस्था देखी | बसके अंदर उनके 
लिए प्रेम था। उसने एक ऐसी भट्टी जलाने का निश्चय किया 
जिसमें उनका पारस्परिक विद्वेधष जल जाय ओर मे एक जाति 
बच जावें। अरब के लोग देवताओं की पूजा किया करते थे | 
क़ञअबा में एक काला पत्थर रखा था। लोग आते, दूश ही से 
कपड़े उतारकर सात बाएः उसको प्रदक्षिणा करते, सात बार उसे 
चूमते और सात ही बार साथ के पहाड़ की पूजा किया करते । 
इसके पश्चात्‌ ऊँट या भेड़ की बलि देते, नहीं तो बाल या नाखून 
बतारकर "वहाँ गाड़ देते । का 


श्१६ पंजाब का इतिहास 


कुरेश मक्का का शासक घराना था। हाशिम फैयाजी के 
लड़के अबदुलमतालिब के तेरह बेटों में से एक अब्दुल्ला था | 
इसके घर में सच ५७६ में हज़रत मुहम्मद का जन्म हुआ । 
छुटपन्न में ही माता, पिता और दादा मर गये | लड़का अपने 
चचा, अशुतालिब के पास रहा । बचपन में उसे प्रार्थना का शेक्त 
था। बह सक्‍का के पास जंगल में फिरा करता । उसे खास फिट 
आते जब वह जिन-भूत्तों को देखा करता । 

एक्र बार उसने जिबराईल को देखा । कहा जाता है कि उसने 
बचाया कि तुम खुदा के पेरास्बश था संदेश-वाहक हो । पचीस 
बरस की आयु में उसने एक घनाक््य विधवा खदीजा के यहाँ 
नीकरी कर ली जिससे बाद में युवक का ब्याह हो गया। 
चालीस बरस की उम्र में पैरम्बर छोने का दाबा किया और 
कहा--खुदा ने अपने अस्तित्व को प्रकृति के ससी कासों और 
अपना क़ानून मनुष्य के हृदय पर लिख दिया है। पहले का 
ज्ञान देना ओर दूसरे पए आचरण कराना पैगम्बरों का काये है 
आदम, नूह, इत्राहीम, मूसा और ईसा के बाद मुहम्मद छठां 
पैराम्बर है। जो किसी पेगम्बर को न माने वह काफ़िए है। 

खुदा ओर पेग्मम्बर के इस संदेश को अलुगाभियों ने खजूर के 
पत्तों और बकरे की कंधे की हड्डी पर लिखा और प्रवत्तक की श्री के 
सुपुदे कर दिया ) उसकी झृत्यु के दी वर्ष बाद अशुबकर ते उसे 
प्रकाशित किया | ग्रवर्चक ने अपने अनुगामियों के लिए ये चार बड़े 
कत्तेव्य निश्चित क्रिये--हज/ वीथ-यात्रा ), नमाज (आर्थना ), रोजा 
(अनशन ) और जकात ( दान ) | पहले उसकी स्त्री उसकी शिष्या 
बनी । फिर घर के ग़ुल्लाम जैद को मुक्त करके अलुगामी बना 
लिया गया। अबुबकर प्रवत्त क का मित्र था। उत्तराधिकारी 
बनने की आशा में वह भी शिष्य हो गया । अपने चचा के बेटे, 
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अली से अवत्तक का बड़ा प्रेम था । बह भी शिष्य हो गया | 

तीन बरस के पश्चात्‌ हाशिम क्बीले के चाल्लीस मे हमानों को बुला- 

कर योग दिया और कहा--'ख़दा ने म॒झ्के कहा है कि तुम्हें 

बुल्ञाकर पूछे कि तुमसे से कौन मेरा मंत्री बनेगा। में ही तुम्हें 

इस लोक और परलोक का राज्य दिला सकता हूँ ।” चौदह्न बे 

का अली खड़ा हो गया । उसने कहा-- में तुम्हारा मंत्री बनेगा । 

जो तुम्हारे साथ बैर करेगा उसके दाँत उखाड़ दंगा और आँखें 
निकाल डालगा |” 


दस वर्ष तक प्रवर्तेक को क़अबा में कोई सफलता न हुई । 
चाचा ने ससकाया कि ऐसा मत करो | इस पर भतीजे ने अवाब 
दिया--'यदि आप मेरे दायें हाथ परसूरज रख दें और बायें 
पर चाँद तब भी में अपने इरादे से नहीं टर्लेंगा।” अंत में 
क़अबा के लोगों ने उसका वध कर देने की ठानी |इस' पर 
प्रचर्त्क अबुबकर को साथ लेकर १६ एप्रिल सन्‌ ६४५९ को 
शहर मदीना की वरफ़ भाग गया। मदीना के लोगीं का सक्‍का 
से बिरोध चला आता था। वे प्रवत्तेक के अजुगामी बनकर 
उसकी सहायता के लिए तैयार हो गये । यहाँ पर अवत्तेक ने 
एक अनाथ की जमीन लेकर मसजिद बताई ओर स्थियं बादशाह: 
ओर असास की उपाधियाँ घारण करके यह निर्णय किया कि कर्यों- 
कि प्रेणा से काम नहीं बना इसलिए तलवार हाथ में सेसी 
चाहिए। साथ ही यह निष्क्प निकाला-- तलवार स्वर्ग ओर: 
मरक की कली है | खूदा के काम में खनन की एक बेद' देना था 
एक रात हथियार के साथ गशुज्ञारना दो महीने केरोजे, जकात ओर 
मसाज से बेहतर है। जो मैदान में मरता है उसके पाप माफ़ 
हो जाते हैं। प्रलय के दिन उसके घाव हीरे के समान चमकेंगे 
ओर खुशबू देंगे | किसी अंग के कट जाने पर उसके स्थान पर 
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फ़रिश्वों--देवदूतों---के पर गल जायँगे | जो आदमी मजहबी 
युद्ध में मरता है सीधा वहिश्त ( स्वर्ग ) को जाता है जहाँ हूरें 
( अप्सराएँ ) उसका स्वागत करती हें। वह सदा खशी और 
मौज में रहता है। उसे हजारों गुलाम, मकान और बगीचे सजे 
हुए मिलते हैं |” 


इस पर हिस्द्री आब दि पंजाब” का लेखक सैयद महम्मद- 
लत्तीफ़ लिखता है--ऐसे उदार बचनों ने अरब के जंगली लोगीं 
में जोश की अग्नि ग्रदीप्त कर दी । उनकी विपय-वबासनाएँ भड़क 
उठी ओर युद्ध की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई।” इस ग्रेरणा ने सचमप्च 
अरब के लोगों में जान डाल दी । प्रबत्तक ने क़छबा' के सरदार 
अजुसफ़हान से तीन बार लड़ाई की। अंत में उसके बड़े साथी 
विपक्षी को तरफ हो गये । इस पर अबुसफ़हान भी मुसलमान 
बन गया। अब अवर्सक मक्‍का का राजा हो गया और उससे 
३६० भूत्तियों को तोड़ाने का आदेश किया । नौ लड़ाइयों और 
पचास महिमों में भाग लेने के बाद चार मास ज्वर से बीमार 
शहकर वह ६३ बपष की आयु में मरा। प्रवत्तेक का व्यक्तिगत 
जीवन बहुत सादा था। वह रवबय॑ माडू देता | अपने कपड़े और 
जूते स्वयं सीता | आग भी खुद ही जलाता। आयः खजूर ओऔर 
पानी उसका भोजन होता । 

रोमन बादशाहों की नीति थह थी कि एक सम्नथ एक ही 
तरफ़ युद्ध करना चाहिए। इसलाम के ग्रबत्त क की सेना ने इसे 
तिज्ञांजली दे दी उसने एक ही समय आगर्टस और अधघशेर के 
राज्यों पर हल्ला बोल दिया । ईरान पर खुसरी की संतान में से 
यज़दीगढे राज कर रहा था एक ही लड़ाई सें इंरान के भाग्य, का 
निर्णय हो गया। असफ़हान शहर को उजाड़कर कूफा को राज- 
घानी बना लिया गया। यज़दीग् जो पहले भांग गया था, अब 
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फिर सेना लेकर आया । परन्तु उसके अपने साथी उसका विरोध 
करने लगे | उसके नौकर ने स्वामी को पीदना शुरू/कर दिया 
ओर उसके तुक सैनिकों ने उसका बध कर डाला । इस भ्रकार 
चुराने इैशानी साम्राज्य का सन्‌ ६४? में अंत हो गया | एक सौ 
वर्ष में एक ओर इरान और सिंघ वक्त और दूसरी ओर सीशिया, 
मिस्र, अफ़रीका और स्पेन पर इसलाम का मंँडा लद॒राने लगा । 
सम ६८६ में खलीफ़ा उस्मान का एक सेनानायक, अब्दुल्ला, 
खुरासान पर अधिकार जमा! बैठा । तेरह वर्ष बाद उसने 
काबुल जीत लिया | खल्लीफ़ा उमर ने शहर बसरा बसाया जहाँ 
से सिंघ और बलूचिस्तान की तरफ़ मुहिसें भेजी गई" | सन्‌ ७१० 
में बुखार ओर समरकंद जीत लिये गये | सिंध के शासक दाहर ने 
अरबों का एक जहाज रोक लिया था। इसको वापस लेने के ख्िए 
सबभ्‌ ७११ में हजाज़ के शासक ने महस्मद क्रासिम' को सेसा दी। 
राजा दाहर ने मक़ताबले के लिए बड़ी फ़ौज़ एकत्र की; परन्तु राज 
ने युद्ध-क्षेत्र में बीरमति आप की ओर उसकी सेना पीछे हुट' गई | 
क्रासिम दाहर की राजबानी ब्राह्मणाबाद की तरफ़ बढ़ा, जहां 
रानी से राजपूत लतननाओं को साथ ख्ेकर बड़ी घीरता से 
मक़ताबला किया। वे सब भी स्वर्ग सिधारी | क़ासिस ने मुज़तान 
पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया ) एक-दो और लड़ाइयों करके 
जससने सिंध पर अधिकार कंर लिया। अब उसने अपना ध्यान 
हिन्दुओं को राजी करने और अपना शासमन इढ़ बनाने की 
तरफ़ किया | ह 

एक घटना ने सारे मामले का स्वरूप बदल दिया। 
कासिम ने शाजा दाहर की दो सदर लड़कियों खलीफा के अत:- 
पुर के लिए म्ेजी । जब वे खलीफ़ा के सामने पेंश की गई' तो 
एक फूट-फूटकर रोने लगी | पूछने पर धह कहने लगी -«-*मैं 
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इस उष्छय पद के योग्य नहीं क्योंकि इधर भेजने से पूर्व म॒झे अप 
कर दिया गया था |” खल्लीफ़ा को इससे आग लग गई । इसने 
आज्ञा दी कि क़ासिस को किसी जानवर के ताज़ा उतरे हुए चमड़े 
के अंदर बंद करके और ऊपर से सीकर वापस लाया जाय |जब 
क्ासिम का सतक चहाँ पहुँचा तो राजकुमारी ने स्पष्ट कह दिया 
कि यह सब कुछ उसने अपने पिता का बदला लेने के ही लिए 
किया था; बास्तव में ऐसी कोई बात न हुई थी। यह सुनकर 
खल्लीफ़ा ने दोनों लड़कियों के बंध का आदेश दिया। 

क्रासिम की झृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी चालीस 
वर्ष तक सिंध में राज करते रहे | सुमेर राजपूतों ने उनको 
निकालकर सिंध वापस ले लिया । 


अब्बास घराने के खलीफा अलमंसूर ने बग़दाद को अपनी 
राजघानी बनाथा | उसके चालीस बरस बाद खल्लीफा हाझू रशीद 
के समय में बग्मदाद व्यापार तथा विद्या का केन्द्र बन 
गया । इसके बाद खिलाफ़त का ऐसा पतन हुआ कि शेष प्रान्त 
उससे स्वतन्त्र हो गये | केबल मजहबी मामलों में खलीफा बड़ा 
सममा जाने लगा। इनमें से एक वाहि२-बंश खुरासान का शासक 
बन गया। सन्‌ ८७२ में इसके स्थान पर सुफ़राबी-बंश शासक 
हुआ | सन्‌ ६०३२ में एक इस्माइल ने उस्मानी-बंश की नींब 
रखी । यह २०५० बरस तक राज्य करता रहा। इसका पाँचवाँ , 
राजा अब्दुलमलिक बुखारा में भरा | उसका बेटा मंसूर अभी 
बच्चा था। उसका गुज्ञाम अलप्तगीन जो खुशसान का शासक 
था, उसके चचा का पत्षपाती बन गया। मंसूर ने गद्दी पर बैठते 
ही अलप्तगीन को बुखारा जाने की आज्ञा दी । वह इसके स्थान 
में खरासान की राजधानी राज़नी को चला गया। बहाँ कुछ 
अदेश जीतकर उसने अपने-आपको बादशाह घोषित क्रिया | 
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अपने सेनानायक सुबुक्तमीन को उसने कई बार मजुलतान 
ओर लमशान के प्रदेशों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। वह 
हज़ारों हिन्दुओं को दास बनाकर ले जाता। पंजाब में इस 
समय राजा जयपाल (६६०-१००१ ) राज करता था। बह 
भर्दिला के क्िले में रहा करता । पंज्ञाब का राज्य सिंध से लमगान 
तक ओर काश्मीर से मुलतान तक फैला हुआ था। राजा 
जयपाल ने सादनेर ( हनुमानगढ़, रियासत बीकानेर ) के राजा 
के साथ मिल्लकर इन मस्क्तिम आक्रमणों को रोकने का अयक्त 
किया | अल्प्तगीन ६७६ से मर गया | ठसका लड़का भी तुरन्स 
ही चल बसा। इस कारण सेना ने सुबुक्तमीन को जो पहले 
लप्तगीम का गुलास था और जिससे सेनानायक बनकर 
लसकी लड़की से ब्याह किया, राज़नी की गद्दी पर बिठला दिया 
उससे ६० भें पंजाब पर आक्रमण कर दिया। जयपात्न से 
बाध्य होकर बहुत-सी सेना एकत्र की और सिंध पार करके 
खमग्रान पहुँचा ताकि वहीं शत्रु का म॒क़़ाबला करे | एक रात 
ओले और आँधी का ऐसा तूफान आया कि छससे राजा की सेना 
की बहुत हामि पहुँची । अपनी सेना का विनाश देखकर शजा ने 
सुलह की इच्छा प्रकट की | सुबुक्ततीन राजी हो गया। परन्तु 
उसका लड़का, महमूद, सुलह नहीं होने देता था। अन्त में जय- 
पाल ने उसे कहला भेजा--“ज्षन्रियों का यह रिवाज है कि वे 
निराश होकर अपने बच्चों वथ। महिलाओं की बलि चढ़प देते 
हैं, अपने मकानों और संपत्ति को स्वाहा करके शत्रु पर दूढ' 
पड़ते हैं और अपने-आपको रक्त की नदो में डुबो देते हैं ।” 


सुबुक्ततीन ने यह सुना तो पचास हाथी और, दस लाख 
दिरम लेकर सुलह करने पर राजी हो गया। राजा यह सारा घन 
तत्काल न दे सकता था इसलिए विश्वस्त मुसलमान उसके साथ 
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भेजे गये ताकि बाकी लेकर तौट आये | लाहौर पहुँचकर राजा 
ने मंत्रियों से मंत्रणा की और सुझ्ुक्तरीन के आदृर्भियों को कैद 
में डाल दिया । सुबुक्तमीन ग़ज़नी पहुँच चुका था। यह सुनकर 
घबरा गया। हँषा को अग्नि में जलता हुआ बह वापस आया । 
जयपाल ने भी अन्य राजाओं की सहायता माँगी। बहुत-सी 
फ्रीज और दस हज़ार सवार लेकर वह सिंध नदी पाश करके 
लमगान पहुँचा । लड़ाई में जयपात्र विजय गआप्त न कर सका 
ओर सिंघ के पार का अदेश सुबुक्तगीन के हाथ में चला गया। 


सन्‌ ६६७ में सुबुक्तरोन सर गया। उसके दो बेटों महसूद 
ओर इस्माईल में गद्दी के लिए लड़ाई हुई । इस्माईल की हार हुई 
ओर बह गद्दी का सालिक बन गया। महमूद को भारत पर 
आक्रमण करके इसलास मज़हब फेलाने और रुपया लूटने का 
बड़ा शौक था। मज़हबी जोश एक शक्ति है जो कई चमत्कार 
दिखाती है| पर उसके साथ जब लूटमार की प्रबज्न इच्छा मिल 
जाय तो इससे विनाश का बड़ा भारी यंत्र तैयार हो जाता है। 


' महमूद के आक्रमश --अगस्त १००१ में दस हजार 
सवार लेकर महमूद ग़ज़नी से पेशाबर पर चढ़ आया । यहाँ 
पर जयपाल ने बारह हज़ार सवार और तीस हज़ार ध्यादा 
सैनिक लेकर उसका सुक्काबला किया। हिन्दू आ्राणों पर खेल 
गये | फिर भी राजा पन्द्रह सरदारों के साथ पकड़ा गया । 
महमूद को इनसे मोतियों की मालाएँ मिली जिनका मूल्य १३ लाख 
१२ हज़ार रुपये था । राजा ने महमूद को वार्षिक कर देने का वचन 
दिया। परन्तु यह परराजय' उसके लिए ऐसा अपमान था कि 
वह इसे सहन न कर सका और वापस आकर अपने-आपको 
चिता पर जला दिया | 
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१००४ में महमूद सुलंतान के रास्ते संघ और सतलज के बीच 
शहर भादिया पर चढ़ आया। इस सगर के गिदं ऊँची दीवार 
थी और उसके बाहर गहरी खाई । राजपूतों ने ऐसी बीरता से 
आक्रमण किये कि तीस दिन तक मसलमानों को पीछे ही पीछे 
हटना पड़ा और वे मैदान छोड़ने पर तैयार हो गये । इस समय 

, महमूद को एक बड़ी चालाकी सूकी जिससे उसमे अपने-प्आपको 
विनाश से बच्चा जिया | कअबा की ओर से ह करके वह नीचे झुका 
ओर फिर झेची आवाज़ से यह कहने लगा---पैशराम्बर ने म॒कको 

_ विजय दी है।” इससे सैनिकों में जोश पैदा हो गया। अब 
जब महमूद ने आगे बढ़कर घावा किया तो उसके सैनिक ऐसे 
आवेश में थे कि हिन्दुओं को पीछे हटना पड़ा । थेस डाल- 
कर मखलसानों ने कई दिलों के बाद खाई को भर दिया । 
इससे घबराकर राजा विजयराब ज॑गल को भाग गया। उसका 
पीछा किया गया। उसने कृपाण से अपना अंत कर लिया । 
क्लि्ला सर हो गया। महमूद को श्८० हाथी और बहुत-सा 
सामान मिला | कु 

अगले वर्ष सहसूद ने मलतान पर आक्रमण करने की टौनी । 
यह शहर सुब॒ुक्तमीन के समय से ग़ज़नी ने अधीनः था। शेख 
हमीदसफ़री शुबुक्तगीन को बांधिक ऋर दिया करता था। परन्तु 
सन्‌ १००४ में उसने जयपाल के बेठे अज़ंगपाल के साथ मिल- 
कर आधीनता से इनकार कर .दिया। इस कारण: नहमूद से 
मलतान को जीतने का निश्चय किया। अनंगपाल तब पेशाचर 
सें था । परन्तु डसे हार हुई और वह काश्सीर भाग गया। महसूद्‌ 
भरटिंडा होता हुआ म॒ल्ततान पहुँचा। उसने दुगे का घेरा छाल 
दिया। सातवें दिन दाऊद ने हथियार डाल दिये और सोने 
के बीस हजार दिश्मस प्रतिबंध पेले की अतिज्षा एकी | 
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अहमद ने पेशावर का अदेश जीतकर सेवकपाल के सुपुदे कर 
, दिया। यद्यपि बहु एक वार पतलित होकर ससलमाम हो गया था 
तो भी उसके अन्दर पुराने संस्कार जाग उठे । महमूद 
के चले जाने पर उसने दासत्व का जूआ परे फेंक सारा और 
सभी मुसलमानों को निकाल दिया। १००६ सें सहमूद पेशावर 
आया और सेब्कपाल को उससे उम्र भ्रर के लिए कैद 
कर दिया । 
मूद अन॑गपाल से अभी जलता था | इसलिए ,९००८ में 
उसने लाहीर पर चढ़ाई की । अन॑गपाल ने विभिन्न हिन्दू राजाओं 
से स्वधर्म और स्वशष्ट्र के नास पर प्राथेना की । जैन, कन्नौज, 
देहली, ग्वालियर, अजमेर और कालिंजर के नरेशों ने सहायता 
में सेनाएँ भेजी । हिन्दू लक्गाओं ने गहने गल्लाकर सोना और 
चाँदी राष्ट्रीय कोप के लिए दिये, वर्तेमान गुजराॉवाला के इलाके 
में रहनेवाले तीस हज़ार गक्खड़ भी (जो उस समय सभी हिल्दू 
थे ) लड़ने के लिए तैयार हो गये | इतनी बड़ी सेना सिंध नदी 
पार करके पेशावर पहुँची । इसने विदेशी मुसलमान आक्रमण 
कारियों को ज्ञा घेरा | मुसज्लभान खाइयों में छिप गये । 
चालीस दिन तक दोनों फोज़ें पड़ी रहीं। अब छः हजार सुस*- 
सलमान घलुर्धारी खाइयों से बाहर निकले । गकखड़ों ले इन पर 
ऐसे जोर से हमला किया कि महमूद देखता ही रह गया और 
असक्षमान पीठे दिखाकर साग सिकले |। थोड़ी ही देर में 
हिन्दुओं ने उनको पकड़कर उनके टुकड़ें-डुकड़े कर दिये । 
हिन्दुओं की आशाएँ इस समय बहुत डँची चढ़ गई । अब एक 
पंटी-सी घटना ही गई जिसने इन आशाओं को मिट्टी में मिला 
दिया। जिस हाथी पर राधा अन॑ंगपाल सवार था वह गोल्ों 
की आयाज से डरकर भाग मिक्रला | इससे सारी सेना 


पं 
धर 
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हलचल मप्च गई और यह तित्तर-बिपत्तर होने लगी । अब 
विदेशियों ने खाइयों से निकलकर उनका मक्ताबला शुरू कर 
दिया । बहुत सी लूट और तीस हाथी महमूद के हाथ आये । 


इसके पश्चात्‌ महमूद ने कांगड़ा-प्रदेश में नगरकोट' पर 
आक्रमण करके पहली बार देवताओं की मूर्त्तियों को वोड़ा। 
फिर भीम के किले को घेर लिया। क्विले में बेद-शाख के अध्य- 

के लिए एक बड़ा विद्यालय था। उसमें सेना नहीं थी | 
ब्राह्मणों ने ढार खोल दिये और दया के लिए प्राथेन्ना की | बहुत- 
सा सोना, चाँदी, हीरे, मोत्ती और जवाहरात महमूद के हाथ 
लगे और बह सारा माल लेकर ग़ज़नी को चल्ना गया। 
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सम्‌ १०११ में भहसूद ने थानेश्वर जीतसे का निश्चय 
किया । यह उस समय बहुत बड़ा तीथ' था । यहाँ जगवस्वामी 
की एक बड़ी मूर्ति थी कहते हैं यह वहाँ पर स्रष्टि के आरंभ 
से ही चली आ रही थी | अनंगपाल पचास हाथी ओर-बहुत-सा 
धच देने पर तैयार था। परन्तु महमूद ने मंद्रि पर कब्जा 
करके लोगों को लूडा और उस असिद्ध सृत्ति को तोड़कर हिन्दुओं 
का अपमान करने के लिए उसके दुकड़े बगदाद, मक्का और 


शज्ञनी भेजे ताकि बहाँ गलन्लियों के फ्र्शों' में लगाये जायथ। 
अगशित ज्ोगों को दास बनाकर वह अपने साथ ले गया [ 


सन्‌ १०१३ में दूसरा जयपाल जो अन॑गपाल के स्थान में 
शाजा बना था, काश्मीर भाग गया। इसलिए महमूद' ने इसी 
बर्षे काश्मीर पर आक्रसणश किया । यहाँ भी लोगों को लूठने के 
पश्चात्‌ उसने छुछ को जबरदस्ती पतित करके सुसक्षमान बसाथा 
खोर फिर वापस चला गया। अगले वर्षे उसने कुछ विद्रोही 
सरदारों को सज़ा देने के लिए चढ़ाई की | लोहकीट ( काश्मीर ) 
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लेने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हिंदुओं ने उसे बहुत तंग 
किया । इसलिए सरदी आने पर अपना-सा सुँह लेकर बह्द 
बापस चला गया। - 


१०९७ में उसने एक लाख, बीस हज़ार पेदल फ्रीज' लेकर 
कन्नौज पर चढ़ाई की । राजा कुमारराय मुक्काबला के लिए तैयार 
न था। उसने अधीनता स्वीकार कर ली | मेरठ के राजा हरदत्त 
ने भी ऐसा ही किया । परन्तु यमुना के किनारे महावन के राजा 
ने पराधीनता की अपेक्षा मृत्यु को पसंद किया। अपनी रानी और 
राजकुसारों को खड्ग के हवाले करके अपना सिर छुगों की 
भेंट 'बंढा दिया। इसके पश्चात्‌ महमूद मथुरा गया। उसने 
शहर को लूटा और वेब-मूर्चियों को वोड़ा। माल-मत्ता और 
सोना-चॉँदी लेक बह ल्लौटर गया । ह 

सथुरा के मकान देखकर महमूद चकित हो गया था। 
ग़ज़नी पहुँचकर उसने मथुरा के नमूने पर एक बड़ी मसजिद तैयार 
करवाई | साथ ही एक बड़ा पुस्तकालय भी बनवाया। पास हीं 
एक अजायबधघर ख़ुलवाया जिसमें कला के नमूने एकत्र किये। 
थे सब बह भारत से लूहकर लें गया था। उसके सरदार भो 
बहुत-सा रुपया लूहकर लाये थे। वे -भी बड़े-बड़े मकान और 
मसजिदें बनवाने लगे। इससे महमूद की राजधानी बड़ी रोनक- 
वाली नगरी बन गई | 

कुछ हिन्दू राजाओं ने मिलकर कन्नौज के कायर शासक को 
विदेशी आक्रमणकारी के सामने कुकने के अपशध की सजा 
देने के लिए चढ़ाई कर दी। कालिजर के राजा नन्वराय ने 
कन्नौज के राजा और उसके सरवदारों का वध कर डाला। इसका 
बदला लेने के लिए महमूद कालिंजर पहुँचा। राजा वहाँ से 
भाग गया । वापसी पर महमूद ने अपने सित्र सलिक ऐयाज को” 
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लाहीर का शासक निश्चित किया । लाहीर का नाम उसने मह- 
मूदपुर रखकर अपने नाम का सिक्‍का जारी किया क्योंकि उसके 
आने की खबर पाकर लाहौर का राजा अजमेर भाग गया था ! 

ऐयाज़ ने लाहौर के गिदे दीवार के अतिरिक्त क़िल्ा बन- 
बाया। इसने राजनी से शेख अली गंजबरूश को लाहोर घुल्वाया। 
ताकि हिंदुओं की पतित करके मुसलमान बनाया जाय । उसी की 
क़त्र लाहौर के भाटी दरवाज़े के बाहर गंजबख्श के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

सन्‌ १०२३ में महमूद ने राजा नंदराय को सज़ा देसे के 
लिए फिर चढ़ाई की | भारत पर यह उसका ग्यारहवाँ आक्रमण 
था। राजा ने ज्षमा माँग ली। १०२४ में इस लुटेरे ने सोमनाथ 
पर हमला किया। यहाँ सोमनाथ की मूर्ति थी। मन्द्शिके 
नास दस हज़ार गाँव जागीर लगे हुए थे । सूर्य-अहण के दिन 
यहाँ दो-तीन लाख भक्त एकत्र होते थे। बारह सी मील से गंगां 
का पुनीत जत्न लाकर दिन में दो बार देवता को स्नान करवाया 
जाता। इसके घंदे का वजन हो सौ सन था। यह पूजा के 
समय ही बजाया जाता। एक हजार आड्ाण पूजा के लिए, तीन 
सौ कुँबारी लड़कियाँ न॒त्य के लिए, तीच सौ रागी संगीत और 
तीन सौ नाई यात्रियों के बाल बनाने के लिए हर समय तैयार रहते। 
राजा अपनी राजकुमारियाँ भी देवता के समरपेण कर देते थे । 

महमूद तीस हजार तुके लेकर राजनी से निकला | मुलतान 
का मरुस्थल् पार करके बह अजमेर पहुँचा और अजमेर से 
कूच करके उससे सोमनाथ को जा घेरा | हिन्दुओं ने ऐसा सुक्का 
बत्ता किया कि तीन दिन तक विदेशियों को पीछे ही पीछे: 
हटना पड़ा । हार सामने देखकर महमूद ने एक तरीक़ा सोचा | 
ओड़े से उत्रकर उससे प्राथना की और अपने सवारों से यह, 
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कहा -- तुम्हारा देश हजारों मील दूर है । भागोगे : तो शत्रु 
तुम्द्दारे डुकड़े-टुकंड़े कर डालेंगे। बेहतर यही है कि मैंदान में 
प्राण दे दो और अगली दुनिया का पुण्य शआप्त करो ।यह 
सुनकर सैमिक६ों ने ऐसे जोश से हल्ला किया कि पाँच हज़ार 
हिन्दुओं को कत्ल कर दिया गया। जो बाक़ी बचे वे कश्तियों में 
बैठकर समुद्र में निकल गये । अब महमृद ने मूत्ति को तोड़ा । 
उसके ढुकड़े ग़ज़नी और मक्का भेज दिये गये | कच्छ, गुजरात 
ओर सिंघ से होता हुआ महमूद ढाई बरस के बाद गजनी गया। 

उसका अंतिम आक्रमश सिंध नदी के तट पर बसनेबाले 
जाठ क़बीलों के विरुद्ध था क्‍योंकि पन्‍्होंने उसे सोमनाथ से 
वापसी पर बहुत क्यादा तंग किया था | 

पथरी के रोग के कारण महमूद १०३० में मरा | मृत्यु से दो 
दिन पहले उसने आज्ञा दी कि उसकी सारी लूठ, जवाहरात 
आदि का प्रदर्शन किया जाय । इसको अंतिम बार देखकर बह 
खुश होना चाहता कि मैंने कितने बड़े काम किये हैं। पहले 
दिन उसने सोना आदि देखा और फूटम्फूटकर रोने लगा। 
दूसरे दिन सेना, द्वाथियों, घोडों, ऊँटों और रथों का प्रदर्शन 
हुआ, चलती-फिरती गद्दी पर बैठकर उसने सभी चीज़ें देखी; 
लेकिन पाप इतने प्रबल रूप से सामने आये कि रोले को थास 
न सका और इसी दयनीय अवस्था में सर गया। 


गजनी और लाहोर--महमूद के दो लड़के एक साथ 
पैदा हुए। मुहम्मद गही पर बैठा । उसे पाँच मास ही हुए थे कि 
उसका भाई ससऊद असफ़हान से आया। मुहम्मद की आँखें 
मिकालकर मसऊद ने उसे गद्दी से उतार दिया। १०३६ में उसने , 
पंजाब पर चढ़ाई करके हॉसी का क्िला ले लिया। सोनोपत का . 
शासक, दीपाल, भाग गया। वापस आकर संसऊद्‌ ने अपने बेटे, 
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मौदूद, को लाहौर का शासक निश्चित किया | गुजनी पहुँचने पर 
सलजुक तुर्को' ने उसे ऐसा तंग किया कि उसने गृजनी के स्थान पर 
लाहौर को राजघानी बनाने का निश्चय किया। वह स्वयं लाहीर की 
तरफ़ चल पड़ा | मौदूद को उसने बलख का शासक बना दिया । 
ओलम नदी के किनारे पर उसकी सेना स्थासी के विरुद्ध खड़ी! 
हो गई । सैनिकों ने से कैद करके उसके अंधे भाई, 
सुहम्भव॒ को अपना बादशाह बनाया । ( मुहम्मद को उसका भाई 
साथ लाथा था ।) 


पिता की झत्यु का समाचार सुनकर मौदूद गजनी पहुँचा 
ओऔर अपने आपको सुलतान घोषित करके ज्ञाहीर की तरफ़ चक्ष 
पड़ा | महम्मद्‌ को परास्त कर उसे और छसके लड़कों को पकड़ 
लिया गया। सभी विरोधियों को कुचलकर भीदद लाहीर का 
शासक बन गया । उसकी अलुपस्थिति से फ्रायदा उठाकर उत्तर 
के हिन्दू राजाओं ने आपस में मिलकर पंजाब से ग़ज़नी के 
शासत् क हटाने का निश्चय किया। थानेश्वर और हॉँसी' 
उनके अधिकार में आ- भी गये | नगरकोद का मन्दिर दोबारा 
नये सिरे से बनाया गया। फिर दस हजार सवार और बहुत- 
सी पेदल सेना लेकर लाहौर का घेरा डाल दिया गया। सात 
सांस तक लाहौर के मुसलमान अपनी रफ्ता करते रहे। जान- 
माल और बच्चों के लिए वे एक-एक गली में लड़ते थे। अंत में 
उन्हींते सरने-सारने की ठपत्त ली और ऐसे साहस से लड़े कि 
हिन्दू आक्रमणकारियों को लाहौर से हटना पड़ा । - 


सन १०४६ में सौदद मर गया। उसके परचात्‌ एक के बाद 
दूसरा राजकुमार राजनी की गद्दी परः बिठल्लायां गंया। लेकिन 
सभी कत्ल कर दिये गये। १०६८ में तीसरा मसऊंद बैठा 
जिंसने तग़शंगीन को लाहौर को शासक निश्चित 'किया। थोड़ी: 
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बेर बाद स्वयं शज़नी-नरेश ईरान आदि का प्रदेश खोकर लाहौर 


में आकर रहने लगा। अब लांहौर ग़ज़नी वंश की राजधानी 
बन गया | 


तीसरा मसऊद्‌ १११८ में मरा। उसका बेटा अरसलान 
गजनी की गद्दी पर बैठा, लेकिन जसे दूसरे भाइयों ने कैद कर 
लिथा। सलजुकों के सुलतान, संजार ने दूसरे भाइयों की 
सहायता करनी चाही | अस्सलान ज्ञाहौर आया । यहाँ से फ्ीज 
'एकन्न करके बह वापस गज़नी गया। संजार ने अश्सत्ान के 
भाई बहरास को गूज़नी का सुलतान बना दिया। लेकिन लाहौर 
के शासक, माइलिम ने अपने भाई बहरास की अधीनता स्वीकार 
सकी। १११८ के अंत में बहराम ने लाहौर आकर साइन 
पलिस को पराजित किया | अब माइलिम ने अधीनता तो स्वीकार 
कर ली, परन्तु शिवालिक में एक क़िला बसाकर अपने दस बेटे 
उसने पंजाब के विभिन्न भागों के शासक नियुक्त कर दिये । 


बहराम को फिर आना पड़ा। एक बहुत खूनी लड़ाई हुईं 
जिसमें माइलिम और उसके बेटे सारे गये। अब बहराम ने' 
आसालार हसन को शासक बताया और स्वयं लौट गय . वापसी 
पर अपने जमाई कुतुबुद्दीन को, जो गौर-प्रदेश का पठान था; 
फाँसी देकर उसने--शोर के सरदार सैफ़ुद्दीन से कगड़ा कर 
लिया। ग,ज्ञनी की सेना धोखा देने के लिंए सैफ़ुद्दीन के साथ 
मिल गई । छसे गिरफ़्तार करके बह बहराम के पास ले आई । 
बहरास ने उसका वध करवा डाला। इस पर सैफ का भाई 
अलाउद्दीन बदला लेने के लिए चलन पड़ा। एक लड़ाई करके 
उसमे ग़ज़नी पर क़ब्जा कर लिया। शहर में लूट और सर्ववध 
हुआ | बहरास भागकर पंजाब को आया। शर्ते में वह ११४२ 
में मर, गया । . ै * ' 
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उसका बेटा खुसरों लाहौर पहुँचा और सेना लेकर ,गजनी 
को गया । रास्ते में उले मालूम हुआ कि गज़नी पर तुर्को ने 
अधिकार कर लिया है। वह वापस लाहीर आ गया। वह 
११६० में मर गया। अब उसका बेटा खुसरो मालिक गद्दी पर 
बैठा । इसके समय में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने ,गज़नी पर 
हमला 'करके कब्जा कर लिया। यह ,गयासुद्दीन का भाई था 
जो सैफ़ के क्त्त के बाद गौर की गद्दी पर बैठा था। भुहम्मद्‌ 
गोरी ने पेशावर, अफ़गानिस्तान, मुलवान और सिंध पर आक्र- 
मण किये | ११८० में उसने लाहौर को आ घेरा; परन्तु लाहौर का 
क्रिल्ा न ले सका | अंत में खुसरों मलिक के साथ उसकी संधि 
हो गई । गोरी उसका चार बरस का बेटा यरगमाल के रूप 
में साथ ले गया। चार साञ्ज के बाद गोरी ने फिर लाहौर पर 
हमला किया | लेकिन अब की भी असफल रहा | उसने सियाल 
कोट के क्लिले में अपनी सेनां रख दी ताकि आस-पास के प्रदेश 
पर राज्य कर सके। खुसरो-मालिक ने गक्खड़ों की सहायता से 
इस सेना को भगाना चाहा; परन्तु सफल न हो सका | 


सन्‌ ११८६ में मुहम्द गोरी फिर आया। उसने मशहूर यह 
किया कि सें सलज़ुक तुर्को' के बिरुद्ध जा रहा हूँ। इसके साथ 
ही अपना विश्वास बैठाने के लिए खुसरों मल्रिक का लड़का 
वापस लाहीर भेज दिया। पिता अपने पुत्र॒कोी. देखने के लिए 
आगे बढ़ा। गोरी ने बीस हजार सवार उसके पीछे छोड़ 
दिये | श्रातः को ख़ुसरों सल्लिक 'से अपने आपको कैदी पाया । 
लाहीर गोरी के अधिकार में चला गया । 


गोरी ने ११७६ में मुल़्ताभन और उच्च (वर्तमान रियासत 
बहावलपुर) पर आक्रमण किया था उच्च का हिन्दू राजा क़िले में 
सुरक्षित हो गया; परन्तु रानी ने पति को बड़ा भारी घोखा दिया ) 
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उसने ,गोरी को सन्देशा भेजा कि यदि मुझे सालिक बना दिया 
जाय तो मैं राजा का वध करवा दूँगी। गौरी ने किले पर 
कब्जा करके राजकुमारी अपने पास रख ली और रानी को कैद 
करके गज़नी भेज दिया। राजकुमारी भी जल्द ही दु:ख से 
सर गई। 

सन्‌ ११६३ में सरस्वती के तट पर वह बदक्विस्मत लड़ाई हुई 
जिसने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया । इसमें अजमेर के 
महाराज प्रथ्वीराज को कैद करके ,कत्ल कर दिया गया। देहली 
का राजा चाँदराय और अन्य कई राजा भी काम आये। इसी 
वर्ष मुहम्भव्‌ गोरी के , गुलाम ,कुतबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और 
देहली जीते। देहली मुसलमानों के शासन की राजधानी बन गई । 

इसी बीच में केलम और चनाब के दरमियान गकक्‍खड़ 
क़्बीले ने बड़ा ऊअधम मचा दिया। ,गोरी प्रान्च-शासक को 
मिकालकर उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। मुलतान 
इससे पहले ही विद्रोही हो चुका था। मुहम्मद गोरी मुलतान 
आया बाद में कुतबुद्दीन की सहायता से उसने गकखड़ों पर 
आक्रमण किया। उससें से बहुत-से क़त्त कर दिये गये, शेष 
को अपने धर्म से जबरदस्ती पतित किया गया। 

वापस जाते हुए गोरी रोहतक ठहरा था। यहाँ उसके 
सम्बू सें दो ,गुलाम पंखा कर रहे थे दरवाज़ा हवा आने के लिए 
खुला था | कुछ गक्खड़ अपने क्रबीले के शत्रु को कत्ल 
करने के लिए तम्बू में घुस आये और क्ृपाणों से उसका काम 
तमाम कर दिया। उसके शरीर पर बीस धाब आये | अब उसका 
भतीजा, महमूद, गद्दी पर बैठा | पर उसने देखा कि बह कछुंत- 
बुद्दीन को अपने अधीन न रख सकेगा इसलिए ताज आदि छुत- 


बुद्दीन को मेज दिया जिसने २७ जुलाई १५०४ को लाहौर में 


अपने-आपको पहला मुसलमान बादशाह घोषित किया । 
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लाहौर ओर देहली---कुतबुद्दीन एक तुकी दास था। 
बचपन में एक सौदगार ने इसे नेशापुर लाकर एक 
काजी के हाथ बेच दिया। उसके यहाँ यह विद्याभ्यास करता 
रहा। क्ाजी के मर जाने परं एक अन्य व्यापारी ने इसे खरीद 
लिया | वह इसे मुहम्मद गोरी के पास बेच गया। इसकी छोटी 
उंगली टूटी हुई थी। गोरी ने इस कारण इसको ऐजक कहना 
शुरू करः दिया । योग्यता के कारण उन्नति करते-करते यह्‌ सेना- 
नायक बन गथा । यह देहलो में था जब इसके सझुर ताजुद्दीन 
ने लाहौर पर चढ़ाई करके उसे कब्जे में ले लिया | कुतबुद्दीन ने 
उसे हार दी। लाहौर से कुतबुद्दीन किर्मान बापस गया जहाँ 
१२१० में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया । 
अब उसका बेटा, आराम, गद्दी पर बैठा । परन्तु बह इतना 
निर्बल था कि सभी प्रान्त विद्रोह करने लगे। विभिन्न सरदारों 
ने इकदूठे होकर शमसुद्दीन अलतमश से प्रार्थना की कि वह गही 
को सेँभाले | उसने आराम को एक लड़ाई में हार देकर गही पर 
अधिकार कर लिया | अलतमश भी एक दास था जिसे बचपन 
में एक व्यापारी बुखारा से लाया था। उसने इसे दूसरे के पाल 
बेच दिया । कुतबुद्दीन ने इसे चाँदी के पचास हजार सिक्के 
देकर खरीद लिया | फिए अपनी लड़की से भी व्याह'कर दिया । 
चार बरस बाद ख्वारज़म के शासक ख्वारजमशाह ने ताजुद्दीन को 
गज़नी से भगा दिया। उसने भारत आकर लाहौर और थानेश्वर 
पर कब्जा कर लिया । अलतमश ने उसे पराजित करके कैद 
कर लिया | 
सन्‌ १२२९ में चंगेजलोँ के तातारियों ले ख्वास्जम को 
खड़ा । ( चंगेज़लाँ आदि मुसलसान नहीं थे प्रव्युत मूर्सि-पूजक ) 
जलाल॒द्दीन वहाँ से लाहौर आ पहुँचा | अज्ञतमश ने बसे हार दी 
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ओर १४३८ में अपने बेटे, रुकलुद्दीन को पंजाब का शासक नियुक्त 
कर दिया। सिंध के सूबादार नासरुद्दीन को भी उसने अपने 
आधीन किया | १२३६ में मुलतान जाते हुए वह बीमार होकर 
बापस आया और मर गया । 
रकसुद्दीन देहली की गद्ढी पर बैठते ही विलास में पड़ 
गया । उसकी माता ने अंतःपुर की सभी स्त्रियों को क़त्ल करवा 
डाला | लाहौर के शासक अल्ाउद्दीव और मुलतान के शासक 
कबीरखों ने परस्पर सिलकर जसे गद्दी से उतारना चाहा । दरबार 
के सरदार भी उससे असंतुष्ट' थे। इसलिए उन्‍होंने उसे गद्दी से 
उतारकर उसकी बहन .रजिया बेगस को वहाँ बिठला दिया। 
रज़िया विचित्र स्त्री थी । साहसी, परिश्रमी और कुछ हद 
तक योग्य भी । उसका दिल और दिमास पुरुषों-जैसा था। बह 
स्वय॑ दरबार लगाती और राज्यकाये किया करती। बाद में 
एक हबशी गुलाम पर बहुत कृपा करने ल्गी। यहाँ तक कि 
वही उसे 'बठाकर घोड़े पर चढ़ाया करता। सरदार हबशी से 
जलने लगे | मत्तिक कबीरखां ने, जो लाहोर का शासक बनाया 
गया था, साराज होकर विद्रोह कर दिया। भर्टिडा के शासक 
मलिक अलतूनिया भी विद्रोही बन गया। रज़िया उसके विरुद्ध 
सेता लेकर गई; परन्तु सरदारों ने रज़िया को पकड़ लिया, 
उसके गुलाम मित्र का वध कर डाला और रज़िया के भाई 
बहरास को गद्दी पर बिठला दिया। 
बहराम ने मलिक कारामौस को लाहौर का शासक तिथुक्त 
किया । इसके समय में चंगेजखां के मुगल ( जो ससलमान नहीं 
थे ) पंजाब पर टूट पड़े । २२ नवम्बर, १९७१, को मलिक को 
भगाकर वे लाहौर पर क्कब्जा जमा बैंठे। उन्होंने शहर में 
लूटमार की और कई हजार लोगों को कैद करके ले गये । 
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वबजीर अखितयारुद्दीन जो उनके खिलाक़ भेजा! गया था, विद्रोद्दी 
बन गया । बादशाह को गदी से उत्तारकर उसने क़ंत्ल 
कर विया | 

अब रुकनुद्दोत का बेटा अल्लाउद्दीन गद्दी पर बैठा। वह 
भी बड़ा बिलासी और अत्याचारी सिद्ध हुआ। सरबारों ने 
उसके चचा नसीरुद्दीन को गद्दी परः बिठलाकर उसे कैद में 
डाल दिया | नसोरुद्दीन ने गयासुद्दीन बलबन को अपना सं॑प्री 
नियुक्त किया और उसका भतीजा शेरखाँ लाहौर, भाठनेर और 
सरहिंद का शासक बनाया गया ! 


सुगलों ने इस समय सक गज़नी, क्राबुल और कंधार पर 
अधिकार कर लिया था | गच्खड़ों ने मगलों की सहायता की। 
बादशाह सेना लेकर सिंध नदी तक आया ओर हज़ारों गक्खड़ों 
की वह कैद कर ले गया। १९४८ में बादशाह मलतान आया | 
फ़ैजुदीन बलबन की उसने मुलतान और उच्च का शासक नियुक्त 
किया | पंजाब का शासक शेरखां फ्रोज लेकर गजनी पहुँचा । 
मशलों को वहाँसे निकालकर उसने गजझनी को फिर दिल्ली 
शब्य में सम्मिलित किया | 


सन्‌ १२४७ में मगत्न सेना पंजाब पर चढ़ आई । परन्तु 
बादशाह के आने का समाचार पाकर वहः वापस चली गई। 
अगले बे चंगेजखां के पोते हलाकूखां ने अपने दूत पंजाब को 
सेजे। १२६६ में नसीरुद्दीन बीमार होकर मर गया। यह' बहुत 
सरल प्रकृति था। स्वर्यथ हाथ से कुरान लिखकर रोटी कमाता 
था। अपनी पत्नी के अतिरिक्त क्रिसी अन्य ल्ली को इसने 
अपने पास न रखा | घर का सारा काम अपनी स्त्री से करवात 
था। एक बार रोटी सेंकते हुए शल्लीकी डेंगलियाँ जल गई" । 
उसने एक दासी के ज्लिए प्राथेना की । इस पर पति ने कहा-- 
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“प्रजा का रुपया! श्रजा के हित के लिए है । उसे मैं नौकर रखने 
में व्यथे गँबा नहीं सकता |” 


बलबन भी एक तुर्कों शुज्ञाम था जिसे बसरा का एक आदमी 
देहली लाया था। अलतमश ने उसे खरीद लिया। धीरे धीरे 
बह शाही बाजखाने का निरीक्षक बन गया। रुकमुद्दीम मे उसे 
पंजाब का शासक नियुक्त कर दिया। गद्दी पर बैठने के बाद 
उसने अपने बेटे मुहम्मद को लाहौर का शासक बनाया। 
मुहम्मद को कविता का बड़ा शौक़ था। वह विद्वानों की कदर 
करता था। राजकबि अमीर खुसरो ओर ख्वाजाहसन को 
बह अपने साथ लाहीर लाया | ईरान के कवि सअदी की उससे 
लाहीर आते का निमंत्रण दिया | १२७६ में मुगलों ने मुलवान 
पर आक्रमण किया। मुहम्मद ने जाकर उनको पराजित क्विया | 
सुक्रसात उठाकर वे पीछे हट गये | 


अगले बष तैमूरखां, जो चंगेजर्ाां की संतान में से पूर्वी 
ईशान का शासक था, बीस हज़ार सवार लेकर लाहौर आया। 
लाहोर के अतिरिक्त दीपालपुर में भी इसने लूटमांर गचाई। 
सहम्मद्‌ इस समय मुलतान में था। ख़बर पाते ही वह लाहौर 
पहुँचा । तैमूर की सेला राबी सदी के उस पार थी। मुहस्मद से 
उनकी बराबर का मौका देने के लिए पार उतरने दिया। दोनों 
में लड़ाई शुरू हुईं। 'मुगल घबराकर भांग निकले। उनका 
पीछा किया गया । मुहम्मद श्रककर पॉच सौ सैनिकों के साथ 
एक जगह ठहर गया कि इतने में पीछे से एक मुगल-समूद आ 
पहुँचा | लड़ाई हुई, जिसमें मुहम्मद मारा गया | अमीर ,खुसरो 
भी पकड़ लिया गया । बूढ़े बादशाह को ऐसा आघात लगा कि 
शब्रह थोड़े ही दिन बाद मर गया । 


पंजाब का इतिज्ञस महक 


अब उसका पोता कैकबाद देहली की गह्ी पर बैठा। वह 
बिलास में पड़ गया | सारी शक्ति जल्लालुद्दीन खिलजी के हाथ 
में चली गई | उसने १२८८ में बादशाह का वध करवा कर रस्वय॑ 
राजगद्दी पर अधिकार कर सलिया। 

खिलजी शासन---ये खिलजी खास क़बीले थे। कुल तीस 
हज़ार परिवार थे | च॑गेजसां के जमाई खलीजखां के नेतृत्व में 
पंजाब के परिचिमी पहाड़ी में आबाद हो गये और गूज़नी और 
देहली के शासकों की सेनाओं में भर्ती होते रहे । 

सम्‌ १२६१ में हलाकूखां का पोत्ता अब्दुल्ला एक लाख सवार 
लेकर पंजाब पर चढ़ आया। स्वय॑ जल्ालुद्दीन उसके मुकाबले 
पर गया । अब्दुल्ला के बहुत-से अफ़सर पकड़े गये। 'बंगेजखां' 
के पोते ओगलूशं को बादशाह ने अपनी बेटी दे दी । इससे बह 
ओर उसके तीन हजार सैनिक जो सब मूत्ति-पूजक थे, मुसत्ल- 
माल बन गये | ओगलूखा अपने बेटे अरकलीखां को लाहीर 
का सूबेदार या शासक बनाकर वापस चल्ना गया। १६ जुलाई, 
१२६४ को अलाउद्दीन ने अपने बचा जलालुद्दीन को ऋर्त कर 
डाला और स्वय॑ बादशाह बन बैठा | जलालुद्दीन की सख्ती अपने 
बेटों और कुछ सरदारों को साथ लेकर सुल्तान भाग गई। 
इस पर अलाउद्दीन ने मुलताव के विरुद्ध सेना भेजी | दो मास 
के घेरे के पश्चात्‌ माने इस शर्त पर कि राजकुमारों को ठुःख न 
दिया ज्ञायगा शाही फ़ौज के हवाले कर दिया | परन्तु अला- 
उद्दीव के आदेश से राजकुमांरों को हॉँसी में बन्द करके पहले' 
उनकी आँखें निकाली गई" और फिट उन्तका बंध कर दिया 
गया । 

अगले वर्ष अल्ाउद्दीन को समाचार मिला कि मावासुनहर 
का बादशाह अभीर दाऊद एक लाख मुगल लेकर पंजाब की 
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ओर आ रहा है। अलाउहटीन ने अपने भाई अलिफ़लों को 
नाहीर भेज्ञा। यहाँ मगलों को पराजित होना पड़ा। उनके 
बारह हज्ञार आदमी मारे गये । बहत-से स्त्री, परुष ओर बच्चे 
गिरफ्तार करके क़रल कर दिये गये | 


सन्‌ १९६८ में मुगल दा ज्ञाख सबार लिये यमना के किनारे 
तक आ पहुँचे। खद बादशाह लड़ने के लिए गया। उससे 
चनको पीछे हटा दिया । जब अलाडद्दीन चित्तौड़ की ओर गया 
हुआ था तब १३०३ में बारह हज़ार सग़ज् सवार आये; परन्तु 
बेहली तक पहुँचकर ज्ीट गये। अगले बश्स १३०४ में वे 
फिर आये | लाहौर के प्रांतपति तुगलखोँ ने उनको परास्त किया । 
साव हजार तो लड़ाई में मारे गये, नो हजार पकड़ कर बेहली' 
लाये गये जहाँ सबका बध कर दिया गया। १३०४ में उन्‍होंने 
एक बार फिर पंजाब आकर सुलतान लूटठा। गाजीबेग सतुगूलक 
ने उनको सिंध में पशस्त कश्के उनमें मे तीन हज़ार को कैदी 
के रूप में देहली सेज[। मर्दों" को क़त्ल कर दिया गया। उनकी 
स्त्रियों ओर बच्चों को दासों के रूप में बेच दिया गया। इससे 
भी अगले ब्षे उन्होंने आक्रमण किया, परन्तु उनके सात हज़ार 
आदमी कैद कर लिये गये। अब गाजोबेग तुग़लक ने इन 
आक्रमणों को रोकने के लिए गज़नी, काबुल और कंघार को 
सेनाएँ भेजीं ताकि मशल्नों को दसरों पर हमले करने के बजाय 
अपने घर का खयाल हो । 

सन १३०६ में बादशाह मर गया। रसिबास के नपंसक 
भुत्य, ख्वाजासरा, मलिक काफर मे छोटे ज्ड़के उम्र को गद्दी 
पर बिठा दिया और उसकी माता से स्वयं ब्याह कर लिया 
दो शजक़ुमारों की उसने आँखें निकलना दीं और तीसरे, मबा- 
रिक को क़रत्लत करते के लिए बधिकों को सेजा। अवारिक ने 

फट 
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क़ासिलों के सामने कुछ जवाहरात फेंक दिये जिससे थे परस्पर 
लड़ने लग | इतने सें गारद को ख़बर लग गई । वह आ गई । 
सैनिकों ने सलिक काफ़र का बंध करके मवारिक को गड्ढी पर 
बिठला दिया । 


मुबारिक १३२६ तक शाज करता राहा। परन्तु यह ऐसा 
अप्टाचार और विज्ञासी था कि सारी सेना भी विज्लास में 
पड़ गई । मलत्रिक खुसरो नाम के हिन्दू ने एक राव उसका 
अंत कए दिया और मबारिक के भाई खिज़रखों की रखेक्ी 
देवलदेनी से ब्याह करके रव्ये गड्ठी पर बैठ गया। उससे 
, राजवंश के सभी आदमियों को खतम कर दिया। यह सुनकर 
गाजीबेग तुमज्क पंजाब से सेना लेकर दहली आया। हज़ार 
मीलार के पास पहुँचकऋर उससे इस प्रकार सापण दिया-- में 
बादशाह बनसे के लिए नहीं आया हैँ। में तुम्हें इस अत्या 
चारी से छुड़ाने के लिए आया हूँ | तुम जिसको चाहो बादशाह 
बना लो | में तो सदा प्रजाभक्त रहूँगा ।? लोगों ने कह॥--हुम 
ही बादशाह हो |” वे उसे उठाकर ल्ले गये और गहीं पर 
बिठाक्ष दिया, अपना नाभ उसने गयासुउद्दीन रखा | 


तुगलक-राज्य---गराजीबेग का पिता एक तुगृलक था। 
बह बलबच का तुर्की गुल्लाम था। उसने लाहौर के पास एक 
जाट लड़की से ब्याह किया जिससे गाजीबेश उत्पन्न हत्मा। 
लाहीर के सूबेदार के रूप में गाजीबेश ने मुगलों को कई बार 
परारत किया । काबुल की सीभा पर उसने फ़िले बनवाये और 
उसमें फ़ोजें रखीं ताकि म॒गलों के आक्रमण बन्द हो जाये 
चार वष बाद वह छत से गिश्कर मर गया। 

अब गाजीबेग का बेटा महम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा । वह 
बहुत उदार और शांति-प्रिय था। भाषण अच्छा देता था। 
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इतिहास, तक और गरित का उसे शौक था। उससे चिक्रित्सा- 
लग ओर अवायथाल्षय बनयाये । १४२७ में मगल्तों ने सारत पर 
मसला किया। वे सुल्तान ओर लमसगान को जीतकर कहती 

आ पहुँचे | मुहम्भद लड़ाइ के लिए तैयार न था। बहुत-सा घन 
देकर उन्हें लीटा दिया गया । 

इसके पश्चात उसे चीन जीतने का पागलपन सबार हुआ 
उनने एक लाख संनिक नेयात के गासते उचर को भेजे | चीस 
की सेता ने अपनी सीमा पर म॒क़ाबला किया। इसके अतिरिष्त 
गस्ते में ऐसा तुकाब और बर्षा हुई कि एक मसलसान भी बच- 
कर बापस न लौटा 

एक पहाड़ी पठान, शाहू, ने मुल़तान पर चढ़ाई करके वहाँ 
के शासक को परास्त किया और सारा प्रदेश बीरान कर दिया | 
स्वयं महमस्समद उसके सक्काबल के लिए गया । परन्तु पठान पहाड़ों 

॥ भाग गया। अब गक्खड़ीं मे लाहोर पर आकऋमण करके 

बहा के शासक कुमारखाँ का बंध कर दिया। १४४१ में सुहम्सद 
लिंब-प्रदेश की ओर गया। सुहर्स सें अधिक मछली खाने से 
बीमार हो गया ओर ग्राग निकले | 

सहम्भद के स्थान पर फ़ोरोज तुगज्क गदी पर बैंठा | उसे 
नहर बनवाने का शोक था। १३४४ में ४८ कोंस लम्बी नहर 
बनवाने के लिए वह दपालपुर आया। एक अन्य नहर के 
हाशा उसने यमना का पानी हॉसी ओर हिस्सार तक पहुँवाया । 
सरस्यतवी और घाधघरा (सरजू) के ब्रीच के प्रदेश के लिए भी 
एक नहर बनवाई गई | उसने सराएँ, विद्यालय, मसजिदे, पुल, 
चिक्रिस्स।_्य और कर्ँ सी बनकाये | 

सम ११८८ में उसकी मत्यु पर उसका पोता शयासदीसन 
गद्दी पर बैठा | पाँच सास बाद उसका बब कर दिया गया। 
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चूखरा, अबुबकर, जल्दी गद्दी से उतारा दिया गया। तब फीरोज़ 
के बेटे, मुहम्भद को लोगों ने गद्दी परए आसीन कर दिया । 
बहू १३६४ सें मर गया। अब मुहम्मद का बेटा सहमूद गद्दी 
का अधिकारी बना ! पंजाब में गक्खड़ों न बिद्रोह कर दिया । 
दीपालपुर के शासक सारघ्ुखों ने लाहोर और सुल्तान से सेना 
एकत्र करके अजोधान में गक्खड़ों को पराजित किया। उनका 
नेता शेखा, भांग गया । 

सारक्ष्खाँ और मुल्नतान फ्रे सूबेदार, फकीरखोँ में पहल 
भंगड़ा हुआ, फिर लड़ाई शुरू हो गई । सारज् ने मुलतान ले 
लिया। उसे इतना साहस हुआ वह देहली पर चढ़ आया। 
परन्तु रास्ते में पानीपत के शासक, तातारखाँ, ने उसे हार 
देकर वापस सगा दिया । 

इतने में तैमूर का पोता पोर मुहस्भद किश्तियों का पुल्न बना- 
कर सिंध पार हुआ | उसने उच्च का घेरा डाल दिया । सारज्ष 
इसके विरुद्ध पहुँचा | पीर मुहम्मद ने पहले हो व्यास पर सारज्ष' 
के सैनिक्रों को जा दबाया । सारक् ने मुलतान आकर अपने 
आपको बन्द कर लिया। पीर मुहम्मद ने छः मास वक्त घेरा 
डाले रखा । तब सारज्ञ को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । 

१२ सितंबर, १३६८, को स्वयँ तैमूर सिंध पार करके लाहौर 
की ओर बढ़ा। कुछ सेना उसने आगे भेज दी। लाहौर का 
सूबेदार मुबारिकर्खों भी मुक़ाबले के लिए चनाव तक आया । 
तैमूर के पहुँचने पर मुबारिकर्खाँ स्व-परिवार लेकर लौट पड़ा और 
सेना ने हथियार डाल दिये। 
ह  तेसूर चनाब के किनारे-किनारे चल पड़ा ।) तुल॑बा में 
किश्तियों का पुत्र बाँधकर उसने रावी पार की । व्यास पहुँच- 
कर उसने तीस हजार कुमक अपने पोते को भेजी । भादने में 
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बहुत-से लोग मक्ताबले के लिए जमा हो गये थे। तैमूर ने मगर 
पर अधिकार करके गल्ी-गली में लोगों का वध करना आरम्भ 
किया । लोगों ने और कोई चारा न देखकर अपने बच्चों को 
क्रत्त् कर डाला आर मग़लो पर टूट पड़े | उन्होंने हज़ारों मग़ल 
काद डाले । तैमूर को इतना ,गुस्सा आया कि उसने भारनेर का 


एक मनुष्य भी जीवित न छोड़ा और नगर को मिट्टी में मिला 
दिया । 


इसके पश्चात उसने सरस्वती, -राजपुर, आहोरी और 
रोहाना से लूह-सार मचाई। उघर उसकी सेना का एक भाग 
लाहौर और मलतान के क्लिलों को लूट रहा था। पानीपत के 
रास्ते यमुना से शुज्ञरकर सूनी का किला जा लिया। महमूद 
पॉच हज़ार सवार लेकर देहली से बाहर आया । परन्तु 
एक लड़ाई में हार खाकर बह वापस लौठ गया। 

तैमूर के पास इस समय एक लाख भारतीय कैदी थे। ये 
बहुत प्रसन्न हुए जब देहली के बादशाह ने तैमूर के साथ लड़ाई 
की । उन्होंने समझा कि बस, अब छू जायेंगे। तैमूर को यह 
पता लगा तो उसने सबके वध का आदेश दे दिया। 

१४ जनवरी, १३६६, को तैमूर ने देहली की सेना को बुरी 
तरह से पराजित किया। देहली में शुक्रवार को प्रविष्ट होकर 
उसने अपने आपको हिन्दुस्तान का बादशाह घोषित किया । 
लोगों से रुपया वसूल करने के लिए. उसने अपने आदइसी 
निथुक्त किये। कुछ अमीरों ने रुपया देने से इनकार किया । 
तैमूर ने उनके विरुद्ध सैनिक भेजे जिन्‍्हों ने मकानों को लूटना 
ओर स्त्रियों का अपमास करना आरश्भ किया । 

अपने साथ हिन्दुओं-जैसा व्यवहार देखकर सुसलसान भी 
हिन्दुओं से मिल गये | सबने अपनी स्त्रियों का वध करके मुरली 
पर हल्ला बोल दिया । पर बेचारे असंगठित थे और न कहां 
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उन्हें किसी अकार का सैनिक शिक्षण प्राप्त था। इसलिए 
कया कर सकते थे । देहली में इतने आदमी कत्ल फिये गये कि 
गलियों में मर्दों के ढेर लग गये। 
अठारह दिन देहली रहने के पश्चात्‌ नैयूर झुलवान होता 
हुआ जम्सू पहुँचा | इस हलचल में शेखा गक्खड़ ने लाहीर 
पर अधिकार कर लिया था। तैसूर ने जम्मू से सेना भेजी। 
चह उसे पकड़ लाई । लेसूर ने उसका बंध करवाया! और भुल 
तान के सूबेदार सिरजरखांकों लाहौर का शासक नियुक्त करके 
स्वंय समसकंद को चलता गया ! सहमूद देहज्ी वापस आकर 
भर गया । लोगों ने दोलतखां ल्ांदी को बादशाह बसाया । परन्तु 
खिज़रखां ने दहत्ी का घेरा डालकर गद्दी पर अधिकार जमा 
लिया और सैयद घराने की नींब रखी | 
गकखड़ीं का नेता जसरत-----खिजरखां ने तेसूर के नाम 
का सिक्का जारी किया ताकि सभी सरदार उससे दउरदे रहें। सात 
वर्ष तक राज करके बह सर गया। १४२१ में उसका बेटा 
मुबारिक गद्दी १९ बैठा | इस ससय पंजाब में गक्खड़ों ने फिर 
सिर उठाया । अपने नेता, जपरत के अधीन डम्होंने काश्मीर 
के शासक वलीशाह को, परास्त करके केद कर लिया | जसरत ने 
लाहीर ओर जालन्धर पर अधिकार करके देहली लेने की 
ठानी। जब जसरत ने सरहिन्द ले लिया तब सुबारिक सेना लेकर 
चहाँ पहुँचा । जसरत ने सतत्नज नदी से इधर आकर वहाँ से 
किश्तियाँ हटा लीं | बपा के अंत में मुबारिक ने सतलञञ पार 
किया । लड़ाई में गक्खड़ी की हार हुए और जसरत चमाब 
यार करके पहाड़ों में छिप गया । 
मुवारिक लाहीर आकर कुछ देर यहाँ रहा। महमूद हसन 
को सूबेदार नियुक्त करके बह बापस हो गया। ज्यों ही बादशाह 
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गया तयों ही जसरत ने पहाड़ से उतरकर लाहीर का बा डाल 
दिया । इससें छ: माल से अधिक समय लग गया। इसलिए 
यह घेरा हटाकर बहू कलानीर पहुँचा और वहाँ ले जम्मू पर 
अढ़ाईड कर दी | जब उधर मी सफलता न सिल्ली तव सेना 
भर्ती करने के लिए व्यास की तरफ़ चला गया। 

दहली से सिकनन्‍दर सेना लेकर आया । जसरत को चनाब के 
पार सागना पड़ा देहंली की तरफ़ से सिकनन्‍्दर लाहौर का. 
शासक नियुक्त किया यथा | इतने में जसरत ने बारह हजार 
गकखड़ एकत्र किये ओर ज्ञाहीर तथा दीपान्नपुर को लूटा | सिक- 
न्दश के आने पर बह फिर पहाड़ों को भाग गया। १४२७ से छसले 
पहाड़ से उत्तकर कल्ानीर 'को घेर लिया, पर्रतु सिकन्दर ने 
उसे हार देकर जगा दिया। देहली की सामान ओर सरहिद के 
शासकों के लिए फ्रीज़ भेजनी पड़ी । 

सब 2४२६ 'में काबुल के शासक शेखखल्ती ने पंजाब पर 
हमला कियां। गकखड़ उसकी सहायता को पहुँच गये और 
जाब में उन्होंने लूट सार शुरू कर दी। शेखअल्ली ने लाहौर 
पहुँचऋर सिकन्दर से एक बप की आय बतीर दंड वसूल की । 
फेर बह रावी के किसारे खैराबाद पहुँचा और बहाँ से २६ मई, 

9३० को म॒ल्लवान पर चढ़ाई की | मलतान लेने में उसे सफलता 

8, इसलिए उस घेर लिया गया। लेकिन वेहली से फ़ोज 
सहायता को पहुँच गई। उसने मग्लों को परास्त कर भगा 
दिया | उसका पीछा करके अधिकतर को क़त्ल कर दिया गया। 
जो बचे वे केलम नदी में ड्रब गये। शेखअली कुछ ही आद- 
मियों के साथ काबुल पहुँचा । 

अगले बर्ष १४४२ में जसरत और शखअली न मिल कर लाहौर 
पर आक्रमण किया, पर॑तु उन्‍हें पीछे हटना पड़ा । 
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जनवरी १४३४ में मबारिक नमाज पढ़ता हुआ क़त्ल कर 
दिया गया । उसका बेटा सैयद महमूद गद्दी पर बैठा । अगले 
व्ष सरहिंद का शासक इसलामखा मर गया। उसके भतीजे 
बहलोल लोदी ने उसका स्थान लेकर लाहोर पर भी अधिकार कश 
लिया। दीपाक्षपुर भी उसके क़ब्जे सें आगया | 

बहलोल के समान जीनचघुर और मालवा के सूबेदार भी 
स्वाधीन होने लगे । बादशाह ने बहलोल को“राजी करके उसे 
बीस हजार सेना के साथ मालवा भेजा | बादशाह, घबराया 
हुआ था । परन्तु बहलोल ने मालवा के सुलतान मुहम्सद को 
परस्त करके भगा दिया । इस पर बादशाह इतना अस्ञ्न हुआ 
कि उसे ज्ञान-जहान की उपाधि देकर अपना दत्तक बना लिया 
ओर १४७१ में पंजाब का सूबेदार नियुक्त करके जसरत्त 
पर आक्रसग करने की इजाजत दे दी । परन्तु 'बहलोल ने 
जसरत के साथ मैत्री करके अपनी शक्ति बढ़ा लीं । 

सैयद महमूद के मर जाने पर १४४४ में उसका बेदा 
अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा । उसने देहली के स्थाव पर बदायूं को 
अपनी राजधानी घोषित करके बहाँ बाग और पिलास के 
स्थान बना दिये दरवबारियोँ ने बादशाह और, मन्त्री में कमगड़े 
शुरू करवा दिये। यह वेखकर बहलोल ने देहली आकर गद्दी ५४ 
कब्जा कर लिया | अलाउद्दीन स्वयमेव बद़ायूँ चला गया । 

सन १४८८ में बहलोल मर गया तो उसका बेटा सिकन्दरः 
लोदी गद्दी पर बैठा | १४०७ में बह मर गया । बह बहुत 
अत्याचारी था। मथुरा में उससे मन्दिर मिराकर मसजिद 
खड़ी की । यात्रा के समय किसी हिन्दू को दाढ़ी या बाल कटवाने 
की इजाजत न थी । 

सिकन्द्र का बेटा इन्नाहीस लोदी बड़ा जालिम था। उसने 
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अपने भाई को क़त्ल कर दिया। सरदार उसमे भाराज हो गये 
पंजाब में दोलतखां लोदी स्थाधीन हो गया । उसके चचा 
अलाउद्दीन ने काबुल से चालीस हजार सवार लेकर बेहली पर 
आक्रमण किया । पहले दिन तो उसे सफलता हुई । परच्तु 
उसके लेनिक ल्ूटमार में लग गये | बादशाह ने सेना एकत्र 
करके अलाउडीन को परास्त किया। वह साभकर पंजाब चला 
गया। इस पर दौलदतखाँ ने तैमूर के पोते, बाबर के पास 
काबुल में संदेशा भेजा । 

मुगल-शासन--जाबर तेमूर की छठी पीढी में से था । जब 
वह बारह बे का था तब पित्ता ने उसे जुधीजाबन का प्रदेश 
दिया। पिता के मर जाने पर बह गहीं पर बैठा । पनन्‍द्रह 
बर्ष की आयु में उसने समरकंद जीता । इसके पश्चात 
उसने अपना राज्य खो दिया और उसके जीवन में कई क्रांतियाँ 
आई'। बह जंगलों में अकेला आागता फिर और उसे सिर 
छिपाने की जराह ने मिलती । दोलतसोँ के निमनन्‍्त्रण से 
पूर्व ही उसने पंजाब पर हमेला करने की ठान रखी थी ! 

सन १४१६ में उलने पहला आक्रमण मेरा ( पंजाब ) पर 
किया। वहाँ से चार लाख शाहरुखी ( सिक्के) लेकर मौलाना 
मुशशिद को इजाहीम के पास भेजा कि पंजाब तो सदा गजनीं 
के पास गहा है और लड़ाई को रोकने के लिए वह पंजाब कों 
छोड़ दे। इसके पश्चात्‌ चनाव पहुँचकर उसने गक्खड़ी के 
किला, बरहाला, को जा घेरा | वहाँ से बहुत-सा सामान शेकर 
बह वापस डुआ। दूसरी बार उसने यूसुफ़जई लोगों को हार 
दी। तीसरी बार आया तो सियालकोट जीता । सैदपुर ने 
विरोध किया वो सभी क्िलेवाले क़त्त करवा दिये और 
जन-साथवर्ण में से बहुत दास बच्चा लिये गये | 
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मम्‌ १४२४ में दोलतखाँ के बुलाने पर बह लाहौर आया । 
॥ही सेना को पशास्त कर बह शहर में प्रविष्ट हुआ। मकासों 
को उसने आग लगा दी | चार दिन के बाद दीपालपुर जीतकर 
वहाँ के सभी क्रिलेवालों का वध करवा दिया । डोलतखोँ जिसे 
लाहोर से निक्रलबा दिया गया था, बाबर को यहाँ आकर 
मिला । बाबर ने उसे जालंधर का सूबेदार नियुक्त किया | 
परन्तु दीलत्तखाँ घबराकर पहाड़ों को भाग गया । इससे बाबर 
त्री निराशा हुई ओर बह वापस चला गया । 
पांचों आक्रमण १४२६ में दहली पर था । २५ पशत्निल्न को 
पानीपत के प्रसिद्ध क्षेत्र में युद्ध हुआ । इमाहीम लोदी के पास 
एक लाख सवार और एक सी हाथी थे। बाबर के पास तेस्ह 
हज़ार सवार । इनब्राहीस सारा गया ओर बाबर की जीत हुई।। 
बाबर देहली मे दाखिल हुआ। जलने कोप खोलकर लाखों 
रुपये अपने सरदारों की ढदिये। बड़ी-बड़ी रक़में मक्का, भदीना 
आदि स्थानों को भेजी गई' । 
बाबर जार बरल राजपूताना, बंगत आदि में जड़ाइयों 
ऋरषणता रहा | १४३० के अंत में वह आगरा आकर मर गया। 
अब उसका बेटा हुमा गद्दी पर बेठा | दूसरा क्ड़का, कामरास 
गजनी से फ्रॉज लेकर पंजाब आया ।| हमाय ने ख़बद' ही उसमे 
पेशाबर, पंजाब और लगगान के प्रदेश द दिये। इमायेँ गुजरात 
में लड़ रहा था जब शेरखोाँ पठान ने बंगाल में स्वायत्त शासन 
बना लिया । हुमायूँ को उसके बिरुद्ध कुछ लड़ाइयाँ लड़ती 
पड़ीं। अंत में शरखों से उसे ऐसी हार दी कि १४०८६ से व 
भागकर लाहीोर आया । शेरखोाँ पीछा कर रहा था । हुमायें 
भक्खर चला गया | संख्भूमि में उसे बहुत कष्ट सहन काने 
पड़े । न पानी, न छाबा; ओर छुएँ इतने गहर कि बैल हॉकने 
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बाले को काम शुरू करने से पहल नक्कारे से आवाज देनी 
पड़ती । चार दिन के सफ़र के वाद हमायेँ और उसके 
साथी एक कुए पर पहुँचे | परन्तु जब पानी का डोल निकलत्ञा तो 
सभी उस पर टूट पड़े । रस्सी द्ृट जाने से डोल कुएँ मेंजा 
पड़ा । इससे कई आदमी मर गये। एसी परिस्थिति में अकबर 
उत्पन्न हुआ | हुसायू अपने परिवार को अम्तरकोट के राणा के 
पास छोड़कर स्वयं सीसतान चज्ञा गया. | 

शेरसों--जिला पेशाबर में एक स्थान रोह हे। शेरखाँ 
वहाँ के सूर क़बीले से था। वहलोल के समय उसका दादा 
देहली आया | पिता के उस्रबह्ार से तंग आकर बह जौनपुर के 
सूबेदार के पास जा नीकर हुआ | उसे इतिहास के अध्ययन का 
व्यसन था। वहाँ.से बह बिहार के शासक के पास चला गया । 
पक बार शिकार के समय कदार के एक हो बार से उससे 
शर मार डाला । जन्म का नाम फ़रीद था | अब शेरखोँ पड़ 
» गया। मुहस्मदशाह के सर जाने पर उसकी स्त्री ने शेरखों को 
' संत्री नियुक्त किया | कुछ दिन के बाद चनार के शासक की 
विवया से ब्याह करके बह उस फक़िले का प्रालिक्‌ बन गया । 
जब हुमायूँ गुजरात सें था तव शेरणां ने बिहार और बंगाल 
पर अधिकार कर लिया | हुमायूँ को पराम्त करके उसने अपने 
आपकी बंगाल का बादशाह अख्िद्धू किया और ख्यासखां को 
पंजाब में अपना सेनानायक बताया । हुमायूँ के चले जाने के 
बाद चित्तोड़, कालिंजर आदि की हिन्द श्यिासतों से जडाई 
करतार रहा। १४४४ सें वह कालिमर-दुर्ग के अन्दर मर 
गया । 

शेर्खां ने गद्धा से संघ तक दो हज़ार सीन लम्बी सड़क 
घनवाइई। इसके किसारों पर ध्ृक्त लगवाये ओर चौकियाँ तथा, 


हि 
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हरकारे बिठलाये | फौजी अफ़सरों ने उसके छोटे बेटे सल्लीम को 
जसके स्थान पर बिठलाया । परन्तु लाहौर के सूबेदार, हैबतखोँ 
ने उसे मंजूर न किया । खबासखोाँ भी उसके साथ मिल गया। 
' सलीम सेना लेकर लाहौर के लिए चल पड़ा । अंबाला भें 
पडयंत्रकारी सेना के साथ उसका मक्ताबला हुआ | बादशाह के 
सौभाग्य से उनके दर्सियान मतभेद उत्पन्न हो गये। खंवासखा 
आदिलशाह के पक्ष में था। हेबतखाँ कहता धा--“राज्य उसी 
का होता है जिसकी तलवार तेज़ होती है ।” खबासखोँ हट 
गया । बादशाह को आसानी से विजय प्राप्त हुई | परन्तु १५४३ 
में. बह मर गया और उसका बारह बरस का लड़का तखत पर 
बैठा । उसके मासा मृहम्मदशाह आदिल ने महल में जाकर 
बच्चे का बध कर डाला और स्वयं गद्दी पर जा बैठा । उसने 
हेमू नाम के हिन्दू की अपना मन्त्री बनाया। यह बहुत योग्य 
पुरुष सिद्ध हुआ | 
जब इन्नाहीम स्लाँ न गद्दी पर क़ब्जा करने का प्रयत्न किया 
तो आदिल चनार की तरफ़ भाग गया | अहमदखां सूर ने 
सिकन्द्रशाह की उपाधि घारण करके पंजाब पर राज्य कश्ना 
आरम्भ कर दिया | उसने वेहली पर हमला किया तो इन्राहीम' 
सामने आया । इन्नाहीस के दो सो सरदार ओर अफसर भमखमल 
के तंबुओं में पड़े थे । हुर एक के साथ आअपना-अपना नोबत या 
नककारा था लड़ाई में इज्नाहीम की पराजय हुई और सिकन्द्‌र- 
शाह देहली और आगरे का स्वासी बन गया। 
हुमायूँ इरान के बादशाह के यहाँ सेहमान था । उसने हुमायू 
को शिया बनाने के बिचार से दस हज़ार सवार सहायता के 
लिए दिये। कंघार में हुमायू के पराते अकसर उससे जा मिलते । 
लड़ाई के पश्चात्‌ हुमायूँ अफ़शानिस्तान का स्वासी बन गया । 
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जुसके भाई जो बिरोधी थे, इन लड़ाइयों में काम आये | आगरा 
ओऔर देहली से लोगों ने हुमायूँ को वापस आने 
के लिए चिटठियाँ लिखीं । हुमाय ने बहरामज्जाँ को 
फ्रौज़ का नायक नियुक्त किया । रोहतास में लाहीर के शासक्र 
तातारखाँ से मुठभेड़ हुई । तातार भाग गयाऔर हुमायूँ लाहौर 
में प्रविष्ट हुआ | 

रे बढ़कर बहरामल्राँ में सिकन्द्रखों की बीस हज़ार 
सेना को माछीवाड़ा में परास्त किया | लेकिल उसके पीछे ही 
खुद सिकन्दर अस्सी हजार सेना लिये आ रहाथा । सरहिन्द 
में १८ जून, १५४४, को लड़ाई हुईं जिसमें सिकन्दर हार खाकर 
सांग गया । अकबर ने बड़ी बीरता दिखलाइ। हुसायू पर्दह 
बे के निर्बवासन के पश्चात राजगद्दी पर बैठा | नमाज़ के समय 


मकान से नीचे आ रहा था । सोंटा फिसला और हुमायूँ जमीन 
'पर गिरकर मर गया । है 


अकषर---झकबर इस समय बहराम के साथ था। पौते 
चौदह वर्ष की आयु में उसे कलानौर के किले में गद्दी पर बिंठ- 
लाया गया । अकबर के सासने कई खतरे थे | सूर बादशाह 
अभी मैदान में था । हिन्दू राजाओं में से कोई साथ न था। पंजाब 
का शासक अबुल्लमआसी विद्रोही हो गया। डसे पकड़कर 
लाहीर के कोतवाल पहलवान गुलजार की कद में रखा गया। 
चुसके भाग जाने पर क्रोतबाल ने अपमान के डर से आत्महत्या 
कर ली | 

अकबर ते पहेले सिकन्दर को अंबाले के तिकट हार देकर 
पहाड़ों को भगा दिया। खिजरखाँ को लाहोर का सूजेदार 
नियुक्त किया गया। इधर हेंसू नाम के हिन्दू सनानायक 
आगरा पर का कर लिया ओर देहली पर चढ़ाई करके 
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मुगल सूबेदार कादिरीबगखां को निकाल दिया ओर स्वय॑ 
बिक्रमादिय की उपाधि धारण करके पंजाब की तरफ़ बढ़ा । 
अकबर की सेना बद्चेत थोड़ी थी । उसे कछ्ठा गया कि बह काबुल 
चला जाय क्योंकि इतने बड़े टि्ठी दल का मुक्काघला मुश्किल से 
होगा । परंतु बहशमखाँ इसके विरुद्ध था। पानीपत में £ नवंबर 
५४४६ को लड़ाई हुई | यह स्थान निशोयक युद्धों के लिए सदा से 
प्रसिद्ध है | हेमं बहुत से हाथी लाया था। ये डरकर बेकाबू 
हो गये | पठानों में हलचल सच गई। हेसे बड़े साहस से हाथी को' 
इधर-उधर ते जा राह था कि एक तीए उसकी आग" में आआ 
लगा और बह एक ओर हट गया | शसके साथी यहा समझकर 
कि बह मर गया है, भागने लगे । सख्त पीड़ा होने पर थी वह 
बीर हिंद उठा ओर उसने अपने हाथ से ही घीर को आँख से 
, निकाला | अब आशय ओर सिर पर रूमाल बॉयफर बह लड़ाई 
के लिए तैयार हो गया ; परन्तु हाथी के गिर जाने पर उपसेकड़ 
लिया गया । 
बहराम चाहता था कि अकबर देसे को अपने द्वाथ से कत्ल 
कर झूठा गा३ ती बस जाय । परन्तु अकबर ने उसका सर तलवार 
'से छू दिया। कायर और निर्देय बहराम ने वीर पुरुष का बंध 
कर डाला | उस थ॒ग में यह पहला हिंदू था जो छोटे-ले पद से 
उन्नति करके चोटी पर जा पहुँचा । उसकी योग्यता और प्रबंध- 
शक्ति के करण पठान बादशाह म॒गलों का सामना कर सके। 
इतने में सिक्ेदए ने खिजरखोँ को पराजित कर दिया। अकवबर 
अप सनकर पंजाब आया और सिकंदर को कल्नानौर से निकाल 
दिया | वह यहीं था जब उसकी माता और अन्य संबंधी काबुल 
में आकर भिल्ते | 
सन्‌ १५४८ में बहराम॑खाँ ने हुमायूँ की भतीजी से ब्याह 
घ 
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किया। इसके वाद वह इतना घ्ष्ट हो गया कि अकबर ने उसे 
आज्ञा दी कि तू मझा जाकर शेप जीवन प्रभु-भक्ति में शुज्ञार। 

राम सकका जाने के विचार से नागौर तक गया। यहाँ पर 
उसने अपना निश्चय बदल लिया ओर पंजाब में आकर बिद्ढी 
का कंडा खड़ा कर दिया। पीर मृहम्मद ने उसका पीछा करके 
उसे अर्टिडा तक भगा दिय।। दोपाल से होकर बह जालंघरपुर 
ओर बहाँ से माछ्ीवाड़ी गया | अकबर नें उसे लुधियाना सें 
परास्त किया | बहराम' में क्षमा साँगी | अकबर ने उसके नाम 
पचास हजार रूपये की पेंशन लगा दी। वह मक्का जा रहा 
था कि रास्ते में इसे एक पठान ने मार दिया । 


एक मराठा-लेखक के अनुसार अकबर ने हिन्दुत्व हर 
करने का प्रयत्न किया; परन्तु रूढ़िधादी हि'दुओं ने उस' 
स्वीकार ने करके मूखेता दिखलाइ । संम्वत: इसी विचार 
में १४६१ में अकबर मे राजा पूर्णमल की लड़की 
से ब्याह किया और दस बरस बाद राजा कल्याणमल 
की लड़की से। १४५६६ में अकबर के सौतेले भाई हाकिमस 
प्िज्ञों ने काबुल से पंजाब आकर लाहीर लेने का अयत्न किया | 
परन्तु अकबर के आने पर बह वापस भाग गया। १४७६ 
में राजा मानसिंह लाहौर का शासक्ष था जब हाकिम मिर्जा 
ने दूसरी बार आक्रमण करके लाहीर के गिरे घेरा डाल 
दविया। राजा मानसिंह ने वीरतापूवक शहर की रक्षा की। स्वर्य 
अकबर पंजाब की आया । द्ाक्तिम मिज्ञों पेशाबर की ओर चल 
पड़ा राजा मानलिंह ने आगे बद्कर उसे पशजित फिया। काबुल 
' जाकर अकबर ने हाकिम मिजौं को क्षमा कर दिया और बहाँ 
का शासन उसे दे दिया। वापसी पर अकबर ले अठक का 
क्विल्ा बनाने की आज्ञा दी और राजा भगवानदास को पंजाब 
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का शाखक नियुक्त किया | जब १४८६ में हाकिस मिर्जा भरा तो 
उसके स्थान में काबुल का शासक राजा मानसिह को बनाया 
गया । 
इसी वर्ष स्वयं अकवर लाहीर आया ओर यहां मे उससे 
काश्मीर, स्थात और बाजौर की वरफ़ फ्रीजें सेजीं । म्वात और 
बाजीर के पठानी दिलेरी से लड़े और राज-सेना को उन्होंने 
परास्त कर दिया । राजा वीरबल सारा गया । दरा खैबर में राजा 
सानसिंह ने रोशनाई पठानों को हार देकर भगा दिया । 
सन १४८६ में काश्मीर ने अघीनता स्वीकार कर की। 
१४८६ में अकबर लाहौर से भिंबर के रास्ते श्रीनगर पहुँचा । 
कई दिन वहाँ ठहरकर बह काबुल गया। वहाँ उस लाहौर में 
शजा टोडरमल की मृत्यु का समाचार मिला। बापस आकर 
१४६८ तक बह आक्रमणों के भय से लाहौर में ही दरबार 
'करता रहा | १५६० में कांश्मीर का सूवेदार यूसुफ़खों मशहदी 
अपने भाई यादगार-मिज्ञा को पीछे छोड़ लाहोर आया। एक 
घनवान जमींदार की लड़की से ब्याह करके बह बादशाह बन 
बैठा । जिस सरदारों ने उसका विरोध किया उन्‍हें कत्ल करवा 
दिया गया । यह समाचार सुनकर अकबर ने सेना भजी | याद- 
गार को मैदान में घोखे से गिरफ्तार कर लिया गया । यहाँ से 
अकबर काश्मीर गया और चालील दिन वहीं रहा | अगले वर्ष 
खसने सिंध की सेना भेजकर उसे अपने अधीन किया। 
रोशनाई क़बीले के सरदार जलाल ने विद्रोह किया तो बह ओऔर 
उसके साई पकड़कर दरबार में भेजे गये। 
चित्तौड़ का दुगे अजेय चला आता था| अकबर ने उसको 
लेने की ठानी | उसका सुक़ाबलला करने के लिए तीस हजार राज- 
यूत बीरों ले प्राण दे दिये । जब अहमसदनगर का घेरा डाला 
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पाया तो हुसेन लिजामशाह की लड़की चाँशवीबी ने बड़ी बीरता 
डिखलाई । 

अकवा ने एक नया सज़हबा पंथ जारी किया | यह सूय की 
ईजाी पर आश्रत था और इसको स्स्में आधिकार पांगलसियों स 
मिलनी थीं। जब १४८१ में अकबर अपना दरसवार फत्तहपुर 
सीफरी से लाहोर ले आया तब उसके साथ तीन ईसाई पादरी 
भी आये। उन्हें आशा थी कि वे अकबर को ईसाई या लेंगे | 

सन १४६४ में एक ओर इंसाड़े मिशन लाहौर आया। इसमें 
जवियर ओर अन्य पादरों थे । थे कई वर्ष तह लाहौर ठहर 
बादशाह के साथ वे दाश्सीर भी गये। जेवियर ने लाहोर के 
सोलयी अबुसतारीन की सहायता से ईसा का ज्ीवन-चरित्र 
फ्रारसी सें लिखा | अफबर से सजदवों सहिएश्यावा के निश्रम भी 
यहा सत्र जारा किये । इसक कारण बह बहुत सासद्ध हो गया | 
शन्बार साय की उप्तक प्रावनापह में मज्ञदयोी वाद-बिबाद 

था करता था | ग्यं अकवर वहाँ विद्यमान होता | अशुल्लफजल 

विवाद आश्म करते हुए अक्वर के विदारों की ठयारूया करता । 
हुए एक सजहय के जिठद्ान अपने आपसे सियार प्रकशः करते । 
आकबर बढ़े प्यास में इनको सुना करता । इस उद्देश से लाहीर 
के बाहर हो सकान बनवाये गये। सियाँमीर को जात हुए दाश- 
सगर के पास खेरजुरा मसलभानों, इसाईयों ओर यहूदियों के 
लिए था | घमपुर हिंदुओं के लिए जना । 

इस बियादों के परिणाम कभी कभी बहुत अनिष्टकारी छोते । 
एक बार एक शिया सुल्ला अहमद को मिज्ञा क्ोलाद ने कत्ल 
ऋण डात्ा | इस पर कातिल को हाथी की टॉग से ज़िंदा ही बॉ 
दिया गया । 

खकबर ने हिन्तओं पर से जखिया हटा दिया ओर सुसल- 
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भातों में बहु-विवाह की प्रथा बंद कराने का यत्न किया। 
गोमांस-भक्तण भी मना कर दिया गया गोमांस का छूना पाप 
समझा गया । सती की रस्म बन्द करने के लिए खास अफ्रसर 
नियुक्त किये गये। दाढ़ी सेंड्वाना मैत्री छा चिह्न समझा गया ! 
अकथर के सामने कोई खास आदमी ही दाढ़ी बढ़ाकर जा 
सकता । शरीर-रक्षा के लिए सद्यपान उचित थ!, परन्तु नशे 
के लिए अनुचित | उसका मजहनी पंथ दीन इलाही! प्राकृतिक 
शक्तियों का पूजन था | पाँच-पाँच कोस पर घुड्सवार वियुक्त 
करके उसने विटिठ्याँ भेजने का तरीक़ा निकाला । अभरेबेद, 
रामायण, महासारत, शोलावती आदि संरकृत के कई श्रंथों का 
फ़ैजी आदि ने फ़रती में अनुवाद किया । अरबी का पढ़ना 
बंद करा दिया गया। हिजी सन्‌ ओर महीयों के अरबी नाम 
उड़ा दिये गये। 


राजा टोडरमल्न ने मालशुजारी का तरीका निकाला। बहुत 

मे कर जो उ्योग-धघंत्रों पर बोक डालते थे, दूर कर दिये गये। 
पहले तरीक़ा यह था--सूबेदार साहुकार को गाँव का ठेका 
देता | ठेकेदार जमीदारों को निचोढ़ लेता। इस रुपये में से 
सूबेदाश फ़ोज को वेवन देता। जो छुछ बच जाता बह सरकारी 
कोष में भेज देता। अकबर ने यह ढंग बदल्लकर सूबेदारों को 
लिखा कि सारा लगान सरकारी कोष में भेज दिया जाय। फिर 
बहां से सेवा को बेवत दिया जाय। सारी जमीन की पैमाइश 
कराई गई । दस्तूरुल-अनतल' के अनुसार जो आदमी 'खालसा! 
जम्मीनों के मालिकों पे माल” और जागीरदारों से 'जिहात!ः 
बसून ऋरते उन्हें आमिल' यथा परदेल'! कहा जाता। परेल के 
घीन कारबुन' या प्रजधक और खास नवीस' या पट्यारी 
होता। इनके अतिरिक्त चौकीदार भी रहता । बह सारी जमीन 
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जो एक करोड़ रुपया बार्पिक लगाने देती एक आअफ़सर के अधीन 
होती । इसे करोड़ी! कहा जाता। हर गांव में एक मुल्ला 
या उस्ताद रहता | यह लड़कों को शिक्षा देता । 

अकबर का दरवाश बढ़ा शानदार था । उप्तके पास शिकारी 
जानवरों के अविरिक्त बारह हज़ार घोड़े और पांच हजार हाथी 
थ | उसका डेरा चलता-फिरता शहर होता | इससे उसको जंगल 
में भी हर प्रकार के सुख के साधन प्राप्त होते । अकबर, सरदारों 
आर मोकर-चाकरों के ल्लिए तंब पांच मील का स्थान घेर लेते 
अकबर के जन्म-दिन बढ़ी रौसक़ होती। अमीर उसे प्रणाम 
करते और वह इनाम बाँदता | सुनहल्ते तराज़ पर बह सोने, चॉदी 
ओर अतर के साथ अलग-अलग तौला जाता । बाद में ये तीनों 
चीज़ें माँट दो जातीं। अकबर अपने हाथ से सोने-चाॉँदी के 
बादाम फेंफता जिनकी पकड़ने के लिए अमीर भी दौड़ते | 

लतीफ़ लिखता है हिंदुओं के शहरों और मंदिरों को 
' लूटकर इस मुगल बादशाह ले छआपार घन्र एकत्र कर लिया 
था । आंगरा में एक वार चार सी आदमी वराज लेकर सोने 
आर जवाहरात को ती चलते रह । परनन्‍्लु पॉच सास तक यह काम 
समाप्त न हो सका ! अकबर के सुक्ुट का सूल्य अनुमानत: तीन 
करोड़ और लिह्मसन का नी करोड़ रुपया था | अंतिम छितों मैं 
अकबर को अपने बेदे सल्लीम की विल्लास-प्रियता से बहुत दु:ख 
हुआ । मरते समय उसने सभी असीरों को बुल्ञाकर शिक्षा दी, 
अपनी भूल्ों के लिए क्षमा माँगी और सल्लीम ४ तरफ़ इशाश 
करके उसे गद्दी पर ब्रिठलाने के लिए कहां | १९ अक्टूबर, १६०४ 
को अकवर दुनिया से चल दिया । 

जहाँगीर---सलीम जहाँगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। पिता 
के मंत्रियों को ब्सने ज्यों का त्थीं रहने दिया, परन्तु मं जहनबी परि- 


'पंजाब का इतिहास श्द्ं3 


वर्तन करनेवालों को हटा दिया। बह्द इसलाम का खास ध्यान 
रखने लगा | बह स्वयं शराब पीता था ( परादरियों ने बचपन 
में उसे यह्‌ आदत डाल दी थी। ) परन्तु ल्लोगीं के लिए उसने मद्य- 
पान की सगाही कर दी । प्रात: बह करोखे में बेठता । चंच लोग 
उसे प्रणाम करते | अपने सहत्व में उसने एक जंजीर लगा दी 
जिसे खींचकर कोई भी पीड़ित अपनी फरियाद जहांगीर तक 
पहुँचा सकता था। 

जहाँगोर को राजगही पर असी चार ही मास हुए थे कि 
राजकुमार खशरो ने विद्रोह कर दिया और पंजाब में आकर देख 
हजार सेना एकत्र कर ली । पंजाब में जहॉँगीर ने सेयदसों मुगल 
को सूबेदार नियुक्त किया था | लाहोर का घेरा डालकर खुसरो 
में उसके एक दरवाजे को आय लगा दी। शाही अफसरों ने 
शहर की रक्षा करने में कोई कसर न रखी। खुद जअहगीर भी 
आ। पहुँचा। बाक्रायदा लड़ाई हुई जिसमें खुसरों हार गया। 
बह भाग गया। चनाब से गुजरकर रेत पर चढ़ रहा था कि 
पकड़ा गया । बह रोने ओर काँपभे लगा। उसे: कैद में डाल । दिया 
ग़या। उसके दो साथियों हुसेन बेग ओर अबुज अजीज को गाय 
ओर गधे की खालों से सी दिया गया। पहला चीथे दिन ओर 
दखरा पाँवनें दिन मर गयां। गुरू अजन की भी इसी अपराध 
के बदले आाणों की बलि देनी पढ़ी। जहाँगीर लाहोर के क्रिले 
में अ्रथिष्ट हुआ । सिरज्ञा कामरान के वाश के दरवाजे तक 
लकड़ियाँ जमा की गई । इनमें सात सौ बिद्रोहियों को जिन्दा 
जल्ला दिया गया। 

लाहौर में जहाँगीर की समाचार सिला कि कञ्ञन्नवाशियों 
में विद्रोह कर दिया है। इस पर छुझ सरदारों को लाहोर छोड़ 
कर वह स्व काबुल गया। रावी पार करके हस्पुर, चाँद- 
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वाला, शाफ़िजाबाद, गुजरात, रोहतास, हससअवज्दाल और 
परशाजार दाता हुआ खंनर से काबुल पहँचा। बंप भर क बुल 
ठहशकर काश्मीर की जरा काला हुआ १६०७ में लाहोंर जोटा । 

सन 2६१६ सा दो बयप के वयों ते हुई। इस कारण 
पंजाब से सगहिनद ओर देहली तक एक ऐसी मरी फेली जो 
आठ बष सनक जारी गही । लाहीए में उसले एसी तबाही बचाई 
कि मकान ल्ाशों मे भर गये । लोग उन्हें ताले लगाकर भाग 
गये । बाद में कोई डर के मारे उन्हें खोलता न था)! इसी वर्ष 
राजकुमाश खर्स (शाहजहां ) ने दक्षिण पर चढ़ाई की! 
मलिक अंबर को उसने परास्त किया और बीजापुर ले अधीनता 
स्वीकार कर्बाइ। १६२२० में खुसरों कैद में सशण गया इससे 
शाहजहाँ का गद्दी पर बैठना निश्चित हो गया । 

नूएजहाँ --अफूबर॒ सगल्-साम्राज्य का निर्माता था। 

जहाँगीर बिलासी पुरुष था जिसने वादशाही को आसक्ति में 
बदलकर उस पर मस्ती का रह चढ़ा दिया । शाहजहों के 
शज्य-काल में साम्राज्य पर उत्सवों की सोीज का रज् चढ़ा। 
दरबार और सेसा सभी इसो रज् में रेगे गये। जहाँगीर कहा करता 
“+भमैंने एक प्याले के बदले सारा साम्राज्य नूरजहाँ के हाथ 
बच दिया है ।” जहाँगीर नाम को ही बादशाह था। वास्तव में 
शासन भूरजहाँ के हाथ में था। 

नूरजहाँ का पिता मिज्ो गयास इंशान का एक अमीर 
शथा। कालचक्र उसे भारत ले आया। रास्ते में उसकी स्त्री के 

की पेदा हुई | इसे अंगल में छोड़कर वे स्वयं इधर चले 
आये पीछे सौदागरों का एक समूह आ रहा था। एक ने 
लड़की की उठाकर उसकी मा को ही पालने के लिए दे दी | अकबर 
के दृश्वार भें मिज्ो गयास का मान बढ़ने लगा | सूरजदां भी सोदय 
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के कारण मसिद्ध होने लगी । जहाँगीर-उस पर आसत्त हो गया। 

अकबर को यह बात सालूम हुई तो उसने सूरजहाँ का व्याह 
शक पठान सरदार शेर अफगान के साथ करके सरदार को वंराल 
का शासक नियुक्त कर दिया | गद्दा पर घेठने के बाद जहाँगीर का 
चूरजहाँ का ख्याल भूलना न था। उसने ऐसा प्रबंध किया कि 
एक मुकाबले से शर अफ्रगान मारा गया तब नूएजहाँ को जदाँधीर 
से अपने महल में रख लिया । 

नूरजहा अपने पिता की मंत्रणा से राज का कारोबार करती 
थी, परन्तु ज़ब बह सर गया तो बह देखे पडयंत्रों में लग गई 
कि इसके कारण उद्दाँगोर का सादा जीवन कट्तापूओें हो गया। 
मूरजहाँ चाहती थी कि उसका बटा शहरस्वार विता के वाद 
गही पर बैठे । शाहजहाँ को यह बाव मालूम हो गई। छससे 
बिद्रोह किया | जहॉँगीर को उसके विरुद्ध खड़ा होमा पड़ा। 
शाहजहों तलंगाना को भाग गया । 

चूरजहाँ का दूसएण पदूयंत्र एक बड़े सरदार मद्रावतर्खाँ के 
चिरुद्ध था। महावतखाँ को मालूम हुआ कि जहाँगीर मुझसे 
नाराज़ है। जब बहू काबुल जाते हुए क्रेज़म से शुजरातों 
भहाबनखोँ अपना दस्ता लेकर जहाँगीए के तंबू पर जा पड़ा 
और इसे गिरफ़्तार कर लिया । सूरजहाँ ने बादशाह को 
छुड़ाने का यज्ञ किया | महावतखाँ के राजपूत बहादुरी से ल्ड़े। 
जब नूरजहाँ को कोई आशा नज़र न आई तो वह भी बादशाह 
के साथ गिरफ्तारी सें रहने पर तैयार हो गई | महबतखाँ दौलों 
को काबुल ले गया । 

नूरजहोँ की बहुत मिन्नत-खशासद्‌ ले उससे जहाँगीर का 
छोड़ दिया । बापसी पर बादशाह ने आसिफ़लाँ को लाहौर का 
सूबेदार नियुक्त किया । स्वर्य बह लाहौर से काश्मीर की सैर 
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को चजा गया। गासते में दमा मे आ दबाया । हरिनों का शिक्षार 
करते हुए जहागीश की तनीआत गेसी बिगड़ी कि **र२े८ में बह 
सर गया | इसका शव लाहीोर सें ज्ञाकर इस पर सक्रबरा 
बनाया गया। नूरजहों ने ल्लाहोर में सोलह वरस बिताये। 
उसमे पीस जाख रूपया आर्पिक पेस्शन मिला ऋश्वी थी। 
बहुसर बंप की आयु में बह लाहोर में सही | शाहदश के 
उस स्त्री की क़न्र पाई जाती है. जो किसी समय खारे मुगल 
साम्राज्य की उँगलियों पशे मचाया करती थी । 
शाहजहाँ---धहरयार मे ब्ाहोर में अपने आपको 
इशाह घोषित किया। परन्तु उसके साथियों की हार हो जाते 
पर उसने अपने आपदो क़िल्ले में चंद कर लिया ) उस्ते यहाँ से 
निकाताऋरा अँबा कर दिया गया। जब शाहजहा गद्दी पर 
बैठा तो उम्चके घराते के कई राजकुमारों के सिर काठकर उसके 
पास आगरा भेज दिये गये | यद्यपि उसकी भा मारबाड की राज- 
कुमारी थी तथापि शाहजहाँ में इसलाम के लिए पत्षपात पाया 
जाता था । उसने हुगजी सेकर बहाँ के छः सौ ईसाई घुतगेज़ों को 
के कर किया | झुल्नत करके उसने उन सबकी जबगरदस्ती मुसल- 
मान बसाया । उसकी ख्ियों में से कुछ को उसने अपने हृस्म में 
डाल लिया, बाफ़ी सुसलमान अमीरों में बांद दी । 
शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद-नाम से नई देहली आवाद की 
और उसमें कई ससजिदें और इमारतें बनवाई' । बुना के पाती 
में शोर होने के ऋरण दूर से दो नहरों के ढ्वारा पानी लाया 
गया। शाहजहाँ फो वसाशों और इमारतों का बहुत शीक्त था। 
जसकी बड़ी इमारत आगरा का ताजमहल है। इसके निर्माण के 
संबंध में ट्रेबचरनियर ने लिखा हे--“बीस हजार आदमी बाईस 
बर्ष तक अतिदित काम करते रहे |! 
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शाहजहों गर्मियों में काश्मीर और शादियों में लाहौर 
रहता था । सभ १६३७ में इराल के एक सांस का शासक अली मर 
दान हाँ लाहोए में शाहजहाँ ले शिला और कंधार प्रदेश, जिस 
पर मुग्रलों का बराायताम क्राजा था, उसके सुपुर कश दिया | 
शाहजर्हा में उसे अमसरों का अमीर को उपाधि देकर पंजाब का 
स्वेदार बना दिया । १६४० से अवीमगदान खाँ से मुगल सना 
लेकर बखारा पर आक्रमण फिया। सर्दी के कारण उसे पीछ 
ना पड़ा , राजा मानसिंह का ब्रेटा जगतर्सिह राजपृत-सन 
जल्लकर उसकी सहायता की पहुँचा | इन वबागा न प्रचाज्ञत पकयं 
घारणाओं की परवा न करते हुए बड़ी बीरता से पहात मे 
रास्ते बनाये और बर्फ में से सुर कर छुसे गि्माण किया । उजञबकों 
पग इन्होंने कई कार विजय ग्राम को । स्वर्य शाहजहां काझुल गया 
स्म्त इक कि इस पहाड़ों में ममुध्यों के प्रागु मप्ठ करन 
से कुछ ज्ञाथ न होगा, उस प्रदेश को नजस्सुहृस्भद के हवाले कर 
बह चापल चत्ा आधा । 


सत १६४६ सें इरानियों ने कंधार पर अधिकार कर लिया 
इस पर शाहजहाँ ने औरकज्षनेसल की सेना देकर उधर भेजा 
ग्न्त कोई फ्रायदा ने हुआ। स्वयं साठ हजार सवार जलकर वह 
काबत गया। कई मास तक उसने कंधघार का धरा डाल रखा 
रन्तु असफल होकर लाहार लाठना पड़ा। अगल वध उसने 
लाहीर से मिध्वव को सेना भेजी जिसमे असकदू को जीत 
लिया | ओऔरक्जब ने कथार को दोचारा जा घेरा, पर सफल 
मे हुआ | वाराशिकोह को सेना देकर खसद्दायता के लिए भेजा 
गया | लेकिन इससे सी कुछ से बना | इस सम्रय इटली का 
एक डाक्टर मनोंची भारत आया | उसने शाहजहोँ और उस- 
के लड़के लड़कियों का हाल लिखा है। उसी के ये शब्द हैं--- 
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“ाहजहाँ का काश्मीर और लाहौर का बड़ा शोक है । काश्सीर 
मे लीटका बह ब्ाही। में रर्यार किया ऋता है। उसने किले 
में सम्मत बुओ बनवाया जहाँ बह अनिदिन सबेश बैठता और 
लॉग उम्र देखते | अम्तीर लोग वहीं मे आदेश प्राप्त करते लाहीए 
आर ओऔीनगर में उपने शालामार बाग बनजागे ।! 

सम १६४७ में बह देहली में अचानक बीमार ही। गया। 
कड़े दिन तक वह बेहोश रहा । दाशशिकोह ने तसे लाश प्रतेंध 
अगते हाथ में ले लिया | 

बरनियर से १६४५ से १६६७ तक लेश भर का अमगा 
किया । इससे अपने विवरण से शहरों की सुन्दर वा ओर देन 
का उल्लेंग्ब किया है। 

ओरंगजेब्र--शाहजहोँ की बीमारी की खबर पाकर एक 

लड़का शुजआा बद्धाल से सना लेकर चल पड़ा | उधर गुजरात 
में दूसर बेटे भुराद ने अपने आपको बादशाह वोषिव किया | 
इस गर तीसरे और॑गज्षेव ने, जा मक्‍कारी की विद्या का पक्‍का 
उन्ताद था, मुराद की लिख सेजा-- मं तो इस अणभंशुर 
संसार की कोई चीज़ लेना नहीं चाहता। भेंने इज को जाते का 
हृढ़ निश्चय कर रखा है।” भोले मुराद ने अपनी सेना ओरज्- 
जब के हवाले कर दी | इसकी सहायता से उप्तने पहले चौथे 
आई दाराशिकोह के और फिर शुजञा क्ो' पराजित करके भ्गा 
दिया। अन्त सें एक बहाने से मुराद को पकड़कर ग्वालियर 
के किले में बन्द कर दिया । 

शाहजहाँ अच्छा तो हो गया, परन्तु विद्रोह की ज्वाज्नाओं 
को रोक ने सका | दाशशिक्रोह चंबल के स्थान पर हार खाकर 
वेहली भाग आया | औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा करके 
पिता को कैद कर लिया | दाराशिकोह लाहौर पहुँचकर फ्रौज 
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पकत्र करने जगा। औरंगजेब भी इधर चला आया। दारा 
शिकोद मागकर पहले मृल़्ताव फिए बढाँ से छिध और भमकक्‍खर 
दया हुआ शुत्रात जा पहुँचा | ओरंगजेब ने उसे परास्त करके 
हिंप को बापस भगा दिया। बशिवियार खाँ नामक पठान ने 
दाराशिकोह को घोखे मे पक्रठबा दिया । दारा की स्त्री निर्यासन 
में ही मरी | हमकादियों छोर बेड़ियाँ छाज्ञकर दारा की शाहजहाना- 
बाद लाया गया । क्ाजियां ने ऋतल का फेसला दिया। परन्तु 
बह उलना ज्ञानी था कि कोई आइगी उसका वध वासना पर 
तैयार न हुआ | कई दिन के बाद ओरंगज़ेव को एक क्ातिल 
मित्रा । अब बच सफान के अंदर गया तो दारा ओर उसका 
लड़का मसर की दाल बना रहे थे। छुरी क्षेकर दोनों मुक्ताबले 
के जिए वैजार हा गये; परचखु तचबार के घावों के कारण 
मर गाय । 
इधर शाहजहाँ ने और आठ बरस कैद में व्यतीत किये । 
एक बार ओरज्षेगच ने एक योग्पीय डाक्टर को इक्लाज के लिए 
भेजा | इससे अगर दिन शाहजहाँ की मृत्यु मशहूर हो गई । 
हले है यह डाक्थर कई बार जहर देने के लिए इस्तेमाल किया 
जाचुका था। 
सब १६४८ में ओरंगज्ञेय गद्दी पर बैठा | सबसे पहले उसने 
नकषवषे की रघ्म, शराब, जूआ, नाचना, गाना और समाशे 
बन्द कर दिये | संगीत के सभी साज जला देने के लिए अफ़सर 
नियुक्त कर दिये। राजकबि, राजज्योतिषी और राज-गायक 
निकाल दिये गये । उसका गुप्तचरों और मुखबिरों का तरीका 
ऐसा अच्छा था कि उसे हुए बात की खबर रहती थी । बह शिया 
मुसलमानों से भी घृणा करता था। उसने हिंदुओं की धार्मिक 
शिक्षा बन्द करवा दी । बनारख में विश्वनाथ का मंदिर और 
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अथुरा में डेसश केशवराय उसके हुक्स से गिरा दिये गये। 
सथुर के सके सोन्‍दर पर लतीस लाग्य रूपया ख्च हुआ था | 
उसके शुम्बर इतने ऊंचे थे कि आगरा मे दिखाई देते थे । 
ओरंगजओेप ने इसक अतिरिक्त का अन्य भन्दियों के स्थास में 
मसजिदें व ।धा5' | आहेल गाजपृताने से तींच सी सन्दिए गिरा- 
कर उसकी सूतियाँ तुड़धा दी। सान्दरों की मूर्तियों ले जाकर 
आगरा की लबाव वेग को भ्रसलजेद की सीढ़ियों के सीच 
रखबा दी ताक हिन्दुत्व का आअपसान हो ओर पिदुओं को ठेस 
पहुँचे । सथुरा हा सास सरकारी काशजों में इसलामाबाद लिखे 
को आज्ञा दी | यद थी आदश दिया कि राब सन्दिर गिरा किये 
जायें आर हिन्प मजे बन्द कर दिये जायोँ। विभिन्न प्रांतों का 
उसने यह हुक्स लिख भेजा कि कर्सी हम्दू की सरकारी पद ने 
दिया जाप; सभी नो कर ससज्ञभान हो ने चा हुए, नहीं तो वे लिकात 
दिये जायें) बहू इसलान को आरव का मजहब बनाना चाहता था 
सन्‌ १६६० में उनसे घोषणा ही कि कोड हिन्दू पालकी था अरबी 
घोड़े पर व चढ़े, योगी और संस्यासी राज्य के बाहुर सिकाल 
दिय जाये ओर व्यापार के भाक्त पर हिन्दुओं से मसलमानों को 
अपे जा दुशुवा टैफस लिया जाय | अपने राज्य के बाईसवें बय 
में उसमे हिन्दुओं पर किर से जजिया जारी करा दिया। यह 
टेक्स हिन्दुओं से क्रेचल इस कारण लिया जाने लगा कि ये 
हिन्दू थ। देहली के हिन्दू एक बार मरोखे के नीचे एकत्र हुए कि 
ओरज्जेब से जजिया हटाने के लिए कहें, परन्तु बह कब 
सुनता था। हिन्दुओं ने हडताल कर दी जिससे सारा व्यापार 
बंद हो गया। एक शुक्रवार को वे महल से मलज़िद तक 
सारे बाजारों में जमा हो गये। ओरह्णज़ेय को नमाज के लिए 
मसजिद जाना था। उसका रास्ता झकने लगा उससे उनकी 
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एक सभी जात न सुनी ओर जंगी हाथियों तथा घोड़ों को 
आगे बढ़ने का आदेश दिया । इससे अगशखित हिन्द हाथियों 
लथा घोड़े के पेरों ते कुचले गये | इसके पश्यात देहली के हिंर 
तो ऊपर से चुप हो गये. परव्लु महाराष्ट्र और पंजाब के हिन्दू 
जाग उठ | 

ओरगजेब जब बेहली में रहता तो अपने आपको बड़ा परह्े 


जगार जाहिए करता: परन्टु जब गमियों से काश्मीर 
जाता तब बेहली मे सबथा सिन्न होता । बहाँ स्त्रियों से विज्ञास 


. करता और हर प्रकार से तवीअत खुश करता। 


सन्‌ १७५२ में खबर के आअफ़ग्रान्नों ने बिद्रोह कर दिया। 
मीरजुमता का लड़का अमीन रो जो काबुल का सूबेदार था 
पेशावर में रहा करता | बह पेशाधर से सना लेकर उठा। परन्तु 
इसकी सारी सना कट गई और उसकी साँ, वहन ओर लड़कियों 
दासियाँ बना ली गई । स्वयं ओऔर॑गजेब फ्रोज लेकर उधर 
गया । परन्तु वेहल्ी के पास सतनासी-संप्रदाय के लोगों ने घिंद्रोह 
कर दिया । इसलिए उसे बापस लोटना पड़ा । सेना ने बड़ी 
निर्दयता से इस विद्रोह का अंत किया | सतनामी स्त्रियों और 
बच्च्चों को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया गया । 


आऑरंगजेब ने कासिस खाँ का अपनी चालाकी सममोकर 
पेशांबर भेजा । उससे जाते ही मेत्री की बातें करके अफ़ग़ानों के 
दिल नरस कर लिये और अपने बेटे की सुन्नत पर सबको भोज 
में बुलाया। शहर के मैदान में घुड़दौड़, हाथियों की लड़ाई और 
अन्य तमाशे होने लगे। कासिम खाँ बहाँ से चुपके ही उठकर 
चला आया। उसकी सशस्त्र सेना ने मौज मनानेवाले अफ़गानों 
को घेरकर सबकी गोलियों से उड़ा दिया। इस सर्वश्मष के 
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कारण पठानों पर ऐसा गाव छात्रा कि उन्होंने फिस की सिर 
जठाने का साहस न किया | 

ओरंगजेब अधिकवर ग्रवास में रहता । उसका शिविर एक 
प्रकार से सकफ़री शहर होता । उसकी स्थियों हाथियों पर सवार 
हुआ करती। उत्तके साथ अखंख्य नोकरानियाँ रहती । भोजन की 
सारी सामग्री साथ होती | पीने के लिए गह्ला का पानी जँटों से 
पहुँचाया जाता । श्सिले, पलटने, हाथी, घोड़े, शिकारी कुत्ते--- 
सभी साथ होते । 

हिन्दुओं के विरुद्ध ओरकुजेब की मीति इसलिए सख्त श्री 
कि बह हिन्दुत्व की मिटाकर हिन्दुस्तान में इसलाम ही देखना 
चाहता था। इसके अतिरिक्त वह दक्षिण के राज्यों को मसिदाकर 
समस्त देश में अपना शासन स्थापित करना चाहता था। उसकी 
आय के पिछले बीस-पचीस व बीजापुर तथा गोवकुन्डा की 
मसलमान रियासवो के विदद्ध ओर इक्षिण सें सशठों के रूप में 

द-शक्ति को दबाने में शुज्ञर | ओरघ्जेय ने मसलसानी रिया- 

सतों को कुबलकर एक दृष्टि से मगाठों को शक्ति-संपन्न बनने का 
अवसग दिया । जब ओऔरक्जेच का शासन दक्षिणु मे भी बसा ही 
स्थापिय हो गया जैसा उत्तर में था तो यह भवन अपने दी बीक 
से मियने कगा | दक्षिण के प्रायः सभी हिन्दू राष्ड्र- पुरुष महाराज 
शिवाजी के स्वतंत्र राज्य की रज्ा'के लिए उठ खड़े हुए और 
ओऔरहजैब तथा उसकी सेना का साक में दस कर दिया । 

जब वह भशात्ों के साथ युद्ध कर रहां का दत्र दच्षिएु में 
ही उसकी सत्य हे | उसके आंधतिम प्र यह खिड करने है कक 
बह आपने जीवन के कार्यो' के कारण बहुत विहचल था । एक पत्र 
में उसने लिखा--+में अकेला संसार में आया और अकेला 
ही जा रहा हूँ। परन्तु अपने विपय में में कुछ नहीं जानता 
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कि मैं क्या हूँ और मेरा कया बनेगा ।? एक अन्य पत्र उसने में 
लिख[--अच्जा-ब॒त जो कुछ मेंने किया तुम्हारे लिए ही 
किया |” अपनी चबसीयत में उसने अपले राज्य को तीन भागों 
में बाँटा : परन्तु उसकी बसीयत की किसी ने रच्ती भर भी परवाह 
न की और मांचें, १७८०७ में वह मर गया। 
बहादरशाह--- ओरहछ्चज़ेव का बड़ा बेटा मुअजम काबुल 
श्ष लाहैर आया | सत्य का समाचार सुनकर लाहौर में ही उसे 
उच्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया। वह सेना एछक्त्र करक 
आगे बढ़ा | दूसरा लड़का आज़म दक्षिण से सेना ले आया । 
ताज में लड़ाई हुई जिसमें आजम और उसके दो बेदे भारे 
गये । अत्र मुअज़म बहादुरशाह की उपाधि लेकर गद्दी 
पर बैठा । ह 
यह समाचार पाकर कासबखश ने भी लड़ाई की तैयारी आरंभ 
कर दी | मणज़स ने उस वबहतेशा समझाया पर बहू राजी न 
हुआ । हैदराबाद के निकट लड़ाई हुई जिसमें कामतरूश घायल 
हआ। उसको लाकर एक योग्पीय सजन के इलाम में रखा 
गया । शाम को संझज़म उसके पास गया और कहने लगा--- 
“स्द है कि में अपने भाई को ऐसी दशा में स देखना चाहता 
था।” सत्ते हुए घमंडी नवथुवक ने उत्तर दिया--ओर में भी 
तुमको ऐसी हालत में देखना नहीं चाहता |” उससे भोजन करने 
मे इनकार कर दिया और उसी रात सर गया । 
इस समय पंजाब में सिखों न अपली हालत चदल ली। 
सरश्धि स्मिपुर और मजफ़्करनंगर वश आफकमण किये 
गये । लिखों की सेना सत्रह हजार तक पहुँच गई । इसकी 
शक्ति देखकर बहादरशाह की अपनी राजघानी लाहौर में लानी 
पढ़ी और यहाँ से उसने सिखों के बिरुद्ध फ्री सेजनी शुरू 
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की | लाहीर में सिखों का आना बंद कर दिया गया। इस पर 
ब्र रात को राबी न तैए कर आते और काप्त हो जाने पर सूय 
निकलने से पू्थ उसे पार कर बापस लौट जाते । 
बहादुरशाह विचारों की हृष्टि से शिश्रा श्रा। उसने सजहवी 
सुसलमभानों को एकत्र करके यह निश्चय किया कि एक खुववा में 
अली के साथ यह्‌ जोड़ दिया जाय कि वह उत्तराधिकारी था। 
इस पर लाहीर के मुसलमानों में हलचल हुई। बहादुरशाह के 
दोनों लड़के सुन्नी थे, जब शिया मुल्जा मसजिद में खुतबा पढ़ने 
गया तो सुन्नियों ने उसके कुछ बोलने से पहले हो उसे खोंचकर 
उसके ठुकड़े-ठुकडे कर दिये। गड़बड़ इतनी सची कि जह्दादुर- 
शाह को हुक्म देता पड़ा कि खुतबा में कोई परिचतेन ले किया 
जाय। १७०४५ में उसे खप्त ह्दो गया । बह बेद्योश श्हने लगा | 
उसने आज्ञा दी कि शहर के सभी कुत्ते मार दिय्रे जायेँ । १६ 
फरवरी को बह मर गया। बहादुरशाह को शाहआ/लम भी कहा 
जाता था। शाहआलमी दरवाजा लाहौर में उसी के नाम प्र है। 
भुगलों का अन्त--बहादुरशाद के चार बेटों में ऋगड़ासा 
शुरू हो गया । अजीमुश्शान ने अपने आपको लाहीर का बाइशाह 
घोषित किया। प्रधान मंत्री जुल्फिकार खाँ दूसरे बेटे मुझ ५दीन 
के साथ हो गया । तीसरा रफ़ीडश्शान और चौथा ख़जरतवा ग्ख्तर 
था | ये दोनों मुअजुद्दीन के साथ इस विचार से मिल गये कि 
विजय होने पर सारा राज्य तीनों परस्पर बाँद लेंगे। पन्‍्डोंने 
किले से तोपखाना निकाल लिया | अजीम ने राबी की तरफ 
पीठ करके मैदान में डेरा डाल दिया) चार दिन सेनाएं इसी 
प्रकार पड़ी रहीं | पाँचवें दिव अजीस मे लड़ाई आरंभ की। 
उसके दो साथी मोहकमचंद खन्नी और राजलिंह जाद घीर । मे 
ल ने पर मारे गये; परन्तु अज्ञीम की हाए हुई | दूकरे दिन 
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बह फिर तेयार हुआ जथ कि हाथी से वेठन से इनकार कर 
दिया । इस छो इकर दसरा दाथी लाया गया। इतसे में अज्जीम तीरों 
मे घायल हाछर गिर पड़ा | उबर दाती को एक गीला लगा और 
यह रावी नदी से जा छुसा जहाँ अज्जीम डूब गया । 

नजस्ता सार साल-दोलत के तीन हिस्स करना चाहता था । 
परन्तु अधान संत्री पाँच हिस्सों में स द। चालाकी से रफ्ती ओर 
खजस्सा का इकर वाक़ी के तीस मञअज़हीन के लिए रखता चाहता 
था | खजसता ने इसका विरोध किया, पर लड़ाई में मारा 
गया । रफ़ो का अधान संत्री पर तरढ़ा सरासा था। परन्तु उसे 
निराशा हुई और हार खास पर उसका बच कर दिया गया। 
ऊब मञजदडीन देहली जाकर जहॉदर का उावि लकर गरद्ी 
पर बैठा । बैठते ही उसने निष्कंटक हाते के लिए तेमूर-घराने 
के सभी राजकुमार क़ल करा दिये । 

अज़जदीन की नर्वीआअत बहुत कमजोर थी। वहलीसें वह 

एक सी ज्ञाज्कोर के हाथ पढ़ गया जिसके कारण उसने अपन 
साम का बिचार ही छोड़ दिया | यहाँ तक कि एक शत बादशाह 
ने शराबखाने से गुजारी । उसका गाइ़ीबान महत्न को बापल आ 
गया | सब लानकार ते महत्त में थी, परन्तु वाइशाह का किसी 
को पता ही न था | तज्लाश शुरू हुई । सालूम हुआ कि बह दो 
मीछ की देरी पर ल्ांबकोर की सहली जोहरा कंजड़िम को 
गोद में सोया पड़ा है | प्रधान मंत्री का मालूम हुआ कि अजीम 
का बेटा फ़रू खखियर बिहार के सूबेदार अब्दुल्ला और प्रयाग के 
खूबदार हुलनअली की सहायता से राजगदी लने की तेयारी 
कर रहा है | इसकी लता आगरा आ पहुँची | १० दिसम्बर 
"छ१०, फा होडाड हु जिसमे सअज्हांन पकड़कर कैद क 
दिया गया। अब्दुल्ला ओर हुसन दोनों माई सेयद थे | 
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फर खसियर ने गही पर जैठते ही अपने घराने के सभी राज- 
कुमारों का बय कर डाला । उसके राज्य-काल में सिम्ब बहुत 
शक्तिशाली हो गये। कुछ समय-के पश्चात्‌ दोनों सैंदय भाई 
उसके विरुद्ध हो गय | १७१८ समें उसे अंघा करके खींच-खींचकर 
मार दिया गया। अब बहादुरशाह के एक पोते रफ़ी इलदरजात को 
रही पर बिठल्लाथा गया | तीन मास के अंदर बहू क्षय मे मर 
गया । उसके भाई रफ़ीउलदौला का भी इसी प्रकार संत्रहणी से 
प्राणांत हो गया। १७१६ में महम्मदशाह को गद्दी पर बिठलाया 
गया । ?७श३१ में उसने अपने आपको सेयद भाइयों की गुलामी 
से मक्त किया | उसके समय सें १७३६ में नादिरशाह ने देहली 
पर आक्रमण किया जिसके कारण मगलों का हिमटिसाता हुआ 
दीपक बुक गया । 


लादिर---नादिर १६८८ में पैद। हुआ । जवानी सें मशहृद 
(टेरान) के शासक के पास रिसाले का एक अफ़सर था। उसे 
उजबक तातारियों ने पकड़ लिया | चार बष बाद उनके यहाँ स 
भागने के बाद लूटसार करने लगा। १७र२ में तुर्की ओर रूसियों 
के ईशान के शासक थममाशय के बिरूद्ध घडयंत्र रचकर उसका 
इलाका लेना चाहा | थमाशत भागकर नादिर से सिल्ा। सादिर 
मे उसकी सहायता करके उसकी सत्ता बसाये रखी । १७३१ मैं 
बह थमाशय से इस कारण ताराज हो गया कि उसने तुकों' से 
अनुचित संधि की है। नादिर ने उसे अंधा करके उसके 
लड़के को गहीं पर बिठा दिया। १७३६ में बह लड़का मर गया 
नादिर ने सभी अफसरों को एकत्र करके पश्रकटरूप सें इसकार 
करते हुए राजमकुट को स्वीकार कर लिया और अपने बढ़े बेटे का 
ब्याह बादशाह की लड़की से कर दिया | तुकी से उसने इशन 
का प्रदेश वापस ले लिया और कंधार, बलख तथा बुखार को 

श्प्र 


हक 
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जीता | उसने मुहम्मदशाह को देहली में दो बार संदेश भेजा 
कि चह अफरतानों को अपने यहाँ आश्रय न दे | पहली बार तो 
मुहस्मद ने प्रतिज्ञा की, परन्तु उसका पालन न किया। दूखरी 
बार उसने संदेश-बाहक को एक वर्ष तक अपने यहाँ ठहराय 
रखा । इससे नादिश को आग लग गई । उधर से सरल दरबार 
के असंतुष्ट सरदारों, निज़ामल्मुल्क और सआदतखाँ ने नादिर 
को पत्र लिखे कि वह आकर मुग़ल-शासन का अंत कर दे | 
सादिर १७३८ सें कंघार से चला । ग़ज़नी का सूबेदार उसके 
सामने कुक गया । काबुल उसने जींव लिया। यहां से उसे 
बहुल-सा माल और घन मिला | अब जलाल्ााबाद को जीतकर 
पेशावर पहुँचा। यहाँ के सूबेदार ने देहली को सहायता 
के लिए कई बार पत्र लिखे थे, परन्तु कोई उत्तर ने मिल्षा | 
उसे भी क्ुकना पड़ा । अठक पहुँचकर नाविर से मुहम्मर- 
शाह को पन्न लिखा कि झुझे आशा न थी कि यदि दक्षिण के 
हिन्दू देहली पर आक्रमण करेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे |”? 
अदक में उससे भारत के लोगों-जैसे कपड़े पहन लिये 
आर भारतीय ढंग से गद्दी पर बैठने लगा। पंजाब में प्रवेश 
करते ही उसने सना को आज्ञा दी कि वह लूठभमार करती हुई 
आगे बढ़े। केलम, चनात्र और ऐमनाबाद होता हुआ वह लाहौर 
जा पहुँचा | सूबदार जकरिया खाँ से लड़ाई की, जिसमें नादिर 
की जीत हुई | उसने ल्ाहार के बाहर शालामार बारा में तंब 
लगाये। सूबेदार ने बीस लाख रुपये भेंट करके लाहौर को' 
लूहमार से बचा लिया | नादिर लाहौर में अपना सिक्का चला- 
कर बेहली के लिए चल पढ़ा व्यास के तह पर छससते एक 
इज़ार सात केंदियों के गले कटवाय ! 
१४ फरवरी, १७३६, को करनाल के मैदान में दोनों सेनाएँ 
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जमा हुई! | मुगल फौज में डेढ़ लाख सवार थे । परन्तु उसकी 
हार हुई । सादिर ने महम्मदशाह का तंव घेर लिथा। वह ताज 
छोड़ने पर तैयार हो गया | उसने सादिर से सल्लाक़ात की 
नादिश सौजन्य स मिला | उसने मराठों के चौथ लगाने पर 
खेद अकट किया | इस पर महस्मदशाह ने उत्तर दिया-- यदि 
मैं हज्ञर की राय पर चलने में देर न करता तो आज मे आप 
की मुलाक्नात नसीब न होती |” नादिर मुसकरा दिया। मुहस्मंद- 
शाह ने देहली के कोप और शस्त्रालय की चाबियाँ चाविर के 
हवाले कर दौं । 
देहली में प्रबिष्ट हा।कर मादिर ने सभी जगह अपने लेनिक 

खड़े कर दिये । उसने पंचीस करोड़ जुमोना साँगा और 
खजाने से सभी बहुमूल्य हीरे-जबाहर आदि ले लिये | इसने में 
एक द्घेटना हो गदई।। एक सैनिक ने कुछ पालतू कवृतर एक 
आदमी से छीन लिये | बहू चिल्लाने लगा कि नादिर ने क़त्ल' 
का हुक्म दे दिया है। इससे देहली के लोगों की आग लग गईं 
आर थे इरानी सैनिक्रों पर टूट पढ़े | कहीं से आवाज़ आई-- 
प्तादिर सारा गया है!” बस, फिर क्या था। सभी खोग 
इजनियों के पीछे पड़ गये। नादिर ने समझाने का यत्त किया 
परन्तु कुछ न ब॒ना | एक गोली नादिर के पास से निकल गई । 
इस पर उससे सर्वक्षध की आज्ञा दे दी । दोपहर तक गलियों में 
खन की नदियाँ बहने लगीं । प्रायः सभी मकाम जता दिये 
गये | नादिश मसजिद में बेठा था। दरीबा बाजार में साहुकारों 
ओर व्यापारियों का खून बह रहा थ्रा | न स्त्रो का विचार 
किया गया न आय का | महस्मदशाह और सरदार नादिर के 
पास गये कि “शहर पर दया करो !” नादिर ने प्रार्थना स्वीकार: 
कर ली | ज्योही उसने अपती तलवार म्यान में डाली त्यों ही , 


पंजाब का इतिहास जज 


कत्ल बन्द हो गया । शाहजहाँ का तख्तवाऊस उसने ले 
लिया ओर अपने बेटे की उ्याह सैमूरी घराने की एक 
लड़की से कर दिया। फिर सहम्मदशाह को गद्दी पर चिंठलाकर 

बापस चला गया | चनाब के लट पर उसने अपने सभी 
सैनिकों की नलाशी क्षी ओर उनसे हीरे-जबाहरात छीन लिये । वहां 

हन्दुस्तान के सभी फकेदियां की उसने छोड़ दिया | हसन 
अआच्दाल के रास्त बह लौटा | भर जाकर बह पागल हो गया। 
अपने बेठे की उससे अंधा कर दिया । १७४७ में नादिश को क़न्ल 
कऋर दिया गया | 


हर ॥96343.320५ "आकोका-+प सा कम्कडरर, 


सातवाँ प्रकरण 
हिन्दू-जाग्रति 

गत एक हजार वर्ष---पिछले अध्याय में हमार सामने 
से एक हज़ार बर्ष का इतिहास गुजरा है। इन शत्ाबिदयों की 
घटनाओं पर बिचार करते हुए हमारा ध्यान दो विशेष बातों 
की ओर पिच जाता है.। पहली, इन शतकों की घटनाओं का 
इनसे पहले एक हज़ार बर्ष की घटनाओं के साथ अजोब 
मुकाबला है। पिछले सहखाब्द में पंजाब तथा शेष भारत में 
बोद्धमत का आबल््य था | स्थान-स्थान पर बौद्ध भिन्नुओं के मठ 
बने हुए थे | इन लोगों ने संसार का त्याथ कर प्रथ्वी-तल पर 
एक नये अकार की दुनिया प्रस्थाषित करने का निश्चय किया। 
इनके समूह के समूह सदियों तक विदेशों की जाते रहे ताकि 
अपने धर्म तथा कान के अमृत से विदेशियों की प्यास बुभाएँ। 
हिन्दू-जाति के लिए वह फितसे उत्साह तथा अभिमान का युग 
होगा जब बढ़े-बढ़े घनाह्य और राजबंशों के कुमार और कुमा- 
रियाँ सांसारिकता की लाते मारकर इस ज्ञान के असार में जीवन 
व्यतीत कर' देते थे | इसके मुक्ताबले पर दूसरे सहस्नाब्द में चित्र 
का दूसरा पक्ष दिखाई देंता है| लोगों में न हिम्सत है न थैर्य, न 
राष्ट्र के लिए सहासुभूति है न धर्म या संस्कृति का प्रेस 'उन्हें' 
आत्म-बलिदान के लिए तैयार कर सकता है। ऐसा मालूम होता' 
कि बह स्रोत जो पहले हिन्दू-समाज को अपने पानी से सींचता 
था, बाद में बिलकुल सूख गया और समस्त भूमि खुश्क हो गई। 
इस अवस्था में वे गुण जो क्रिसी समाज को जीवित रखते हैं: 
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ऋष्टीनजर ही नहीं आते। संभवत: पहाड़ की चोटी पर पहुँच- 
कऋर के ऐसे गिरे कि उनका इस जसीन पर भी कोई ठिकाना न 
रहा । गोतम बुद्ध की शिक्षा बहुत छथच कोटि की थी। उसने 
मानवों को देवता बनाने का यत्न किया । परन्तु न सालूम इस 
शिक्षा में ही कोई दोष था जिसके कारण वह मलुष्यों के लिए 
डपयुफ्त न थी या मानव-प्रकृति सें ही कोई ऐसी त्रुटि थी कि इस 
शिक्षा का अभाव उल्लटा पड़ा जो भी हो हम इतना आवश्य 
जानते हैं कि वे मलुष्य देवता बनते-बनते सानवों के कत्तेव्य भी 
आूल गये । 

बूसरी बात दो विरोधी समाजों का संबर्प है। इन में से एक 
आक्रमणकारी था | ये आक्रमशकारी पूर्व-युग में बौद्धमत के 
अनुयायी थे । परन्तु ज्यों ही इसल्ाम की तलवार ने बौद्ध-मत 
छुड्ाकर इन्हें अपने अंदर जजब किया त्योंही ये बौद्धों के सथा- 
नक एवं खख्ार शत्रु बन गये। इसलास में जाने पर आध्या- 
न्मिक या नैतिक दृष्टि से उनमें कोई उच्च परिवर्तत न हुआ | 
जहाँ पर पहले वे शांत और स्वकर्मो' के फल पर संतुष्ट थे बहाँ 
पर अब उन्‍हें दूसरों पर आक्रमण करके लूटमार करने में 
असन्नता मालूम देने लगी। इनके सुक्ताबले पर बे हिन्द थे जो 
प्रतिबर्ष आक्रमणों की लहर को आते देखते थे; परन्तु उनमें न 
इस लहर को रोकने की शक्ति थी, न थे उस शक्ति के विकासे का 
अ्रत्ंध करते थे । उनके विचार में शक्ति का होना और उसका 
उपयोग करता पाप था। नेतिक दृष्टि से उतकी अवस्थां अपने 
आक्रमशुकारियों की अपेक्षा बहुत ऊँची थी | वे संतोष से अपसे 
देश में बैठे थे | दूसरों पर हमला करफ्ने दुख देना उन्हें घोर पाप 
अतीत होता था| संसार को बे एक झूठा खेल समझते थे जिससे 
दिल लगाना बच्चों का काम है। अपने सिर पर आनेवाले 
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संकर सी उन्‍हें आया के झूठे खेल मालूम दते थे । उनका विचार 
था कि जैसे वे आते हैं वैसे ही गुजर जायँगे। उन्होंने इसकी 
ओर कभी ध्यान ही न दिया । 

हो सकता है कि यह शिक्षा बहुत ऊँची और आध्यात्मिक 
हो | परन्तु इसमें पशुओं के जैसे अंबकार का भी बड़ा भारी 
प्रमाण दिखाई देता है। कबृतर-जैसे कई पशु-पन्षी हैं. जो आण- 
हतों शत्रु की अपने सामने देखकर आँखें बंद कर यह समझ 
चैठते हैं कि उनका दुश्मन अब दुनिया में रद्दा ही 
नहीं । एक दृष्छि से यह आध्यात्मिक तत्व की वह चरस 
सीमा है जहाँ पर सक्त्वगुण तमोशुण को उत्पन्न कर देता है | 
ये हिन्दू अहिंसा के परस घम का पालन ऋटते हुए किसी 
भी प्राणी को दुःख देना पाप समभते थे । इनकी दृष्टि में 
दुःख देनेबाले पशुओं का शिकार करना भी निद्य था। ये 
मछलियों को ऋाटा और लूले कुसतों को गरोटियाँ डालकर 
अपनी आत्माओं को असज्न करते थे । थे सममते थे कि 
उसका जद्देश कर्म है। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। इस- 
लिए यदि कोई दसरा आकर उनका अपकारः करता है तो उसे 
कर्मो' के नियम के अनुसार आप ही सजा मिल जायगी | और, 
यदि यह सजा इस लोक में नहीं मिलती तो बुरा करनेवाले 
परक्ोक में तो ज़रूर ही ढु:ख पायेंगे | इस कारण उन्‍हें न 
अपनी जान-माल बचाने के लिए, न स्त्री-बरूचों की रक्षा के 
वास्ते और न अपने मान के संरक्षणार्थ ही दुश्मनों के मुक्ताबले 
पर हाथ उठाना चाहिए बसरच हाथ पर हाथ घरकर रास-मरोशे 
बैठ रहना चाहिए | 

परण्तु न ये सारी ऊँची ख़बियाँ और न करी का उन 
जाम इन हिन्दुओं की अपमान तथा वित्ताश से बचा सको ! 


पंजाब का इतिहाल सब 


इनके आक्रमणकारियों में य गुण नहीं थे। अपनी नज़रों में ले 
खुद सबसे ऊँच थे और बाक़ी दनिया काफिग थी। दसरों के 
सञजहब को नष्ट करना उनके लिए सबसे बड़ा मुण्य था| दूसरों 
का माल, स्त्रियाँ और बच्चे ज्ञ जाना उसके लिए न सिर्फ़ उचित 
था अत्युत्‌ पुण्य-काय भी । उससे ने अहिंसा-भाव था, न सच्वगुण 
रनसत्य ही। व कर्ता के तत्व को मानते ही न थे । दोनों 
से संग छुआ | अचम्सा यह है कि इसमें थे लोग बिजयी 
रहे जो अत्याचारी और लुटेरे थे और जो नेक थे वे पराजित 
एवं आपमानित होते रहे। 


कया इसका सतलब यह समझ लिया जाय कि दुनिया में 
पुण्य था त्ेकी धक्के खाती है ओर पाप या बदी विजय प्राप्र 
करती है ? या यह समझता जाय कि ये नैतिक गुण बाश्तत्र सें 
नाकर्यों नहीं बरन बदियाँ हें ? यह बात ऐसी नहीं । वास्तव 
में तथ्य यह है कि ये सब नैतिक खबियाँ अच्छी हैं और इनका 
न हीना बुराई है । परन्तु थे उसी समाजिक अबस्था में अच्छी 
सकती हैं जब इन पर आचरण करनेबाले लोगों में सामाजिक 
जीवन विद्यमान हो और सामाजिक जीवन का अर्थ है शक्ति । 
सामाजिक या सांघिक निर्बलता वह बुराई है जो राष्ट्र के सभी 
उच्च गुग को घुरा बना देती हैे। चलना, फिर्सा, सैर करना 
अच्छा खाना आर व्यायाम कएता शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए 
बहुत अच्छे हैं। परन्तु जब शरीर में निबेलता आ जाती है तब 
थे सभी बानें शरोर के लिए हानिकाशक और घातक सिद्ध होती 
हैं। शारीरिक शक्ति होने पर यदि कोई मनुष्य इसमें से किसी 
प्रथ आचरण न करे तो उसका गुज़्ारा हो सकता है। इसी 
प्रकार जिन लोगों के अंदर सामाजिक था सांघिक शक्ति पाई 
जाती है उनमें नेतिक गुण न भी है तो भी बे, कम से कम कुछ 


श्र प्जाब का इतिद्ास 


समय के लिए, संपन्न एवं सुखी हो सकते हैं। परन्तु निर्बेल के 
ल्लिए तो इस संसार में कोई स्थान ही नहीं । 

हिंदुओं में सामाजिक जीवन प्राय: लुप्त हा चुका था | बीढ़े 
ओर जेन मतों के स्यथाग तथा अहिसा-भाव ने इनके अंदर जश्न 
गुण जत्पन्न कर दिये थे | परंतु साथ ही जातीयता या राष्ट्र 
भावना को कुचल दिया गया | चैद्क-काल के हिंद इश्थर से 
सांसारिक संपत्ति के सभी साधनों के लिए प्राथना किया करते 
थ। बेंदिक प्राथनाएँ हिंदूसमाज की सामूहिक मनोकामनाएँ 
थीं ओर उनका उद्देश हिंदुओं के सामने उस आदर्श को सतत्त' 
बनाय रखना था जिसके लिए उन्हें ग्रथत्त करना चाहिए । इन 
अथनाओआ सम परमेश्वर से स्वतंत्रता, विजय, साप्माउस, पुत्र, घन; 
घोड़े, हाथी और गौएँ माँगी गई हैं। इनखे भी बढ़कर शत्रओ 
के विनाश के लिए अपने अंदर बल माँगा गया है। आर्यो' को 
परमश्वर से य गुण तथा चीज़ें मॉँगने में शरम न आती थी। 
परन्तु ऐसा समय आया जब बौद्ध मच और बेदांत की शिक्षा का 
प्रजुत्त हो गया | तब हिंदू इस संखार से इतनी बणा करने लगे 
के उन्‍हें परसश्बर से सांसारिक चीजे माँगने और उनके लिए 
अयल्न करने में शरस अनुभव करते लगे। नव पंथों की शिक्षा) 
का प्रभाव यह था कि वीरता, साहस, पौरुष तथा उच्चम के 
बजाय हर समय केवल त्याग, अहिंसा और धेथ का ही ध्याच 
रहने लगा । पहले गुण सामाजिक या सांघिक शक्ति का विकास 
करते थे। यदि हिंदुओं में सामाजिक संगठन होता तो वे रबय॑ 
बच जाते और अपने घर तथा गुणों को भी बचा लेते | संगठन 
न होने के कारण ये गुण उसको न बचा सके । उनके आक्रमणु- 
कारियों में ये गुण न थे। परन्त मज़हब पर अंधविश्वास से 
उनमें ऐसा संगठन उत्पन्न कर दिया था कि इस अकेली शक्ति के 


प॑ज्ञाब का इतिहास श्द्यरे 


कारण उन्होंने समस्त भारत को नप्ट-अष्ठ कश दिया ओर 
हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन से 
विचिन्न क्रांतियाँ पैदा कर दीं । 


प्रतिक्रिया---लोहार की भद्दी में आहरन गड़ा होता है। 
सारा दिन इस पर हथौड़े की चोटें पड़ती रहती हैं। चोटें सहते 
दिन, महीने और वर्ष शुज्षर जाते हैं । इससे हमें एक शिक्षा तो 
यह मिलती है कि आहरन बना रहता है, परंतु उस पर चोटें 
करनेचाले कई हथौड़े द्रूट जाते हैं | हिंदू भी आहरन के सम्मान 
हथौड़े की चोटे सहते रहे | वे सदियों तक पड़ती रहीं । कई 
हथौड़े दूष गये, परंतु आहरन अपनी जगह पर बराबर क्रायम 
रहा | 
यह केस होता है ? हर बार जब आहरन पर हथोड़े की 
चोट पड़ती है तलब आहरनल की ओर से भी एक प्रकार की प्रति- 
क्रिया होती है जो हथौड़े को पीछे हटा देती है । जातियों के 
विहास में भी ऐसा ही देखा जाता है । जब एक जांति की 
सरी से रगड़ होतो है तो उनका एक-दूसरे पर असर हुए 
बगैर नहीं रद्द सकता | एक दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि 
मुसलमानी शासन की कथा हिंदू-इतिहास में ऐसी ही हे जैसे 
ससुद्र के पासी पर तैरता हुआ तेल । 
फिर भी यह मानना पड़ता है कि विदेशी आक्रमणों की 
आँधी ओर तृफ़ान का हिंदुओं पर बड़ा अभाव हुआ । आक्रमण- 
कारियों में संगठन था | इसलिए जब पहले आक्रमण का जोर 
कस हो गया और अचानक घबराये हुए हिंदू इन हमलों के 
आदी हो गये तब उनमें वह नई धार्मिक लद॒र धत्यज्ष ही गई 
जिसे हम इस रगड़ का परिणाम कह सकते हैं। इस धार्मिक 
जीवस को उत्पन्न करनेवाले कई आन्दोलन थे । गोरखनाथ से 


हा “ऊ 


कप 


श्र पंजाब का इतिहास 


ऋनफदे ज्ञोगियों का संग्रदाय निकाला जिसका उछ्ेश अपने अंदर 
योग-बल पदा करके हिंदू समाज में घर्मेचल को बनाये रखना 
था। शमानंद ने बैरागी साधुओं का संप्रदाय चलाया जिसका 
सहेश यह था कि व्यक्तिगत सक्ति के स्थान में समाज के रूप में 
शाम की उपासना की जाथ | रासानन्द के बाद बनारस में ही 
कबीर ने हिन्दुओं में एकता का प्रचार किया | बंगाल में चैतन्य 
ने इसी आदशे को लेकर श्रीकृष्ण की भक्ति के द्वारा हिन्दुओं को 
जागृत किया । गोस्वामी तुलसीदास ने हिन्दी में बह 'रामचरित- 
मानस!” लिखा जिसके अत्येक शब्द से श्रीराम की अग्राघ भ्रक्ति 
की सुगंध आती है और जिसने गोस्वासीजी का नाम अमर करके 
हिंदी भाषा का पद बहुत ऊँचा कर दिया। गुजरात में वल्लभा 
चाय ने ठुनिया के सोगों को उचित स्थान देते हुए श्रीक्षष्णु-चरित 
की पूजा को सबसे ऊँचा आदर्श बताया । महाराष्ट्र में समर्थ 
शमदास ने राष्ट्रधम॑ का प्रसार करते हुए उस महान राष्ट्रीय 

दोलन का बीजारोपण किया जिसका फल हम महाराज 
शिवाओ के सत्कार्यो' तथा हिंद-साम्राज्य के इत्कपं में देखते है । 
समर्थ रामदास ने समस्व देश से अ्रमण किया और स्ेत्र 
बिशुद्ध देशभक्ति की ज्योति जलाई | छनके विचारों ने सहाराज 
शिवाजी को राष्ट्ररक्षक बना दिया | जातीयता, घर्म एवं संस्क्ृति 
का पेस शिवाजी के शिक्षा-गुरु दादाजी और माता में ऐसा था 
'कि उन्होंने बाल्यकाल से ही शिवाजी की सहाय कार्य के लिए 
तैयार किया | माता ने बताया--“देवी ले सपले में समझे संकेत 
किया है कि शिवाजी बड़े राज्य का संवामी और हिंदू-घर्म रक्षक 
होगा।” दादाजी ने सरते समय यह सीख दी--“गो-आदइ्ाण का 
संरक्षण तथा हिंदू-धर्म का मान सदा बनाये रखो !” 


गुरु नानक का आंदोलन---पंजाब में गुरु नानक का 


फ् 


पंजाब का इतिहास श्द्ड 


आंदोलन उस महान जायरण का एक भाग है जो कुछ समय से 
हिंदु-जाति में उत्पन्न हो रहा था। इनके घार्मिक सुधार से लिख- 
मल का बीज था | सिश्व-मत को शिक्षा देखकर कुछ लेखकों से 
यह सम्मति अक्रट की है कि वे हिंदुओं और मुसलमानों के 
मजहनों को मितल्लाकर नया मत बनाना चाहते थे। यह बात 
एक बड़ी भूल पर आश्रित है | जैसा कि पहले कहा गया है 
हिंदुओं पर इसलाम का बड़ा प्रभाव हुआ और सिख-मत्त एक 
#ष्िट से उसका एक फल था | शायद यह कहना भी टीक होगा 
कि यदि आरत पर इसलामी आक्रमण न होते तो गुरु नानक 
के आंदोलन के खड़े होने की कोई संभावना न होती । संसार 
का समस्त इतिहास ऐसी खा खल्ना में बंधा हुआ है कि एक घटना 
का दूसरी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। परम्तु इसका 
खथ यह कदापि नहीं हो सकता कि नानक इसलाम से कुछ भी 
क्षेता चाहते थे। नानक के आंदोलन का इसल्लाम के साथ जो 
सम्बन्ध हे बह नानक के उत्तराधिकारियों में स्वयभ्रेव अच्छी 
तरह प्रकट हो जाता है। नावक कोई नया महज़ब नहीं चलाना 
चाहते थे )। उनके मन में हिंदू-जाति तथा धर्म को बचाने का 
ही विचार था इसी कारण उन्होंने हिन्दू धर्म को रूढ़ियों से 
प्रथक करके उससे सुधार जारी कियो । उन्हें अपने काय का जारी 
रखना बहुत आवश्यक प्रतीत हुआ | इसी लिए उन्होंने अपने 
स्थान में ऐसा उत्तराधिकारी नियुक्त करना जरूरी समझा जी 


सर 


उसके काम की जारी रख सके । 

पंजाब के इतिहास में सदियों तक हमें न कोई बड़ा राजा 
दिखाई देता दे न कोई महापुरुष | इसी कारण गुरु नानक कौ 
सरक सारे पंजाब की आँखें लग गई' ( पंजाब का अगजा इतिहास 
गुरु नानक के आंदोलन से आरंभ होता है | इस आंदोज्लनन की 
बजह से पंजाब के हिन्दुओं के जीवन ने पलटा खाया । 


श्घ्यप पंजाब का इतिहास 


कोई नहीं कह सकता कि इस आंदोलस के बगेर पंजाब का भविष्य 
क्रैसा होता | एक हज़ार वप की आँधी के बाद हमें इम आंदोलन 
मे चह रा [दसखाइ देती 'ज़रस उस युग का इॉंतहासल बनता 
है| इसी का फल गुरु हरगोविंद्सिंह हुए | इसी का फल शुरू 
गार्षिंद हुए | इसी का फल्न बीर बैरागी हुए। इसी का परिणाम 
खालसा का उत्कर्ष और सहाराज रणजीतसिंह का साम्राज्य हुआ 
जिसने पंजाब को फिर उन्हीं सीमाओं तक पहुँचा दिया जहाँ 
नक यह बैदिक तथा चन्द्रगुप्त मौय के काल में फेला हुआ था | 
सिखों का उत्कष पंजाब के इतिहास सें एक बड़ा चमत्कार 
है। हमने देखा है कि बरावर नो सी वर्ष तक उत्तर-पश्चिम' से 
पंजाब पर आक्रमण होते रहे | इन हमलों की लहर ऐसे मालूम 
देती है जैसे एक बड़ी भारी नदी सदियों से ऊपर से नीचे बहती 
हुईं चल्ली आती है | इस नदी को बंद बाँधकर रोक देना ही 
चमस्कार से कम नहीं। परन्तु हम देखते हैं कि इसे न सिर्फ़ 
रोक दिया गया बरन्‌ पंजाब में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो 
इस नदी का मुँह फेरकर इसे नीचे से ऊपर के गई | बह दरिया 
जो पहले उत्तर-पश्चिम से पंजाब को बहता था अब पंजाब से 
उत्तर-पश्चिम की बहले लगा । महाराज रणखजीतसिंह के सेना- 
सायकों के आक्रमण वह शक्ति प्रकट करते हैं जिसमे इल नदी का 
रुख पलट दिया । आजकल युद्ध के दिनों में इंजीनियर आबे- 
श्यकता के अनुसार कभी-कभी छोटी-मोटी नदियों के रास्ते बदल 
देते हैं ताकि शत्रु उनसे लाभ न उठा सके बल्कि शत्र को घोखा 
हों । इसे नदी की 'आदत' बदलना कहते हैं। परन्तु पंजाब के 
राजनीतिक इतिहास में ऐसी बात पहले कभी म सुत्ती गई थी | 
प्रश्न यह हे--इल चमत्कार को उत्पन्न करनेबाली गुभ 


शक्ति कहाँ से आई ? इसका उत्तर शुरू गोविंदर्सिह के शब्दीं 
सें मिलता है-«- 


पंजात्र का इतिहास श्द्ः 


“सबचा लाख से एक लड़ाऊ, 
चिड़ियों से में बाज मराझँ, 
तभी नाम गोबिन्दर्सिह पाऊँ।” 
विदेशी आक्रमणकारी पंजाब के छहिन्दओं को तो चिड़ियाँ 
समभते थे और अपने आपको बाज्ञ | वे खयाल करते थे कि 
जैस बाज चिड़ियों को मारकर खा जाता है ऐसे ही वे हिन्दुओं 
को लूटकर, मारकर, अपमानित कर हृड़प कर सकते हैं। गुरु 
गोविन्द्सिह के हृदय पर इससे चोट लगी । उन्होंने उत्तर 
दिया--- “मैं तभी गोविन्दर्सिह कहलाऊँगा जब इस चिड़ियों में 
बह शक्ति उत्पन्न कश दंगा जिससे ये बाज़ों को मारकर उन्हें 
खाने लग जायेंगी | साथ ही एक चिड़िया में ऐसी शक्ति होगी कि 
बह सवा लाख विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सके |? गुर 
गोबिल्‍्दर्सिह मे अपने जीवन-काल्ष में ही यह बचन पूरा कर 
दिखलाया । उनके वचन पर पूरा-पूरा आचरण बीर बैरागी और: 
महाराज रणशजीतसिह के काल में हुआ । 
शुरू गोविन्द्सिह ने ज्षत्रियों की एक नई श्रेणी खड़ी कर दी' 
जिस उन्होंने शिप्य या सिख से सिंह बना दिया। खालसा-पंथ 
में इस समय बह घार्मिक संगठन पाया जाता है जिससे अपने 
आपको बाज कहनेवालों का संगठन तोड़ा जा सकता है। गुरू 
गोबिन्दर्सिह की इस शक्ति की नींव में बह त्याग-भावना थी 
जिसका प्रमाण उन्होंने अपने शिष्यों स दुर्गा-पूजा के समय 
देखी को प्रसन्‍त करने के लिए माँगा । 
गुरुओं के समय पंजाब में धीरे-धीरे दुर्गा की पूजा होने 
लग गई थी | जनसावारण दुर्गा को विशेष देवी समभते थे। 
परन्तु घुद्धिया दुबगों का रूप उस शक्ति में देखने लगे जो हाथ 
में नंगी तलवार किये शर की सवारी करती और उसे अपसे 
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वश में रखती है। दुर्गा युद्ध की अधिपात्री दबी है । मरत हुए राष्ट्र 
में जीबन-संचार करने की जरूरत हो तो उसे दुर्गा की पूजा सिखल्ला 
देते से बह उठकर खड़ा हो जाता है । दुगो की पूजा केवल मंत्र-जाप 
से नहीं हो सकती | उसे ग्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक 
होता है। यज्ञ भी वह जिसमें मनुष्य अपने ही सिर की बल्नि दे | 
सम्भवतः इस विचार को लेकर पू्वकाल में यज्ञों के अंदर पशुओं 
की बलि देने का रिवाज चल पड़ा | इससे पहले कि लोग अन्य 
पशुओं का बलिदान करें, ढगा का यज्ञ तभी सफल हो सकता 
जब मनुष्य उसकी पूजा के लिए अपने आपका बलिदान करने 
पर तैयार हो। गुरु गोविन्दर्सिह ने वह यज्ञ किया और सच्चे 
बलिदान का रिवाज डालकर सजले क्षत्रिय निमाण फकिये। पहल 
पाँच प्यारे! चार अछूत और एक खत्री था। क्षत्रिय बनने पर 
जब यज्ञोपवीव की आवश्यकता हुईं तो शुरू ने उनको तलवार 
का जनेऊ पहनने की आज्ञा दी । 

मजुहबी स्वृतन्त्रता---यह बात पअसिद्ध है कि “सभी 
धार्मिक आन्दोलन बास्तव में शजनीतिक आन्दोलन हुआ 
करते हैं ।? यों भी यदि ध्यान से देखा ज्ञाय तो मजहब 
ओर राजनीति को एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन है । 
इसलाम तो शुरू से ही राजनीतिक आंदोलन था। खलीफा 
मुस्लिम संसार का राजा था और वही मज़हबी दुनिया का 
प्रधान | परन्तु किसी मजहबी आंदोलन का राजजीतिकक रूप 
ग्रहण कर लेना इतिहास में साधारण बांत हे। योरप के मजहनी 
सुघार के आंदोलन ( रिफ्रार्मेशन ) ने योगरप के देशों में राज- 
नीतिक स्वतंत्रता का बीज फैलाया। इँ गरलेंड का सुघार-आंदोलन 
(्‌ प्यूरिदेमिक सूचमेंद ) बिलकुल मजहनी था; परन्तु अमेरिका 
का अज्ञातंत्र इसी का एक परिणाम था | 


पंजाब का इतिहास स्च्ष् 


जहाँ कहीं राजनीतिक दबाव बहुत ज़ोर का होता है वहीं 
उसको हटाने के लिए बड़ी धारणाशक्ति और बलवान आत्मा 
की आवश्यकता होती है। ये दोनों गुण ऊँची आध्यात्मिक 
शिज्ञा के द्वारा प्राप्त होते हैं और यह शिक्षा 
बर्म की सहायता से ही दी ज्ञा सकती है। आध्यात्मिक शक्ति- 
वाले मनुष्य भी राजनीतिक स्वतंत्रता के ज्षेत्र में काम कर सकते 
हैं। जिसे मजहवी आंदोलन में ऐसे आदमी विद्यमान होते हैं 
बह अवसर आते पर राजनीतिक रूप मरहण कर लेता है ; और 
जो सजहबी आंदोलन ऐसे मनुष्य नहीं पैदा कर सकता वह्द 
सजहबी दृष्टि से भ्री जीवित नहीं रहता। 

भारत में घर्सम और राजनीति आरभम्भ से ही एक चल 
आते है। राजनीति ज्षत्रियों के राज-धर्म का दूसरा नाम है। 
बेद में कहा गया है कि यदि ज्ञप्निय न हो तो धर्म नहीं रह 
सकता और जहाँ राज-धम नहीं बहाँ क्षत्रिय केसे हो सकते हैं ? 
अगवदूगीता में मजहब ओर राजनीति एक करके दिखलाये गये 
हैं। भगवद्गीता का अध्ययन करके यदि कोई हिंद यह नहीं 
ससकता कि राजनीति में ही आध्यात्मिक ज्ञान की जड़ पाई 
जाती है तो उसने था तो भगवदूगीता को पढ़ा नहीं या उसका 
पढ़ना अकारथ गया है। जो मजहबी आंदोलन हिंदुओं को 
राजनीति से अलग रखना चाहता है उसते हिन्दू-धर्म का सार 
समझा ही नहीं । ह 
मु पंजाब में हिन्दू चिरकालिक मुसलमानी शासन के कारण 
गले दब गये थे कि प्रतिरोध-शक्ति उनसे निकल गई। प्रतिरोध- 
शक्ति में ही) जीवन पाया जाता है। विदेशी अत्याचार और 
जन्न के कारण पंजाब में मेहनत-मजदूरी और खेती करनेवाले 
हिंदू पतित होकर मुसलमान दो चुके थे। हिंदू-म॑दिर मिट्टी सें 
मिला दिये गये थे । पाठशालाओं और विश्यापीठों के स्थान में 
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वृ्माजिदे और सकततल बना डिये गये थे हिन्दः जनसाघार रख 
में धरम का प्राय: लोप हो चुका था। उसका रथान सिधथ्याचार 
आर दंग ने ले लिया था। शिक्षा का देगा कम हो गया 
था। ब्राह्मण भी बाह्य आडम्बर को बहुत महत्व दते थे । 
पर्कीय अक्रमणों से अपने अस्तित्व का बचाने का तरीका 
उन्‍हें एक ही सूझा। जात-पाँत को उन्होंने एक सुरक्षित दुर्ग 
मममका और न्यपने आपको उस में वन्‍द करके विरादरियों में 
ऐसे नियम चलाये कि लोगों पर उसका अति क्षण सलथ छाया 
शहता | याद किसी से ज़रा सा छुसूर हो जाता तो उसे बिरा- 
दगे से निकाल देने की घमकी दी ज्ञाती । इस सथ ते हिन्दुओं 
को आतारत्षा में साहायता मो दी; परन्तु खाथ ही इससे 
यासतबिक जातीयता की कुचल कर सबी शाप्ट्रीय भावना के 
जन्‍म को रोक दिया | इन शताडिदयों से बह आत पांच जो घीरे 
पीण इच्चू समाज सें विशप रूप प्रदण कर रहा थी, शिल्दू घ्म 
फा एक आवश्यक अंग बच गड्ढे । 

गुर जानकृ--पंजाब से चारों ओर अज्ञानता ओर 
्न्यकार था जब लाहोर के निकट नजबंडी में १४६६ में दाल्यू 
बन्नी के घर से नागक का जन्म डुआ । बह याँव का पयारी 
था। बिता ने सड़क को सकतत से पढ़ने के लिए भेजा, परम्धु 
घने इस तरफ़ ध्यान ने दिया | जबानों मे साहकारा में थी 
मन ले जगा | सबस बच काग हिन्दुओं फोी उठाना दिखाई 
ता था। इसका रासरा नानक की यदों चजर खाया | 
सिथ्याचार से मुद्कध कर सच्च परमेश्वर को भक्तिकोा कर सा 
जाये। मजहनी स्वतन्त्रता में उन्हे हिन्दुओं की अक्ति विखाह 
दी। जहाँ पर नानक से इस बात की आवश्यकता अलुभव की 
कि राजनीधिक अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई ज्ञाय बहाँ 
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पर इफ़से पहल उन्होंने यह आवश्यक सममा कि सिध्याचारी 
पंडितों ओरग मुल्जाओं के फर से हिन्दुओं को निकाला जाय । 
खामात्य बुद्धि या विवेक हो नानक का पथप्रदर्शक्ष था। यही 
उनकी शक्ता का आधार था | उन्‍होंने किसी अन्ध का आश्रय 
न लिया आर ने ही किसी समकालीन मसहापुरुप को समक्ष 
रखकर अपनी शिक्षा आरमस्प का | लोगों की सममाने के लिए 
उन्होंने एसे तर्क का प्रयोग किया जो जन साधारण को समझ 
में आ सक था । इस शिज्ला को समझकर हो लोग मजहनी 
स्वतन्जता के पथ पर चलने के योग्य बन सकते थे। नानक 
सत्तर वर्ष तक जीवित रहे । समस्त देश तथा उससे बाहर 
आरब आदि में की उन्होंत अपने विचारों का प्रचार किया | 
जीवन के अंतम दिलों में वे करतारपुर में रहने लगे | इस 
गाँव की स्वय॑ उन्होंने नीच रखी | यहाँ प्रचारार्थ एक घर्मशाला' 
बनवाई | जहाँ पल्लाव के विभिन्न भागों से लोग एकत्र 
हुआ करते | 

सन्‌ १५६८ में गुर नालक परलोक सिधारे। मत्यु से पूर्व 
हज़ारों मनुष्यों के जीबन में डबन्दरोंने परिवर्तन उत्पज्ञ कर 
दिया | पश्चाब में उन्होंने विचारों का एक नया वातावरण 
निर्माण किया जिसके अन्दर रहते हुए पञ्मञाब के हिन्दू अपने 
आप को ऊँचा और बेहतर असलुभव किये बसे र॒ न रह सकते 
थे। नानक ने बीज बो दिया। बह अच्छी भूमि में बोया गया 
था | उनके उत्तराधिकारियों के काम में वह एक महान बट 
बूक्ष वान गया। 

प्काव आयो' का आदि देश है, यद्द हमने देखा है | हमने 
यह भी देखा है कि इतने विदेशी आक्रमण होने पर भी पश्लाब 
में आय नसल का रक्त शुद्ध चला आता है । फिर जब दुनियाँ. 
आधर में थी तब पदञ्ञाब के ब्रद्मयतेजकारी आये हिन्दुओं के 
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हे 


संस्कृति का प्रकाश पुरानी दुनियाँ में फेज्ञाया । बोद्धकाल में 
काश्मीर ओर पश्चञाब के पहिनन्‍दुओं ने चीन आदि दशो में 
संस्कृति का प्रचार करने से चिशप भाग लिया । अब जन कि. 
हज़ारों बरस के परिवतेस के पश्चात हिन्दू ज्ञानि सतप्राय:-स्ती 
थी, पशञ्ञाब के खनत्रियों में ले एक सदाव नेता उत्पज्ञ हुए 
जिनके काम का सान देखकर हमे आशख्यय होना हे कि किस 
प्रकार अन्यकार तथा प्रतत के यंग म॑ सा साधारण आशाक्ष्‌त 
लागों में से इतने उच्च काटि के उठात् तथा श्रखर बुद्धवाल्ले 
पुरुष उत्पन्न हो सके है. | गुर नानक का वड्डष्पस इससे पाया 
जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में गृहस्थ और सन्यास या 
त्याग को मिला दिया ।व यूहरुथ थे। उनके समक्ष महाराज 
जनक का यह प्राचीन आदर्श था कि मसन्नुष्य कमल के पत्ते 
की तरह गरूहस्थ सें रहते हुए दिल्ल से संसार का त्याग कर 
सकता दै | उन्होंने अपना उदाहरण लोगों के सामने रखकर 
संसारी मनुष्यों क्रे जीवन को उच्च बसाने का थत्स क्रिया। 
उसके उदाहरण का इससे बढ़ कर ओर क्या प्रभाव हो सकता 
है कि उनके उत्तराधिका रियो ने भी गृहस्थ रहते हुए अपने 
अनन्‍ूरर इतनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति का विकास किया | 


श्री चन्द्र ओर लक्ष्मीचन्द गुरू नानक के दो पुत्र थे। दोनों 
में गुर नानक के गुण प्रथक्‌ प्रथकू हो गये। लक्ष्मीचन्द ने 
दो ब्याह कश्के सांसारिकता अपने हिस्से में ले ली | श्रीचन्द 
साोसारिकता को विज्ञांजल्ली देकर साधु बन गये। उन्‍होंने 
उदात्तो पन्‍यथ की सीच रखी | श्रीचन्द का तप तथा त्याग इतना 
अबल था कि उनके जीवन में ही उदासी पन्‍थ ने बहुत 
उञ्नति की । 


गुरु अंगद--शुरू नानकसे अपने काम को ज्ञारी रखने के 
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तिए छायन शिष्य ख्रोर सच्चे ड़ लइशणा स्व री का चुनावजं 
क्िया। इसकी योग्यता का सब से बड़ा प्रमाण आवन की 
शुद्धता तथा श्रद्धा सें पाया लावा है। लाइणा से अपना सास 
अंगद रख लिया, अर्थात्‌ बे अपने आपकी गुरु नानक के शरीर 
का एक अंग समकते थे। शुद्ध आंद का भा यह अचुयूति 
हुई कि उनका प्रचार तभी चिर स्थायी हा सकता है जब अपने 
योछे चलने वालों की एक विशेष अशी सेयार की जाय | ऐसी 
सुदृढ़ अेणी के बसे २॒ यह संघब था कि गुद नानक का काम यों 
ही हवा में इड़ जाता। 

ऐसे ओेणी का मिर्माण करते के लिए गुण अंगद ले अपने 
अमुयायियों के वास्ते तीन बानें जारी कीं । पहली वो गुरुमुली 
लिपि थी | पंजाब में साधारण हिंदू उस समय अनपढ़ थे । 
जो कोई विदेशी तथा मुसलसानी सरकार को छोडी-मोटो 
मोकरी करना चाहता उस यकतब में फ्रार्सी पढ़नी छोती थी । 
जो बकह्म-विद्या प्राप्त करता चाहता उसे आरंग में संस्कृत- 
व्याकरण प्तीखता पड़ता । आस बोलचाल की पंजाबी वोल्ी में 
कोई पुस्तक ले थी। न ही छोगों में पढ़ने की अश्वान्ति पड जाती 
थी। विचारों को लेखनी-बद्ध करने के लिए एक भाषा का छोचा 
आवश्यक है। हिन्दी अभी उस अवस्था को न पहुँची थी 
छिसमस्त दूश की भापा बस सकती । भारत के विभिन्न प्रान्तों 
में विभिन्न पआकृतें बोली जादी थीं। पंजाबी एक अकार से 
आंतीय बोली बन चुकी थी। आद्याण लोग देवनागरी को 
पवित्र समकते थे | जन-साथारण को एक तरह से संस्कृत पढ़ने 
की इजाजत ने दी। ऐसी स्थिति में अपने आन्दोलन के लिए 
स्थायी साहित्य की आवश्यकता अनुभव करके शुरु अंगद ने 
देवनागरी अज्षरों में साधारण से परिवर्तेत करके गुरुमुखी 
अक्षर बना लिये ताकि बह पंजाब के आम लोगों की 
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्ण 


आपा के लिए बिशेष लिपि बन जावे। इसका सास शुभमुखी 
इस लिये रखा गया कि यह शुद्ध के शिष्यों के ल्लिए सेयार 
को गन था | तब जा आदी शुरुसुखबी का प्रयोग करले जे गुर 
के अद्भालु बन जाते | ; 

दूबरी बात विशेष साहित्य तेयार करता था। शुरू सानक 
के सारे प्रवास्त तथा यात्राओं सें बाज्ञा उनके साथ रहः था | 
गुर आंगद ने बाला से शु्व नानक की सभी बाते तथा 
कथाएँ सुनी और उनका लेग्बनों-बद्ध कर दिया। गुम-नानक 
कबि थे । उनके बचन अधिकतर पद्म में थे | इनको एकत्र 
करके बचन-संग्रह बनाया गया | यह पंजाबी ज्रापा की सब 
से पहली पुस्तक थी। सिखों के लिए यह घर्म-पृस्तक बन गई। 

तीसरी बात शुरू अंगद ने यह की: अपने डेरे के साथ 
खुले लंगर का अबन्ध कर दिया। इसमें जा हिंदू चाहता 
मसोज्ञन कर सकता था। लंगर प्रचार का बड़ा साथन था। इस 
के का रण सिखों ने दान देता अपना कत्तैंठय समका | लेगर से 
एक बड़ा लाभ यह हुआ कि क्रियात्मक रूप से ख्वाने-्पीने के 
बंधन टूट गये क्योंकि इसमें निर्धत-चलवबान्‌ शूद्र-त्राह्मण बिना 
किसी भेदसाव के एक साथ बैठकर खा सकते थे। 


गरू अमरदास-गुर अंगद ने अपने स्थान पर अपने 
एक शिष्य को नियुक्त करने की ठामी । अंगद बहुत बुडढ़े थे । 
उसके एक शिष्य, अमरदास, भी उम्र में बड़े थे। फिर भी वे 
शुरू के स्नान के जिए हर रोज़ प्रातः पात्ती का घड़ भण् कर 
लाते | एक दिस वे आँधेरे में घड़ा उठाये आ रहे थे कि पड़ोसी 
जल्लाहे के मकान से शुष्तरणा पड़ा। कपड़ा घुनने बाली खड़ी के 
पास इनका पाँव फिसल गया और वे गिर पढ़े ! जुलाहा चौक 
जठा--“कौन है १० जुलाही बोली--“बही न-खसभा अमर 
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होगा; और कौन होगा ?? यह वात गुरु अँगद के कानों तक 
पहुँच गई। वस इसके बाद उन्होंने अमरदास को अपना 
उत्तराधिकारी बना दिया । 


शुरू अमरदास को गद्दी पर, बेठते ही एक सुश्किल का 
सामना करना पड़ा । उस समय फडई लोगों को यह खयाल 
छुआ कि श्रीचंद की नानक की गह्ी पर बिठलाया जाय ! 
तपस्या के कारण चंद के चल्ले बढ़ रहें थे। सब माधु 
होने के कारण थे इस बात पर ज़ोर देने लगे कि गहीं पर 
किसी त्यागी को वैठना चाहिये। सिख संप्रदाय के लिए यह 
परीक्षों का पदेला अबसलर था। गुर अमरदास इस समय 
सच्चे नेता सिद्ध हुए । उन्होंने ज्ञोगीं के समकाया कि गुरु नानक 
का मार्ग इस प्रकार के संन्‍न्यात या त्याग का नहीं था। 
उन्होंने तो बीच का सुन्दर स्वर्शा-पथ चुना था जिससे 
मनुष्य संसार में रहते हुए भी दुनियाँ का गुलाम नहीं बनता । 
शुरू नानक के सन में संसार के लिए घृणा न थी। बे तो 
सोसारिक जीवन को पृर्ण करना चाहते थे ताकि लोगों का 
लोक भरी सुधर सके और परत्रोक भी। इस प्रकार शुरू 
अमरदास ने अपनी बुद्धिमला से सिख्न-पंथ को साधुओं का 
संप्रदाय बनने से बचा लिया ! उनकी सफलता का एक कारण 
यह भी था कि झच्चे सन्‍्यासी होने के कारण श्रीचंद सौसा- 
रिक झंगड़ी सें न पड़ता चाहते थ। इप्ती समय से उद्यासी 
साधु सिख-संप्रदाय से प्रथक हो गये । 

गुर असरदास के समय में सिर्रों की संख्या बहुत बढ़ 
गई । इसी कारण उत्तको नियमित संगठन में लाते के लिए 
गुरु ने सारे प्रदेश को बाईस भागों या “मंजों! ( पं॑त्ाबी सें 
मजा चारपाई को कहते हैं) में विभक्त कर विया। हर एक 
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भाग में एक प्रचारक काम करता था जो चारपाइ या मंजे 
को गद्दी के रूप सें इस्तेमाल करता | 


ऊक 


शुद्ध अमरदास ने व्यास के तट पर गोंदवाल-नांम का 
गाँव बसाया और यहाँ चोरासी सोढ़ियों वाली एक बाबली 
चनवाई । सिखों के लिए यह पहला तीर्थ हुआ । ऋहते हैं जब 
इस बावतली की सीढ़ियां बन रही थीं तब अकबर ने चित्तौड़ 
पर आक्रमश किया। लाहोर के सूबेदार मिर्जा जाफरबेस 
का बेटा सेना खेंकर चित्तोौड़ गया हुआ था | उसने अकबर 
से शुरू की बहुच प्रशंक्ा फकीो। अकबर मे मसरहिंद के खतन्नी' 
भगवानवास को शुरू के पाख सेजा ताकि थे चित्तोड़ के 
सम्बन्ध में अकबर की सफलता के लिए परमेखर से 
प्राथना करें | गुरु की प्रसिद्धि पहाड़ी राजाओं में भरी फेल 
चुकी थी | परम्तु इनका सान उस समय बहुत जयादा बढ़ 
गया जब स्वयं अकचर ने गुरू के पास आकर मैत्री प्रकट की । 
गुरु अमश्दास- की सत्यु के पश्चात अकबर गुरु रामदास स्तर भी 
मिलने आया ओर उनका भी बला ही सान करता रहा । 
अकबर की भंट से शुरु अमरदास को दा तरह से लाभ, 
हुआ | झुराल बादशाह के आने से जन-साधारण में शुरु का पद 
बहुत ऊँचा.हो गया । इससे धनवान भी गुरु के शिष्य बनने, 
शुरू हो गये | दूसरे, इस मैत्रो से फायदा उठा कर शुरू ने लोगीं 
पर आत्याचार कप्त कराते का यत्त किया। एक भोके पर शुरू 
अमरदास बहुत से यात्रियों के साथ हरिद्वर ज्ञा रहे थे | घन 
सब को रोक लिया गया कि अत्येक यात्री सबा रुपया बतौर, 
टैक्स अदा करे | गुरु ने यह कर देने से इनकाए ऋर दिया। 
जबयह समाचार बड़े शज-कर्मचारियों को मिला तो बम्होंने: 
यह कर सदा के लिये हटा दिया । 
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एक डान्य बात के द्वारा भी शुद्ध असरदास ने अपने 
स॑प्रदाय छा अधिक संगठित कर दिया। शुरुआई को अपने 
बंध में पेतक वत्ा कर उन्होंन इस गद्दी के कगड्ें से सदा में 
जिये बचा लिया। इसके पदक बन जाते की कथा बहुत सनो- 
र॑जञफ है। गोंदवाल्न सें श्रति बर्ष सिस्तों की संगत! या समूह 
आया करता था। एक बाए संगत के छझुछ आदमी लाहीर से 
शुजअर कर सोंद्वाल जा रहे थे | उन्हें घुँघनियाँ बचमे वाला 
एक स्का गासदास सिला । बह भी उनके साथ ज्ञाने पर लैयार 
है। गया। शुद् अमर दा ले की ऋूड़की व्याह के योग्य हो चुकी थी 
झोर ये लड़की के लिये घर की खोज में थे | गुरु-पतनी की नज़र 
लड़के रासदास पर पड़ी तो उसने पति से कहा--“यदि हमें कोई 
ऐसा लड़का गिल जाय तो क्‍या ही अच्छा हो !” गुर 
बोले--“अच्छा, यही सही ।” उन्होंने गामदास स अपनी 


पुत्री का ब्याह कर दिया । 

गुरु रमदास “रासदास ऐसे शुरूभक और पघर्म-प्रमी 
सिद्ध हुये कि शुरू ने अपने पीछे इन्हें गद्दी के लिये तजबीज 
किया | सुरु-पुत्र, सोहन, दिन-शांत योग-साधन सें सगने रहता । 
शुरु की वृद्ध अवस्था में सेबा करनेबाकी उनकी लड़की ही थी | 
एक दिन लकड़ी की चौकी पर बैठ कर शुरु स्तान कर रहे थे कि 
चौकी का एक पाया टूट गय्या । अपना हाथ उस के स्थान में रस्ल 
कर लड़की उन्‍हें स्ताव कराती रही। चोकी की कीज लड़की 
के हाथ में घुर्स जाने से रक्त की घारा बह निकली | जब गुझ ते 
पानी में रक्त मिला हुआ देखा तो चकित हो कर पूछा-- 
“क्या बात है ९? लड़की ने शांति से उत्तर दिया---'कुछ यहीं ।?? 
जब शुरु को सारी घटना मालूम हुई तो प्रेम के वश सें होकर 
पूछा--माँगों, कया चाहती हो ९९ लड़की ने कहा--“शही को 
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से संतान के लिए पंदक बना दिया जाया |! शुद्द बचत 
के थे | पीछे हटना समय न था। गद्ठी रासमदार ओर उनकी 
खंलति के ज्ञिए निश्चित हा गई | इसमे गुर का पद सांज्षारिक 


हा 


पिट से भी बढ़ गया ! 
गुर रामदास ने गद्दी पर बेठते ही असतसर-सगर की नीच 


रखी । जहाँ पर आजकल अमतसर है वहाँ पहले पानी का एक 
कच्चा पोंखरा था। कहते है यह स्थान गुर नानक की बहुत पसंद 
था। इस पोखरे के किसारे गुरु रासदास ने अपने लिए एक 
भोंपड़ी बना ली और १४५७७ सें तु'ग के जर्मींदारों को ७५० 
अकवरी रपये देझखर ४०० बीभे ज़मीन खरीद जी । धीरे-धीरे 
यह पोखरा प्रसिद्ध होने ल्गा। कई सिम्घों ने भी यहाँ आकर 
रहना आरम्भ कर दिया। शुरू मे इसका नाम रामदासपुर 
या शुरु का चक रख दिया और पोखर को बेहतर बना कर 
चाज़ाब का रूप दे दिया। यह स्थान सागे इल्लाके की हिन्दू 
जमीदार आबादी का केंद्र था।इल कारण जमींदार यहाँ 
आकर गुरु के अनुयायी बनने लगे। इस प्रकार सिम संग्रदाय 
में नव शक्ति आने लगी ।।. |. अल 
एक बार अकबर बड़ी-सी सेना लेकर लाहोर में एक 
चर्ष तक ठहरा | सभी खाद्य पदार्थ फ़ोजी खा जाते। विभिन्न 
चीज़ों के भाव चढ़ गये। बेचारे जमींदारों को अन्न न मिलने 
से बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। शुरु मे देख लिया कि 
अकबर के ससेन्‍्य चले जाने पर कीससें गिर जायँगी और 
ऋणशणी जमीदार ओर मो कष्ट में पड़ जायेंगें। शुरु से अफबर 
की मैत्री तो थी ही । जब अकचर शुरु से मिलने आया तो 
बापती पर उसने पूछा-- क्या में आपकी कोई सेवा कश 
सकता हैं ९” गुर ने गरीबों की कझुंणा कथा अकबा के 
सासने रखकर कहा- “अब की लोगों से पएक्र साल का 


तप ही ला धुर्र 
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सलगान न लिया ज्ञाय ” ऐसा ही हुआ । लोग आने बाली 
मुसीबत से बच गये | इससे साका ओर मालवा के इलाके के 
जमीदारां में गुरु का जार इतना बढ़ा कि वे सभी शुरू के 
अलुयायों हाँ गये। यही लाग थे भिन्‍होंने शुरू गोविंदर्सिह 
के कात्त में सिलों को एक जंगी शक्ति बना दिया। 


शुरू अजु न--शुरू रामदास के बाद उनके सुपुत्र गुरु 
अजु न॑ गह्ो पर बेठ | ये ज्ञानी ओर बीर ही नहीं मत्युल्‌ 
बड़े प्रबंधक तथा राजनीतिज्ञ भी थे | गुरु से सब से पहले 
सिखों के लिए घारसिक ग्रंथ की आवश्यकता अनुभव की। 
इस समय तक बात्ता को बताई गशुझ सानक की जीबिनी 
ही एक पुस्तक थी । गुर अजु न ने मोहन से पहले तीन गुमओं 
की बानियाँ प्राप्त कीं। चौथे गुरु रामदास के कथन उनके 
अपने पास थे। इनके साथ गुरू अजु न ने प्रसिद्ध भतों के 
बचनों तथा गुरुओं की प्रशंसा में अन्य कवियों के कथनों को 
एकन्न किया। इस संग्रह में उन्हें कई वर्ष लग गये | तैयार हो 
जाने पर यह सिखों का घम-अंथ' बन गया। इसे अंथ” ही 
कहा जाता है | 


शुरु अज्जु न ने सिखों के लिए एक तीथ बसाने का निश्चय 
किया | रामदासपुर को इस उद्देश्य से दीक समझा गया। 
उन्होंने अपना निवास-स्थान यहीं बदल लिया। यहाँ तालाब 
के अंदर एक बड़ा संदिर चनवाया गया | इसका नास हर-मंदिर 
रखा ओर आपने बड़े-बढ़ शिष्यों से कहप कि वे बहाँ आकर 
आबाद हो जायें । जब शुरू न देखा कि सिंख मत साकेन्मालने 
के अन्दर जोर से फेल रहा है तब उनमें एक अन्य तीर्थ 
बनाने का विचार उत्पन्न हुआ। इस उद्देश्य से तरनतारन बसा 
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ऋर बहाँ एक तालाब वलबाया गया । असतसर एक प्रकार 
से सिर््खों की राजधानी बन गया । 


गुरु अजु न को अपनेन्कोश के त्तिए रुपये की जरूरत मह- 
सूल हुई । रुउये के बरसे र कोई कास न है| सकता था। धन देने 
वालों की अनुमति से गुरु ने हट एक के लिए रकस निश्चित 
ऋर दी! पुराने बाईस इताकों में बाइम ससनदे नियक्त की 
गई।' | इन का कास यह था कि रूपया वसूल करने बेशाखी 
के दिन अमृतसर में उपस्थित हुआ करें । उसी रोज़ बापिक 
वरबाए भी लगाया जाने लगा । 

इसके साथ ही शुरू ने अपने शिष्यों को प्रोत्लाहइन दिया 
कि के तुकिस्तान आदि जाकर घोड़े लाने और बेचने के व्यापार 
में लग जाये । इससे हिन्दुओं की अलग रहने की कृपमंड्ू- 
कता की बीसारी दूर हो गई और उन्होंने अन्य जातियों से 
सम्बन्ध बनाकर देखा क्रि बाहर-वालों का रहन-सहन केसा 
हैं। उनसे मिलने पर इनका भय भी ज्ञाता रहा। साथ ही 
धुड़सबारी का शौक भी बढ़ता गया । 


जे 


इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु अजुन के काल में 
सिखों का मज़हबी संप्रदाय व्यवस्थित रूप से एक नेता के 
आअधोप आते, राजकोप के बनने तथा नियमित संगठन होने से 
एक राजनोविक शक्ति बन गई । पहले गूरओं के समान शुरू 
अजुन भी सादे कपड़ों में रहते थ। परंतु उन्होंने अपने 
दग्वार को बड़ी शाम से लगाना आरम्भ किया | शाही सकान, 
तम्ब और घोड़-इन बातों से उनका दरबार राज्ञा का 
दरबार प्रत्तीत होने लगा | 


जब ये परिवतेन हो रहे थे वब एक-दो घटनाएँ ऐसी हुई' 
जिमके कारण गुरु को अुग्नल्ों के शाही शासन के साथ टकर लेनी 
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पड्ों। जब खसरो अपने पिया जहाँगीर से विद्रोह करके पंजाब 
में आया तो गुर अजु से ले उसे न केवल आश्रय दिया बरय्‌ 
बहुत-से धन से उसको सहायता भा की | जहाँगीर की यह बात 
भूली न थी । इसके अतिरिक दूसरी बाव यों हुई | लाहोर के 
सूचेदार के संत्रो चंद ने अपनी लड़की के लिए बर की वलाश सें 
अपना पुरोहित भेजा | गुर अजु न को शान और उनके सुपृत्र 
हरमोलजिंद, का सादे -तथा योग्यता देख कर पुरोहित ने हर- , 
गोबिंद का साम चंदू के सामने रखा | चंदू यह नाता करते पर 
राजी तो हो गया, परन्तु खाथ ही यह बात भी कह दी-- ऐसा 
करना कहीं महल की ईट को मोरी में लगाना वो न होगा ९?” 
शुरू को इस बात का पता लग गया और उन्होंने भाता 
लेने से इनकार कर दिया। चंद ने इसे अपना अपमाव समकका | 
फिर सी हिन्द विचार के अधीन उसने बाग्-बार नाता पेश 
किया | शुद्ध राजी न हुए | चंदृ' ने नाराज़ होकर गुरु के विशद्ध 
जहॉगीर से शिकायत की कि उन्होंने जो “अन्य” तैयार किया 
है उसमें इसलाम पर आल्तिप किये गये हैं। कहते है जहाँगीर ने 
गुरु को घुज्ञा कर उनसे इस विप्रय में पूछा | उन्होंने छत्तर 
दिया--* अंथ' का कोई स्थल देखा जा सकता है|” एक जगह 
निकाल कर देखी गई वो चहाँ इंश्चर-स्तुति का एक भजन 
लिकला | अब जहाँगीर ने यह कहा--“यदि आप सज़हन 
इसल्ाम को बुरा नहीं समझते तो भअ'थ? में ऐसा ही भजन 
इसलासम के प्रवर्शक की प्रशंसा में लिख दीजिये |”? ' 
यह ससरय कठिन परीक्षा का था। इस इल्तिहान में इस 
बात का निर्णय होना था कि सिख-इतिहास का भविष्य कैसा 
होगा | गुरु अजु न इस बात को खब सममभते थे। उन्होंने 
. सांसारिक शक्ति के सामले उस तिर्मेयता वा प्रदर्शन किया ज्ञो 
क्षमके पद के अनुकूल थी ! उन्‍होंने यू उत्तर दिया--  मश्र! 
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में जो कुछ है बह बाहे-गुराः , परमेश्वर ) को प्रग्णा से लिखा 
गया है। किसी के कहते पर इसका परिवधन नहीं हा सकता ।?? 

चंदू का एक और मौका सिल्ा। उससे शुरू पर सुग्रल- 
शासन के विरुद्ध होन का यह इल्जाम लगाया--' शुरु अपने 
आप का सिचछचा घादशाह! कहता है ओर अपने अघीसल 
उसने एक बड़े संप्रदाय को संगठित कर जिया हे |!” इसके दंड 
स्वरूप गुरु अजु न को दो लाख रूपया जुर्माना किया गया। 
सिख्रों ने तत्काल चन्दा उगाहला शुरू कर दिया। परन्तु गुर 
ने उनको जुर्माना अदा करने से रोक दिया और हवालाव 
में रहते की पसंद किया | 

अब चन्दू ने उनको फिर नाता लेने के लिए कहा | परन्लु 
शुरु इस तरह दब जानेबाले न थे। कहा जाता है कि मुशल- 
शासकों ते उन्हें पहले छबलते हुए पाली में बिठाया। फिर 
उसका शरीश गग्स्गरम रेत में जलाया गया। आस्त सें 
आज्ञा दी गई कि उन्हें गाम के चमड़े' से सी दिया जाय। 
गुम ने इससे पूर्व राबी-नदी में स्तान के लिए छुट्टी साँगी । 
इजाजत मिल गई तो राबी में रुसा गोता लगाया कि फिश बाहर 
ने निकले | जल्न-सामधि के द्वारा उन्होंने अपना शरीरान्त कर 
लिया | इस प्रकार गुर अजुत इस युग के पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने अपने प्राण दे दिये, किन्तु घर्स की रक्चा की। इससे 
सलस्रन-इंतिहाल में बल्षिदानों का शीगणेश होता 

शुरु हरगोविंद....ओई गव्मेंट किसी संगठन को, चाहे 
'बह कितना ही धार्मिक एवं निष्कपट हो, पसंद सहीं कंरती | 
संगठन का अस्तित्व ही शासन के लिए सयावह होता है। 
शुरू अजु न ने सिख-संगठन को मसुहृढ़ बना दिया। उसकी 
मुत्यु के पश्चात्‌ १६०६ सें हरगोविंद गहो पर बैठे | इनकी आयु 


न्‍्प 
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असी ग्यारह ही बग्स को थी कि इन्होंने अपनी कमर में एक के 
स्थान में दो तलबारे बावनी शुरू कर दीं । एक अपने पिता का 
बदला लेने के लिए; दूसरी इसलाम के प्रवर्तक के तथाकथित 
चमत्कार सप्ट करने के लिए | टापी और सेली के अतिरिक्त, जो 
फ़कीरा के चिह्न थे, उन्होंने तलवार ,छुत्र, कलशी आदि बादशाही 
के चिक्लों का प्रयाग आरम्भ कर दिया। गुर हरमगाविन्द की 
लिखी हुई कोई प्राथना या सज्जन नहीं मिलता । जहाँ पर पहले 
सको न भक्ति एवं श्रद्धा को पसन्द फ्िया बहाँपर हरगोबिन्द 
ने शारीरिक वल पर ज्ञार दिया। इसके साथ ही भाजन में 
भी परिवर्तन हो गया। मांत खाने को न केबल अलुज्ञा दी 
गई बरन इसे सत्कार्यो समझा गया। उन्होंने सभी शिष्यों को 
शञक्ष रखने का आदेश दिया और निर्देश कर दिया कि 
मोका पड़ने पर वे घमं के लिए शत्रुओं के साथ लड़ते-सरमने 
पर तेयार रहे | जरूरत के बक उन्हें मंडे के अधीन एकत्र 
होने को आज्ञा दो गई | डाकुओं ओर लुदेरों को भी शुरू ने 
त्रदे कर शिष्य बसाला प्रारंभ किया ताक्ति वे उनकी सेना 
की शक्ति एबं संख्या बढ़ा सकें | उनके अस्तबल में आठ सौ 
से ज्यादा घाड़े थ। तीन सी सबार और साठ तोपची के 
अपने साथ शरीर-रक्षक के रूप में रखा करते थे | 
ये सब बाते' प्रकट करती हैं कि गुरु दरगोविंद ने पूर्ब- 
शुरुओं के आदर्श का अपने लिए बिल्कुल बदल लिया 
ओर अब थे अपने आप को किसी के मुकाबले के लिए 
तैयार कर रहे थे। अब जो कर या सेंट आतो उसका स्वरूप 
घोड़े, शस्त्र या दूसरी युद्ध-सामग्री होता। शुरु अपना समय 
अधिकतर प्रवास या शिकार में व्यतीत करते। अमतसर 
में रहते हुए थे नियम-्पूवक दरबार ज्गाते जिसमें लोगों के 
अुकदमें सुन कर सज्ाएँ दिया करते | कई डाकू उनके प्रभाव 
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में आ जाने से अपनी लूट का माल उनकी भट कर ईते ! 
इन से से क्र, बिधिचंद, बहुत ता ओर मशहूर डाकू था । 

जहाँ पर गुरु हरगाविन्द बेटते उसे तखर्त अकाल बंगाः 
कहलवबाना शुरू किया | सभी शिए्यों का आदेश दिया गया कि 
गुरु का 'सब्चा बादशाह” कद्दा जाय । इसका अथथ यह था कि 
मुश़त् सवामक को लोग कूठा बादशाह समझे | इन सब वादों की 
शिक्रायत होने पर जहाँगीर ने गुरु हरगाबिन्द का ताज्मागढ़ के 
बिद्राही राजा ताराचन्द को सर करने के लिये भेजा। इससें 
गुरु सफल्न हुए । इसक पश्चात्‌ जहाँगोर ते गुरु का एक हजार 
प्यादा, सात सी रूपया ओर सात सौ तोपें देकर ५ज्ञाब में 
सरकारा कर्मचारियों का निरीक्षक नियुक्त किया। इस बीच 
में गुर ने दीवान चन्दू से अपने पिता का बदला इस प्रकार 
जिया कि उप्तकी टॉँगों के साथ रस्सी बाँध कर उसे लाहौर 
की गलियों में घसीटा गया जिससे वह तड़प-तड़प कर मर 
गया । 

सन्‌ १६२० में जहॉँगीर गुरु हृर्गोबिन्द को साथ लेकर 
काश्मीर की सैर को गया। रास्ते में शुरु के तरीके और 
लापरबादी से जहाँगीर एसा रूुष्ट हुआ कि उन्हें उ्वालियर 
के किले सें कैद कर दिया। कैद की अवधि बारह बर्ष की 
बताई जाती है असिद्ध फ्कीोर मियाँसीर की सिफारिश पर 
जहाॉँगीर ने उन्हें मुक्त कर दिया। कद के दिनों में शुरू का 
मान तथा यश बहुत बढ़ गया। सिखों में उनके दर्शान करने 
की प्यास इतसी अबल थी कि सैऋड्ो सिख प्रस्िकर्ष 
ग्वालियर जाते और किल्ले को दीवारों के साथ माथा सर्गड़ कर 
सीट आते । 

भुक्ति के पत्नात शुरू हरगोविन्द के जीवन का तीसरा 
हिस्सा शुरू होता है. जन्म उन्हें सुगाल सेना से लड़ाइयाँ लड़नी' 
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पड़ा। कुछ कप तक ता शुरू चुत रहे | परन्तु पक्र एसा घना 


हुई जिलके कारण उन्हें अपने बचाव के लिए हॉथयार उठाने 
पढ़े । सल्‌ १६८४८ सें एक खिब तुिस्तास स शुझ के लिए 


खास नलतल के बाड़े लाया। लाहोर मे गुज़रत पर स्वा- 
मीय साजिप न थे बाड़े छीन कर जहॉाँगीर के लिए रखे 
लग्ने । अहाँगीर ने उनमें स एक ल्ाहोर के काजों रुस्‍्त- 

को दे दिया | 
दसे के इस काजी की लड़की कोर्तोँ ( कमला ) के दिन मं 
शगुद् हरगोविन्दर के लिए बल्चा प्रेम ओर श्रद्धा हो गई । बड़ 
घर से निकलकर आश्रय के लिए फ़कीर मियामीर के पास 
जा पहुँची । यहू ससाचार पाकर शुरू उस अपने यहाँतलते 
गये आर सके नास पर असतसर में कमलसर बनवाया । 
फाओी से इसे अपना घोर अपसान समका और फ़ोज सेज्ञी | 
इसका जायक जल्ाहोंर का नायबनाजिम गरुखलिसस्रोँ था। 
काजी के दी बेटे भी साथ थे | गुरू ने पाँच इज़ार सेनिक एक 
ऋरके अमतसर से चार सील बछासी के मैदान में लड़ाई की 
जिसमें सुगलों की हार हुई । दा सप्ताह बाद पहले से दृगुनी 
पन्द्रह् हजार, सना आ पहुँची | उसन अमवसर पर आक्रमण 
कर दिया । गुद ने कुछ देर तक लड़ाई की | फिर यही बेहतर 
समकझा कि अपने बचाव के लिए पड़ाड़ी किले 
शरण ली जांस। 

सात सर शुज्ञर गया। शुरू अपने दसाये कसबे, शरीहर- 
गोविन्दपुर,में ठहर हुए थे कि जाज्नन्धर के नाज़िपम ने अलीबरूश 
छोर अयामबख्स का पाँच हजार मुगल सैनिक देकर शुरू के 
बिदद्ध भेजा | लड़ाई सें गुद और उनके साथियों की बिजय 
हुईं । स्वयं नाज़िम, जो बाद में बहाँ पहुँच गया था, इस लड़ाई 
में सारा गया | पहला चुद्ध समाप्त हुआ | 
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दूसरे यद्ध का श्रीगशेश शुदू हश्मोबिल्त की ओर से 
इस प्रकार हुआ | रु को अपने ने घाड़े अभी तक नहीं भूले 
थे जो जाहार को नाजिद ने उसके एक शिष्य से छोन लिये 
थे। जउन्हाने आअपल साहइला शिष्य र्ब्बि रा का संज्ञा ताकि 
बह किस! पअक्कार इनह बड़ा लाये | विधिचरनद प्रसियाण वक्ा रूप 
बना ऋझर शाही उास्तयल में नौकर हो गया। एक अबरी राव 
का वह जोड़े पर सवार दोकर रायी में कूद पड़ा । घोड़ा लेकर 
घह गुद्द के पास आ पहुँचा । 

गुण के मन में यह इच्छा बाकी थी कि उसका साथी, दूसरा 
घोड़ा, भी जाया जाय । विधिचंद ने दोबारा जाने का लिश्यय 
किया । अब फी उसने ब्लोग करनेबाले का रूप चसाया | दर- 
बार में जाकर उल्ते यह्‌ प्रकह किया कि बह च्ोरी-गरण घोड़े 
को खान निकाल खायगा ! से से वष्ठ फिते में प्रॉबष्ठ 
हुआ | बहाँ उसने छुट्टा माँगी कि सुझे अक्रेजा छोड़ दिया 
ज्ञाय | सोका पाकर बह दूसरे घोड़े को पीठ पर सवार हुआ 
ओर नदी में जा कूदा | कूदने के पूर्र उनसे उच्च स्वर से यह 
कहा, “पहला घोड़ा सी इसी नरह गाया था। किसी की 
हिन्मत है तो आकर ले लेदे |” 

इसका परिणाम यह हुआ कि काहोर से एक बड़ी मुद्दि 
अखच्यज्ञाग्पों, सक्जीसम्ों ओर बहलोलखोँ के अधीन भेजी गई 
आर दिसम्बर, १६३१, में सालवा में लावा के सेदान में लड़ाई 
हुई जिम में गुद की जीत हुई । इसके पश्चात शुरू भर्टिड़डा के 
जंगलों में चल्ते गये | वहाँ इन्होंने बर्म-अचार के द्वारा शिषषवों 
की संख्या को बढ़ाना शुरू किया | 

इम लड़ाइयों के कारण शु् ने असतलरश छोड़ कर- 
चारपुर को अपना निबास-स्थान बचा लिया | कभी-क्ी, साल- 
दो साल बाद, अमृतसर को देख आते । इतने में सौतेले भाई 


ट्) 
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पेंदेखाँ से गुरु का ऋंगढ़ा हो गया। परंदेखाँ ने पिछली 
लड़ाइयों में गुर का साथ दिया और बड़ी बहादुरी दिख- 
लाई | लेकिन उस इसका घर्लड है। गया। उसके जेवाई के 
शुरू के घर से छुछु बहुमूल्य चीज़ें रा उ 

इसके अतिरिक्त दीं! ओर बल गुस के विरुद्ध काम करते थ | 
एक ता सब्जी चन्दू का घटा था। दूसरा शुरु के चचरे भाई 
घीरमल की संतात। दोनों मे पेदेखों को अपने हाथ भें 
ले लिया । सभी, मिलकर मुरााक्ल शासक के पास गये कि 
यदि हमको पर्याप्त सहायता मिल जाय तो हम गुरू की शक्ति 
नष्ट कर देंग | फल्न-स्वरूड एग्रिल, १६३४, सें गुरु को करतार- 
पुर में अपने शत्रओं से लड़ाई बड़नी पष्ठी जिसमें 
पंदेखा का उन्हींन अपने हाथ से कम्ल किया। सुगक्ष सेना 
की हार हुई आर चन्दू क्ालाइका भी वहीं सारा गया । यद्यपि 
श़रू की चिज्षय हुइ तथाथयि उन्‍होंने हुघर रहना उचित न 
समका ओर पहाड़ में कीतिपुरः चत्ने गये। यहाँ १६४४ तक 


दे ले अपने संप्रदाय के जीवन में एक प्रकार से 
दी । उन्होंने बताया कि घ में की सलातिर लड़ना 


क्त 
कई 
४| 
| 
शत 
2 
5 ञंः ज्वाओे ॥ 


अच्छा है। सबसे बड़ा धर्म यह हे कि सिख अपने बाल* 
ब्चीं और घरों की रक्ता के लिये दृथियार बाँध लें। गुर की 
सफलताओं ने सिखों में साहल और दिल्लेरी पैद[ करदी । इस 
साइस ने सिखों की आनेवबाली बढ़ाई के लिए बीज का कास 
किया । 

सिख परंपराओं में गुर हरगोबिंद को बहुत सदर तौजपानः 
ओछौर बीर बताया गया है। जो कोई उसके संपर्क मे आता 
उस से मेम करते कग जाता | उन्तके शिष्य तो उत्त पर आशा 
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निलछावर करन पर तेयार रहते। उनका सोंदर्य जगत-प्रसिद्ध 
था । कहते हैं जहागार की बगाणा ने कल दर्शन करन के लय 
उन्‍्ह अपन नहल मे बुलवाया था । शिकारी इतने अच्धे थे कि 
अकल हा अपने हाथ स चीते ओर शर सारा करते । 
धाुघोरों ऐसे थे कि उनका निशाना कभी न चुका था | 
उनकी बातचीत में साहक शाक्क थी। चर्चा के समय ऐसा 
सालूम दता जस सगबटगीता का उपदेश कर रहे हैं 
सृतर्पात के साथ चिता पर जलकर मर जाना भारत 
से हिंदू स्‍त्री के शिय असाधारण बात नहीं। परन्तु जब 
गुर हर॒गाबिंद का शरीर चिता पर रखा गया तब उसके 
कई चेले दोइ-दीड़कर ,जाते क्रि अपने आप को उनके 
साथ ही जला दें। उनमें से दो, जैसलमीर का भागा- 
आ शज़ा प्रतापसिह और इसका बेटा राजकुमार 
रामसिंह, गुरु को चिता में जल गये । पुरुषों में इस प्रकार: 
के आाण-इत्सग के उदाहरण अन्यज कहीं नहीं पाये गये | 
गुरु दरराय-+रजुरू हरगोबिद का बेटा गुरांदिता उसके 
जीव जी सर चुका था। इसलिए उन्होंने अपने पोवे हरराय 
को चौदह वर्ष की आयु से गद्दी के लिए तजबीज किया । 
ये १६४५४ से १६६१ तक गह्ीीं पर बेठे। इस की तबियत 
बहुत नरम थी । कहते हैं थ एक बार बाग में सैर कर रहे 
थे कि इनका चंगा पौधे के साथ जगा और कुछ फूबक जमीन 
पर गिर पड़े | पुण्पन्पतन से इनके दिला पर ऐसा आधात हुआ 
कि उसके बाद जब कभी याद में जाते अपना चोगा 
थसे सेसाल कर टहला करते । 
जो मनुष्य फूलों का गिरता नहीं देख सकता बह मानसब- 
पीड़ा सहन नहीं कर सकता । गुर हरराय ने केवल एक बार 
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लड़ाई में थोड़ा-बहुत भाग लिया। १६५८ में दाराशिकोह साग- 
का गुरु की शरण सें आया ।| उससे खहायवा माँगी । दारा का 
नाम ही मुसलसानों जैसा था। बाकी हर तरह से वह हिन्दू था। 
शुरु के लिए उसमें बहुत श्रद्धा थी । १६४८ में गुरु की दवा से 
उसके प्राण बच गये थे | वसी से वह शुरुसक्त था। अब 
ओर्गज़ेव को सेवा उसका पीछा कर रही थी। शुरू के शिप्यों 
ने मुगज फ्रीज़ को व्यास-लदी पार करने से रोके रखा | इसने में 
दाग एक सुरक्षित्‌ स्थान में पहुँच गया। 

ओरंगजेब को यह घटना भूल न सकती थी | जब वह 
आअप्दोी गद्दी पर हृढ़ता-पूचक बैठ गया तब उसने गुरु को 
दहजों खुला भेजा | गुर ने स्थर्य जाता उचित म सममे- 
कर अपने लड़के रामराय को भेज दिया | ओऔरंगज्ञेब से 
उसके साथ व्यवद्वार तो अच्छा किया, परन्तु यरदामात्ष के 
रूप में छापते पास रख लिया | औरंगजेब ने रामराय से 
कहा, “तुम्हारी धम्त-पस्तक भें मुखलसातों को गाली क्‍यों दी 
गई है ९ अंथः में एक स्थाल पर यह लिखा है-- 

मिट्टी असलमान की, पेड़े पद कुमहा 
घड़ साड इट्टो किया, जलती करे पुकार |? 

( अर्थात्‌ “झुसलमान की मिट्टी ले जाकर कुम्हार मे उस से 
बरतन बनाये । ( कृम्हार लोग कब्रिस्तान की मिट्टी से जो ज्यादा 
चिकनी होती है, बरतन बनाते हैं।) फिर आँबे की आस 
में दालकर उन्हें” पाया सया। वब आँबे से मुसलमान की 
जक्वती हुई भिट्टी को चोख-पुकार की आवाज़ आई |” ) 
मुसलमान कहते हैं कि अपने मतकों को जमीस के अन्दर 
दाना चाहिये, जलाना. नहीं चाहिये। हिंद अपने सतकों को 
आग देते है, इसलिये वे सदा की आग में जलते रहेंगे । 
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इस पद्म अभुसलमानों को इस बात का निराकरण किया 
यया हे | इस खमे कहा गया कि मुसलमानों के शरीर भी सो 
मिट्टी के साथ सिल्लकर अंत में आग सें ही पड़ते हैं | 

“इस पच्च में मुसलमान शहद नहीं बरच्‌ बेइमान-शब्द 
है,” रामराय ने कटपट चाह्याकी से जवाब दिया। औरंगजेब 
ता इस दक्षता से प्रसन्न ही गया, परन्तु गुद हर॒राय रुष्ठट हो 
गये । रामराय के लिए यह चालाकी बातक सिद्ध हुई। 


जब गुरू को मालूम हुआ कि उनके बेटे नें सुग्गल शासक 
के डर से अंथ? के शब्द में परिवर्तन किया हे ते वे उस की 
कायरलता से एसे नाराज़ हुए कि उसे गद्दी से वंचित कर दिया 
इसके साथ ही मिलने से भी इनकार कर दिया । 


गुरु हर॒राय के समय में केथल का भाई भवतू, बगेरियाँ का 
भाई घमंर्सिद्ठ और पटियाला, जींद, नाभा आंद का अग्मण 
फूलपिह पंथ में सम्मिलित हुए । यह्‌ बड़ी बात थी। 
गुरु हर॒राय १६६१ में परल्ोक सिधारे। गद्दी पर चच्दोंने 
अपने छोटे लड़के हरक्रिशन को बिठल्ञाया। उसकी उच्न उस 
समय पाँच बरस की थी | रामशय ने औरंगजेब स कहा कि 
उस्र के पूर्वजों का बना-वनाया खेल एक बालक के गद्दी पर 
बेठन से बिगड़ जायगा | इसके अतिरिक्त उसे गद्दों से ब॑चित 
कर्क उसके ल्ाथ बढ़ा अध्याय किया गया है। ओ रंगजेब ने 
गुर हरकिशन को देहजी बुला भेजा। छोटी आय के होते 
हुए भी वे बदुत समझदार थे | देहली में वे शीवला-रोग में 
बीमार हो गये। बहीं १६६४ में उत्तका शरीरांत हो गया। 
शुरु तेगबहादुर मरते हुए गुरु हर किशन ते अपने दादा 
के छोटे भाई तेगबहादुए को गुरुआई का चिह्न भेज दिया। 
तेगबहादुर बकाल्ा-गाँव में तप का जीवन व्यतीत करते थे। 


हि 
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उसके स्वभाव में ऐसी सुदुलता एवं आतिथ्य पाया जाता 
था कि वे अपन आप का दिगवहादुर! कहलाना पर्संद करते 
थे | ( देश उस बड़े चरतन को ऋहते हे जिसमें पुलाब बनाया 
जाता है| ) गामरगाय दिहली से उनके विरुद्ध और्ंगओब से 
शिकावतें करता रहता । औरंगजब शुर्ध को अपने काबू से रखना 
चाहला था ताक उनकी शक्ति बढ़ते ने पाय। इस आशय से 
घसने उनको देहली बुलाया । बहाँ पहुँचने पर जयपुर का 
गाजा औरंगजेब से सिफारिश करके गुर का बंगांल-आखास की 
आोर ले गया | 

डघर से लोटसे पर शुरू तेगवहादुर पंजाच को चले आये । 
कलीर के राजा से ज्लपोंसम खरीद कर उन्होंने सल्लोग्राल गाँव 
आवाद किया और वहाँ रहते लग । कनिंधस लिग्बता है कि आपसे 
पिता का अनुकरणा करते हुओ गुरू तगवहादर भी सिखों की 
लूटमार के लिये प्रोत्साहित किया करते थे झार हाफिज आदम* 
नासक॑ मुसत्माथ के साथ सिल कर घनवानों तथा मूललमसासों 
से बल्ात्‌ रुपया उसूच किया करते थे | इससे औरंगजेब मए ईं 
गया ओर उससे उन्हें देहतली तु ताया | सिख लेखकों का विवरण 
देसलरा हे | वे लिखते 8--- जब ओरंगज़ब ने हिंदआी पर आत्या- 
चार ऋरन के जिग्रे कमर बाँखा ओर हिंदओं के गज्ञोपवीत 
जवरदस्ती उतारण आरस्म किये तब काश्पीर स बह्व से पंड्धित 
चलकर गुरु तेगबद्रादुर के पाम पहुँचे कि आप हिंदू धर्म की 
सक्कष। का काॉइ उबाय कर। शुद्ध न इनका उतसतर दिया- श्िस 
समय किसी महात्मा के बलिदान की आवश्यकता है [” इस पर 
उनके बेटे गारधथिंद लि से खड़े होकर विनश्ववा-पूलरक कहा--- 
<*डुस समय आप से बढ़कर ओर कोन मद्दास्सा होगा १७ सब 
उन्होंने औरंगजेब को यह संदेसा भेत्य कि गरीबों को संताने 
के बजाय वह अकेले गुरू तेशबहादुर को सुसलमान बना ले 
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क्योंकि उनके पीछे समम्त पंजाब आप से आप ही सुसलपान 
बस जायगा । 


शमराय औरंगजेब के पाल था । सुराल शान्यक् 5 । 
प्रसज्ञ था कि टीढी के शत्ा करा लिख्बका उसे देहरादत में 
बहुत-सी जमीन बवीग जागोर दिलाया दी) वहीं आजकल रामस- 
राय का प्रसिद्ध देशा दे जिसमें पति के रामसाय के सिस्तरों का 
मेला लगता है । 


& 


शरामराय की शिक्रायत पर था शायलीजलिक काप शो से ओएग- 
जेब ने गुरु तेगबहादुर को सिफ्वार क-को देहली लाते का 
आदेश किया | आगर। में गॉच सावियों के लादित पकड़कर 
उन्हें देहली जाया गाया। एव उनके पाल वाद-वकिवाद करते 
के लिये काजी भमेन्नता | थे पम्हे कव्न कि या दो कांड चसत्काए 
॑दखायें गा मुसलेपानर बता जाप | इस शिकादों का एक पत्खास 
यहू निकला कि शुभ तादहादुर से पहले ही उनको दो 
साथियों को घर्म-द्वित दुवात्समा लगना पड़ा । पहले तो स्पर्गीय 
वचपरवी छानी वेशप्रक गाड़े पस्णसन्‍्द के पूर्व साई सति- 
दाल फे सिर पर आर सखकर सब्छ चीए दिया गया। बाद मे 
भाई दयाला को उववयते हए सज् की कठ़ाह में पहुकर प्राण 
देने पड़े | गुद्ध ने एक छाराग पर छुछ लिख कर कहा-- उस 
मेरे गले के गि' बाँध दिया जाय; इस पर तलचार का कुछ 
अमर ने होगा |? कागज बॉनर्स को पश्यातू औरंगजेब के 
हुक्म से तलयार चलाइ गई । गला कह गपषा। कोगन खोलते 
गए उस्च पर यह लिग्मा पाया गया+#जिरए दिया, पर सर 
ने दिया)? (अथोत छिर कर शो सान बचा जिया |) 
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शुरु गोविंदासिंह-- शुरु तेसबहादुर फा आत्मोत्सग पल्काब 
के इतिहास में उस सरहले की शुरू करता है जब सिख- 


श्र पञ्ञात्र का इंतिहाल 


पंथ को एक जंगी संप्रदाय में परिवर्तित ऋरत का बीज पढ़ 
गया | शुरू गोविन्द्र्सिह गही पश बैठे। इस समय ओऑशग- 
जेब न्ने हिन्दुत्ों पर खुल्लम-खुल्ला अत्याचार आशम्ल काश 
दिया था। ओरंगजेब पूर्णतः स्वच्छावारी था। उसझी इच्छा हो 
कानूल सममकी जाती थी । त कोइ विधान था, ने मियसित 
शासन । बादशाह के सूवेदार विभिन्न प्रान्तों में अपने-अपसे 
स्थान में स्वेछाचारिता के समूने थे । उनका कार्य मिन्न-मिन्ष 
राजाओं तथा रहसों को परस्पर लड़ा कर अवना शासन चलाना 
था। जब कभी किसी से अपराध हो जाता तो म कोई ऋासून 
था, न इंछाक । शुरू गोविन्दसिह को ओरैगजेब के राय्य-कात्त 
सें इस बात से जरूर लाम पहुँचा कि ओऔरंगजेंत में दक्षिण की 
सुसलसान रियासतों को जीतमे का खठद लगाया हुआ था और 
उसे यह भी खयाल था कि उसका कोई सेमानायक यह 
काम कर नहीं सक्ता। पंजाब को खाली छोड़ कर बह स्वयं 
दक्षिण की घुद्दिसों पर चला गया। 

विदा के होतारूय के ससक शुरू गोबिलशसिंह की आयु 
पन्‍्द्रह नपे की थी | उनके अपने घराने के आदमी, गंसराय 
कौर धीरमल, उनके चिंसद्ध दल्व चना झर हग प्रकार का 
विरोध करने पर तैसार थे | छिस्मों की जो सेना उनके दादा 
शुरु हरगोविन्द से तैयार की थी बह ओऔरंपरज़ब की सख्ती 
की नीति के कारण वित्तर-खिततरः हो गई थी। औरंगजेब 
के पत्षपात, अत्याचाश एवं प्रसानवीड़न के कारण पल्ञाव पर 
एक विचित्र-सा भय छाया छुआ था। ओरंगजेब से हुए एक 
मुल्ला के साथ कुछ सवार नियुक्त कए दिये थे लिनफा काम 
यह देखना था कि कोई हिन्दू धार्मिक अदर्शक थे करे। इन 
कठिलाइयों के कारण शुरु ने अपने आपको बेबस-ला पाया। 


कक 


वे कर क्‍या सकते थे? फिर भी इतसी छोटी आयु में हीः 
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हश्‌ 


नध्पां 


उन्होंने उन बड़ी तदबीरों की नीय' रखते का निश्चय किया 
जो उनके मस को विचलित कर रही थीं। इनकी सहायता से 
वे अपने पिता के साथ किये गये व्यवहार का बदला लेना और 
साथ ही अपनी पद-दल्ञित जाति की ज॑ज्ञोरों को काटना चाहते 
थे | उनकी धारणा थी कि किसी पहाड़ी स्थान में रहकर अपनी! 
योजनाओं को क्रियात्मक झा दिया जा सकता है। यमुना 
के किसारे की एक पहाड़ी पर उन्होंने पटला और बनारस 
के संस्कृत के बड़े-बड़े परण्डित और पश्लाब से फ़ारसी के विद्वास 
तथा कवि एक्त्र किये | अपने परिश्रम से वे इनसे जो कुछ 
सीख सकते थे, अपने अन्दर जक्न करने क्र | गुर के पाल 
उसे साठ विद्वान रहने लगे। संस्कृत का वीर-रख-प्रधान 
साहित्य उन्दोंन विद्वानों की सहायवा स देखा ओर ध्यान- 
पूबंक सुना । मइभारत तथा पुणखों *' ही एसी 
कथाएँ पाई जाती है जिनमें देवताओं ओर अछुरों के युद्धों 
का वर्णन दे। देवी दुगी ने अनेक असछुरों की खोपडियों' 
की तोड़कर उनका रक्त पिया। लंका के राज्षस रावण को 
ओऔरामस ने और कंस को श्रीकृष्ण में वष्ट फिया--इस प्रकार 
की सभी कथाओं से शुरू के सत पर गहरा प्रभाव किया। 
उन्होंने अपने 'विचित्तर साटक! में इस बात को दाहराया 
कि किस प्रकार ऐसे संकट-काल में अब हके घमं का 
बेनाश हो रहा होठा है, ईश्वर भासव का रूप धारण करके 
धर्म की रक्षा करता है। उन्‍हें बिखास है। गया कि उनके 
जीवन का भी यही जद श्य है | 

बीस वर्ष में गुय गोविंदर्सिह्‌ ने इस्त सारे ज्ञान के अतिरिष्त 
वीर-रस-पूर्ण कविता लिखने का अभ्यास कर लिया, 
सवारी तथा घुविद्या में पूर्णवा प्राप्त की और जंगलों में 
शेणचीतों का शिकार करके अपने आप को मंहाव्‌ कार्य 
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के लिए लेयार किया। अब उन्हें अपने सासने यही 

दिखाई देता था कि दिंदुओं के परस्पर के भेद-साव सिंटा कर 
इससे एकता केस पेदा की ज्ञाय और उनकी सुददो यों में 
नवजीवबन का संचार केस हो | उन्होंम यह अलुभव किया कि 
हिंदू ।बर्काल से नरम, तथा सत्र करने बाली अज्य-संतोषी जाति 
बस चुकी हैं। हिंदुओं की शराजनोनिक मस्याकांज्षाएं सर 
चुकी हैं | थे न स्थयं कप्ट उठाना चाहते है और न किसी अन्य 
को कप्ट देने पर वयार है |फिर इसका यह खथाल इतना 
बड़ गया हे कि ये छोटो सी बात से भयभीत हो जाते हैं । 
शुरू की इस बात की अनुभूति हुई कि जाति के निर्माण में 
जाति-पाँति एक बड़ी रूकाबटद है। इसलिए हिंदुओं को 
उन्होंने सत्र से पदले जात-पाँत के बंधन स छुड्डाना चाहा । 
उन्होंने कहा कि चारों बर्ण पान, सुपारी; कत्था और चूना के 
सप्रात हें ज्ञा लाब मिलकर ही पान का स्वाद बना खकते हैं । 


) 


केशसमढ़ को पहाड़ी पर यहुत से सिख एकच हुए । एक 
दिन उनके सासने शापणु दिया और अंब में फहा-- दिवी अति 
ने मुझप्ते खिर गाँगती है | क्या आप में से कोइ अपना सिए 
पर लैवार है ९? कुछ चण के लिए बहाँ स्वच्यता छा 
| शुद्ध ने आपना प्रश्न दोहराया । इस पर दसारास जा | 
गुरू उसे अपने तंब में ले गये ओर वहाँ पर एक 
बकर का तलवार से झटका डाला | खून से मरी तलवार 
ज्लेकर वे बाहर निकले। बीबारा अपील की तो दूसरा सिख 
खड़ा हूं। गया। इस प्रकार पॉच सिख सिए देते पर तैयार 
हो गये । इन पाँचो को जीता-जञामता लेकर तंबू से बाहर 
चले आये। लोग चकित रह गये। इन पाँच में. से एक 
ख़त्री था, बाको शूद्र कहलाने बाली जातों में से थे। गुरु 
ने इन को पाँच प्यारे! कह कर असव चखाया। | यह अमृत 


ले गयी 


जय 
कं. 0॥7 हट 
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'याली में चीनी घोल कर बनाया जाता है। ) फिर इस पॉँचों के 
हाथ से तेयार किया अमत स्वयं पिया | इस प्रकार गये ने 
सालमा की नीच गखी। ( यह शब्द खालिल से बना हे 
जिमका अथ हे शुद्ध । , खालसा को हृढ़ता से संगठित करने 
के लिए उन्होंने एसे ढंग निकाले जिसका प्रभाव सर्वसाधारण 
पर जादू असा होता था | उददाहरणार्थ सब सिखों को चाहिए 
कि एक दूसरे को सिलते समय साह-शुरूती का खालसला, 
चाह गुरूजी की फ्तह ! कहा करें। सभी सिख पाँच क-- के «५ 
कड़ा, कंघा, कछझछ और क्रषाश-श्रारण करें। हर एक के 
साम के पीछे सिंह हाना चाहिये। इनके अंदर सावचना भरते 
के लिये कहा कि खालस! प्रत्यक्ष रूप से इश्बर की आज्षा मे है 
छोर उन्हें विश्वास होना चाहिये कि जहाँ पर खाल्नला होगा 
बहाँ पृ८ स्वयं परसेटबण होगा | इस अकाशर एक ही पा उठाफर 
उन्होंने सीघे-साद सिखों को सिंह बना दिया जिससे छोठे मे 
छोटा आदमी बड़े से बड़े ऋतिय के साथ बराबरी का दावा कर 
सकता था । इसरे पूर्व सिह शब्द केबल कुत्रियों के मास के साथ 
जल्गाया जाता था अब जो कोई आहमी शुरू के खासा में 
सम्मलित होता, वह चाहें साई होता बाहे असाए, सिंह तसे 
ज्ञाता | हम देखते हैं कि ससता की इस सोडिनी के कारण किस 
प्रकार छीटो-छोटो जआातों के आदमी जालसा में प्रविष्ठ होकर 
बड़ी-बड़ी सनाओं के नायक बन गये । 

पूककाल में मी जब आवश्यकता हुई तब नये ऋआझश्िय पंदा 
करने के लिए ऐसे साधनों को हो प्रयोग में जाया गया । इसका 
एक पदाहरण तो बह ह जब बाह्मणों ने आवू पदांड़ू पर 
यज्ञ करके शजअपूताना के जंगल में रहनेवाल्ते लोगों में से 
अग्निकृल राजपूत निमोश किये। कुछ काल शुज्षर जाते पर 
जब ऊँची जातों के अंदर नैतिक पतन आ जाता है तब छीटी 


३१६ फ्ंआब का इतिहास 


जातों से, जो नई और ताजा जमीन के सम्ताव होती हैं, क्षन्निय 
बनाये जाते हैं । महाराज शिवाजी के वे बीर सराठे जिन्होंने 
स्वांच्यन्युद्ध की सफल बनाने तथा हिंदू साम्राज्य को श्थिर 
रखने में सब कुछ किया, शूद्र-बर्ग से समझे जाते थे। इनमें से 
ही मराठा साम्राज्य के वे बढ़े-बड़े सेनानी और राजा उत्पन्न 
हुए जिनका पद छत्रियों से कम नहीं खसका जाता। गुरु का 
खात्रसा भी ज्त्रियों का एक नया संप्रदाय था | 
इस समय शक्ति की पूछा का आम रिवाज था । गुरू 
गोबिंदर्सिष्ट ने भी संभवत: अपने सन्त की श्रद्धा से दुगो के 
ल्लिए यज्ञ करना आवश्यक समझा । यह थज्ष एक बष तक 
होता रहा | अंत में समस्त सामग्री अग्मि' में डाल देने से 
पर्वत-शिखर पर से ऊंची ज्वालाएँ उठीं। इनमें से बंगी 
चलबार फिराते हुए गुल बाहर आये। छोगों ने समा क्रि 
यह तलवार शुरु की विजय के चिह्न-स्वरूप ढुगों से प्राप्त 
हुई हे। 
गुर गोविंदर्सिह्‌ तलवार के सच्चे पुज्ञारी थे। उन्होंने 
ततल्नबार की देवी की पून्ञा के संबंध में बहुत सुन्दर कविताएँ 
लिखी हैं । 
उसके अंथ छक्के देवी! से यह कविता यहाँ दी जाती है -- 
नमी उधदेती अमेदी सबवेया, 
नग्मो थोग योगेखरी योग सैथा । 
नमी केहरी-बाहनी शक्रुहेती, 
नमो शारदा ब्रह्म-विद्या पढ़ेती । 
नमो ओति-ब्वाला ठुसे बंद गावे', 
सुराप्र ऋषीखर नहीं सेद पाले । 
तुही काल आकाल की जोति छा, 
सदा जै, खदा जै, सदा जै विरजे | 
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यही दास माँगे कृपा सिंधु कीजे, 
स्‍्वय॑ बहा की मक्ति संत दीजे। 
अगमत सूर वीरा उठहिं ख्ििह योथा, 
पकड़ तुरकंगन कड करे थे मिरोधा | 
सकल जगत सहि खालसा पंथ गाजे , 
जगे घर हिंदू सकल ठुंद भाजे । 
चुही खंड अद्य ड॒ भूसे सरूपी 
तुहदी विष्णु, शिव, ऋह्म, इंद्रा अनुपी | 
तुड्दी अह्यणी बेद पार्ण सकिप्ी, 
तुही घमिणी करण-कारण पविन्नी । 
छुह्दी हरि-क्राा खिड अगस रूप होडई, 
से पथ झुएछ, पार पावत ले कोई । 
निरंजन स्वरूपा तुहीआदि राणी, 
तु ही योग-विद्या तुहि बह्य-चाणी | 
आअपुत् जानकर भोहि लीजे वाई, 
अस्ुर पापीगत मार देव छड़ाई । 
यही आस पूरण करहु तुम हमारी, 
मिर्ी फप्ट गझअन छुटी खेद भारी | 
फतह सत शुरू की सबन सि्ध बुलाऊँ, 
सबस कइ शबद बाहि बाहे हढ़ाऊं | 
करो खालसा पंथ तीसर प्रवेशा, 
 जगहि सिंह योधा घरहिं नील वेपा । 
सकल राछकुसत कड पकड़ बे खपायें, 
सबी जगत सिच छुन फतहि की बुल्लाचें ! 
यही बीनती खास इसरी सुनीजै, 
अखुर सार कर रच्छ गरूअन्न करीजे । 


३ 


न्च्च्ि 


प्र प्जांव का इचहास 


इसी प्रकार को एक अन्य कविता भी अज में बीर-गर्ख का 
सं चार करती हे-- 
देढ़ि बर मोहि सत गुर शिया 
सुर जीवकर घस नोवत बज्ाऊ । 
मि्टे सब जगत सिड तुकेन दुन्द शोरा, 
बचहि संत सवक खबहिं दुए चोरा। 
सबे स॒ष्टि परजा सुखी हुई बिराजे, 
मि्ें दुख-संताप आनन्द गाजे । 
न छाडर्ड कहूँ दुए असुरन भिशानी, 
चलते सब जगते महि घरम को कहानी । 
हमें यह याद रखना चाहिए कि उस युग में मुसलमानों 
की तिश्कः कहा जाता था। इन क्रश बविद्देशियों से क्‍योंकि 
हिन्दर्ओों को लड़ना पड़ता था इस कारण युद्ध सें विज्ञय के 
लिए प्रार्थना की गई हे-- 


देह शिवा बर मोदे इहै, 
शुभ कर्मन ते कब से टरू । 
न डुछ अरि से जब ज्ञाम लखर्ों, 
निश्चय कर अपनी जीत करूँ। 
उनका विचार था कि अल्याचारी नृशंस शास्तन को सब 
तक नहीं पत्नटा जा सकता जब तहक्न हिंदू रोटी की तरह नरस 
रहेंगे । उन्होंने लोगों से कहा “अब हल ओर तराजू को परे 
रखकर तलवार हाथ में लो और जो अत्याचारी मुगगल या 
घोखेबाज्ञ हिंदू' तुम्हारे काबू चढ़ इसे सीधा कर दी क्योंकि 
शठ के साथ शठ जैसा व्यवहार करने में कोई पाप नहीं बरन्‌' 
यह धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अचुसार है |”? 
इस शिक्षा पर आचरण करनेचाले खाल्मसा न लूटमारः 
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करते हुए एक प्रकार का गोौरिल्ला-युद्ध आरम कर दिया। 
इससे उनको अपने काय के लिए धन मिलने लगा और शत्रुओं 
के मन में भय उत्पन्न होने लगा | इसके अतिरिक्त स्वयं उन्हे 
ज॑गी जीवन का अभ्यास होने लगा । 


शूरु गोविन्द सिंह अपने काय के लिए तेयारी कर चुके 
थे। सन १६४४ में उन्‍होंने ओऔरंगज़ब के शासन के विरुद्ध 
स्वतंत्रता की घोषणा की । एक साधु के लिए जनिलके अनु 
थायियों की संख्या कुछ हजार हो, अुग़ल शासक के विरुद्ध 
इस अकार की घोषणा करना, असाधारण बात थीं। इस 
घोषणा में वह शक्ति थी जिसने विदेशी खाम्आाब्य की जड़ों 
को दिला दिया। गुरु ने लड़ाई आरंभ करने के लिये 
पहाड़ियों में आश्रय-स्वरूप तीन किले तैयार किये। एक 
नाहन के पास पोठा में, दूसरा रोपड़ से थोड़ी दूर चसकौर 
में और वीसरा आनंदपुर में । सेन्‍्य-नेवा के रूप में उन्होंने 
ऐसे दुर्गो' की आवश्यकता अनुभव की । 


अब उन्होंने अपना ध्यान पहाडु के हिंदू शजाओं की तरफ़ 
किया । उनसे कहा कि स्वतंत्रता के थुद्ध में आप भेरी 
सहायता करें | परन्तु इन राजाओं ने शुरू को बड़ी ज्येक्षा 
एबं घृणा से उत्तर दिया। इस पर शुरु ने इन नरशों को 
अपनी शक्ति अनुभव कराने की ठानी | उन्होंने खालसा को 
आदेश दिया कि इन राजाओं के अदेशों में सूटमार शुरू 
करदी जाय। इससे थे जल्दी ही तंग पड़ गधे । तब 
बिलासपुर के भीमचन्द, कटोच के कृपाल्नचचन्द, जसवाँ के- 
केलरीचन्द, जसरोदा के सुखदयात्, नालागढ़ फे हुरिचिन्द, 
दोबाला के प्ृथीचनद्‌, श्रीनगर के फतहशाह आदि ने परस्पर 
मिलकर दस हजार सेना एकन्न की और गुरु परः आक्रमण 


लीं 
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कर दिया । गुरु दो हजार खालसा लेकर मुकाबले के लिये 
हा बआप है. हि 3४ 
निकले । संगिना-गाँव क पास बड़ी सख्य लड़ाई हुई । 


गुरू ते पाँच सी पठानों का एक रिसावा साढोरा के सर- 
दाग सयद बुद्धु ताह को मविफारिश पर अरती किया था। 
ये पठान ठोक लड़ाई के समय उन्हें छोड़कर चल दिये। 
परन्तु जब्र बुद्घु राह का यह समाचार प्राप्त हुआ ते। वह दो 
हजार आदमी लेकर शुरू की सहायता के लिये आ पहुँचा। 
गुरु ने शब्रुइल को पराजित किया । उन्हें विज्ञय प्राप्त हुइ | 
यौंदा के किले में आकर उन्होंने दश्बार किया और अपने 
सरदारों को खिलअत और इनाम दिये। बुद्धुशाह को उन्होंने 
शुक्र कंवा-ओर अपने सिर की आधी पगड़ी सिरोपाव के रूप 
में प्रदान की | 

इसके पश्चात्‌ शुरू ने चार नये किले--लोहगढ़, आन॑दगढ़ , 
फूल्गढ़ ओर फवहु॒गढ़--तेयार करवाये | राजाओं ते यह देखा 
तो उनके कान खड़े हो गये | उन्होंने गुरु के साथ मैश्री करली 
आर सुराल खज़ाने में राजस्व भेजने से इसकार कर दिया । कर 
ने देवा पहला कदम था जो दासत्व में फँसे हुए लीग डठा 
सकते थे । औरंगजेब दक्षिण में था । इस कारण कई बरस तक 
इनके राजस्व की परवाह हीन की गई। परन्तु ज्यों ही 
ओरंगजेब देहली लौटा उससे एक घड़ी सेना जहानखोँ, 
अलिफ़खाँ और जुलफ़िकारखाँ के अधीन भेजी । गुरु राजाओं 
की सहायता के लिए तैयार हो यये और नादौन के पाप्त हिंवू- 
सेना ने खासा के साथ मिलकर मुगल सेना को बढ़ी आरी 
हार दी। 

इससे कांगड़ा का सूवेदार दिलावरखों ज्तेश में आया। 
बह स्वयं पहाड़ के हिन्दू राजाओं के विरुद्ध फ्रौज' लेकर गया 
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तिए ठागय बेटे जल्तमलाँ को आगंदगुए पर आकमसग ऋद्ते 
हये भे वा | एक शात चेषों खा ह़े। आनंद के पास 
सुक्ष पह्माड़ा लागा इतगे जोर से बढ़ा कि रहामसर्ों दे! पहल से 
वीजक बडे गये । शेष इतले घबाायें कि रूश्लमंजोँ को छापम 
कप कानों पड़ा | आरंगज़ेब का जब बह खत शिला तो जह 
कब से सड़क उठा। अपने बेडे मुअजम को उससे प॑जाव 
मेज ! बह ग्व्य दादोीर ठझहरा और भमिज्ञाबेग का सेना देकर 
गले पहाउ का साफ़ से जा | पहली लड़ाई से मिज्षावेग पण- 
 हआ। इस पर मसुश्जसम खबसेता दोकर कड़ाँपहेँया। 
आजम फा मंत्री मन्दलात गृर का भा निकल आया। उससे 
जरा की यह कहा कर कि साधु का पीछा करने से कया 
कायदा ही सकता है, राजाओं का विशेष करने पर गा दिया। 
सिर्जाबेग ने देहात की आग लगा कर इज्ञाका लझ करगा आरंभ 
किसा | कई मी देहातियों को उसने केदी बना लिया। उनके 
आह काले कर के उन्हें गदसों प" बहा कर इलाके शर में 
फिराया | राजाओं ने पराजित होने पर देखा कि थे औशर्गओंत 
का सुकावला नहीं कर सकते। ज्षमा साँग कर सारा साजस्य 
शाही खज़ाने में असा करवा दिया । 
गरुसे इस बीच में कुछ शापि-सचबय कर लिया था। उन्हों- 
मे राजाओं को दोबारा सदायता के लिए कहता भेज्रा। परंतु 
राजाओं को शिक्षा मि्न चुकी थी। थे किसी प्रकार गम का 
साथ देने पर लैयार ले थे। गरुने एक बार फिर पुराना 
चरीफों अश्वितयार किया: सिखों को उस का प्रदेश खूठने के 
लिये भेज दिया। तंग आ कर गाजाओं से बीन हज़ार सेना 
जमा की ओर शुरुका मुकावक्षा करने के बारते उसे भेज दिया । 
गुरु आन॑द॒पुर में थे । उन के साथ केबल आठ हज़ार आदमी 
शओे। इन के द्वारा उन्होंने राजाओं को पराह्य किया | राजाओं ने 
घ्‌९ 
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मिराश हो कर औरंगजेब को यह शिक्राथत हिखो-“यहः 
अपने आप को सब्चा बादशाह कहता है| विजय के कारण इल 
का सिर फिर गया है। हजारों आदसी इस के पास जमा हैं 
गये हैं। पर बहू समय दूर नहीं जब समस्त देश में खालसा 
का राज्य फैल जायगा | 


आओरंगज़ब इपसे इतना डरा कि उस हेंद के माजिम' 
को आज्ञा दी कि बह खुद सेना लेकर गरुके विरुद्ध जाय । 
सरहिंद का नाजिस एक बढ़ी फ्रौज लेकर निकला | १७०१ में 
गुरु ने कीतिंपुर में उसका सासना किया । सिखों ने 
श्राणात्सग प्रारंभ किया। परंतु शत्रु की शक्ति अपेक्षत्रया 
बहुत आधिक थी इसलिए थे कुछ कर व सक्के | बाष्य हो कर 
गुरु भी आलनंदपुर चले गये। शाही फ्रौज़ ने किले का घेरा छाल 
दिया। मुगल सनानायक खाजामुहम्मद और नाहरखाँ से 
भुरुको दूत-ढारा यह संदेशा भेज्ञा--इस समय पहाड़ी 
राराओं से आपका सुकाबला नहीं। अब आप की लड़ाई 
सहराजघिराज और दुनिया के रक्षक आल्सगीर औरंगजेब: 
के साथ है। इसलिए यह लड़ाई लड़ना मिरा पांगलपन है 
आप इसलास भहण कर के आधीनता स्वीकार कर ले।? 


शुरु-पुत्न अजीतसिह ये शब्द सुन न लका | उससे तलवार 
निकालकर दूत से कहा “अब यदि एक शब्द सी और 
आर वा तुम्हारा श्र घड़ से अलग हो जायगा और तुम्हारे 
शरीर के दुकड़े-दुकड़े हो जायेंगे |? दूत गुस्से से जलता हुआ 
लौद गया । घेरा ज्ञारी रहा । बाहर से आना-जाना बंद 
कर दिया गया। किले में खाले की सामग्री कम होने लगी | 
हू्य सरत सखी ने गुरु से कहा--“इस समय संधि करके 
आप किसी सुरक्षित स्थान में चले जायें।? ग़रू से उनको 
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सममाया कि अत्यायारी आपना सचन कभ्ों पूस नहों किया 
करते । उन्हें मुगल सेना से किसा प्रकार की कोई आशा 
मे करनी चाहिये ओर इखशर पर सरासा रख कर हिम्मत 
न हारनी चाहिये। 
जब सिख भूख से मरने लगे तब उन्हें! किले से भागना 
सूझा | यहाँ तक कि केबल पंतालीस सिख सुरु के साथ रह गये। 
एक अंधेरी राव को गुझ अपने लड़कों और जो समेत किले 
से निकलने । भक्त सिखों का एक समूह भी उस के साथ था । 
वे सब चमकोर के किले को ओर जा रहे थे | खाज़ामुहस्मद 
र भाहंर को इस बात की खबर लग गई । उन्होंने पीछा 
किया । सिख अंतिम खास 'तक लड़ते रहे | गुरु के दो बेदे, 
अजीतर्सिंह और जुकारसिंह, उन की आँखों के सामन लड़ते 
हुए सारे गये | माहर खाँ को शुरु ने अपने हाथ से कध्ल किया ? 
खाजासुदृस्मद उनकी तलवार से घायल ही हुआ) चमकौर 
की यह छोटी-सी लड़ाई कितनी सख्त थी--इसका अनुसान 
इस बात से ही लगाया जा सकता हैं कि पेंताल्ीस में से केचल 
पॉच आदमी बचे जो गुरु के साथ चमकौर के किल्ले तक 
पहुँच सके । 
चसकौर के छोटे-से किले में वे बहुत दिन तक ने ठहर 
सकते थे | झुग़ल़ सेना उनके सिर पर थी | गुरू ने अपने 
साथियों से यह फैसला किया कि वे एकन्‍एक करके मसोरी के 
स्‍वे जंगल को साग ज्ञायं। राव भर जंगल में गजार कर 
अगले दिन प्रातः गुर कसबा माछीवाड़ा में जा पहुँचे । बहाँ ये 
एक बाग में छिप गये । बाग में सात्षिक ग़नीखाँ और नबीखों 
रुदेले पठान थे। उन्होंने युरु को देखा तो हैरान हो गये। 
पहले तो उनमें लोभ उत्पन्न हुआ ओर उन्‍्होंते गरू को 
मुग॒ल्ों के सुपर्द्‌ करके बन तथा मान प्राप्त करने का निश्चय 
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क्रिया । परन्तु गर से उसका शहत देर का संबंध था। गदर 
उन से थोड़े खतेदा ऋरते थे। सायब-सदाजुभूति ने जोर मास 
आर उन्होंत गुर को आभ्वव दिया। 

गरु का मुसलमान फ्रक्कीरथ का वेश पइसा दिया गया। 
दोनों पठानों ने घोपित कया छि बह उसका पीर है और उस 
€ बतेसान रियासत यबहाएइल्पुण छा एता शहर ) की यात्रा 
फरके उनके पास ऋाया हे | तत्पश्यात्‌ गुरु सल्लाह के काज़ी 
पोर पमुहुम्भद के पाल जा ठहर इगसे उन्होंने छुनपन में 
फ्रारसी पढ़ी ओर कुशान का आध्ययन किया था । चमकोर 
से भागे हुए तीय पछिख गुर से यहाँ मिल कर बहुत प्रसन्न 
हुए। अब गूरु में मालवा जाने दा निम्बब फ्रिया। उच्च के 
पीछे को तरह थे एक पाल्की में सबार हुए जिसे उनके 
सिखा मे उठा लिया। इतसे में शत्र के सैनिक सिर पर आ 
पहुँचे ।उनके पूछने पर पालकी बालों से बताया--+' हमारे 
मालिक छच्च के पोर है।! मुगल सेनानी ने कहा--“पीर हमारे 
यहाँ खाना खाएँ |” गुरु ने इसे स्वीकार कर लिया और उनके 
साथ एक दस्तरखान पर भोजन भी किया । 

सिख इतिहासके एक्र पंद्चित का मत है कि गश शोविदर्सिह 
के एक पत्र 'जफ़रतासमहः से मालूस होता है कि माछीवाड़ा से 
थे पीर का बेश बता कर नहीं गये बल्कि रात के समय 
किश्ती में वेड कर मिकले | ने सारा काय सत्र के पर्मशास्त्र के 
आजुसार फ्रिया कग्ले थे। इस लिए बेश बदलने को 
कायरता सममते थे। 

एक अन्य गत यह हे कि साछीवाड़ा से गरू एक गलाबा 
मसंसंद के घर रहे | यहाँ से उन्होंने भाई दर्यासिद प्यारा के 
हाथ ओरंगजेब की फ़तहनामह-मास का पत्र भेजा | संदेश- 
बाहक ने नीले कपड़े पहन रखे थे। दो पठानों ने उसे पालकी 
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में उठा रखा था जब कि एक सुशन दस्ते ने ढसे रोक लिया। 
ये सुराल गुद्ध की खोज से थे। उससे कई प्रश्न पूछे गये, परन्तु 
उसने एक्र का भी उत्तर से दिया। उसे मब भर चंद रखा 
गया | शब्द के अठुसार दो साजी यह कहते कि यह गुर नहीं 

थी उसे मुक्त किया ज्ञा सकता था | सृरपर के काज़ी इसाय- 
तुल्लाह और सल्ोह के काजी ने हाथ में कुरान लेकर कहा 
कि हम गुरु का बचपन से जानते हूँ, यह शुरु नहीं है। 
इस पर भाई को छोड़ दिया गया !। 88 


से चल कर शूरू उस जगह पहुँचे जहाँ आजकल 
मुक्तसर हे | शत्र जगह-जगह उनकी खोज कर रहे थे। यहाँ 
गुरु के कुछ सिख सौखूद थे। उन्होंने मुगल स्िपाहियों का 
मुकाबला किया और सब के सब मारे गये! गृरु ने उसकी 
स्मति में एक तालाब बनाने की आज्ञा दी | उसका सास मुक्त 
सर रखा गया। ये सिख गरु के पुराने सेनिक थे जो एक 
बार गुरु को छोड़ कर घरों को वापस चलते आये। जब उनकी 
स्त्रियों को थह मालूम हुआ कि वे कायरता-वश वापस चत्ते 
आये हैं तो घनसें से ६र एक ने इस आशय के शब्द कहे-- 
“तुम गुरु से विमुख होकर आये हो | मैं तुम्दारा मुँह नहीं 
देखना चाहती |” 

गरु गोविंद्र्सिंह के दो बेटों, जोरावरसिंह ओर फतह 

सिंह, को गुरुन्साता गुमरी आलंदपुर के किले से मिकाज्ष कर 
के जा रही थी कि एक गाँव में वे घोखे से पकड़ लिये गये । 
उन्तह सरहिद के सूबेदार वजीशरखो के पास ले जाया गया। 
इन बालकों की आय अभी बहुत छोटी थी। बजीरखो 
इनको शाही कैदी के तौर पर रख लिया | एक दिल दरबार 


8 फतहनामह के लिये परिशिष्ट इ देखिये | 





का 
१६] 


पंज्ञाव का इतिहास 


में बेंठे हुए सूचेदार न गुरु-पत्रों से पूछा -- लड़को, अगर 
तुम्हें छोड़ दिया जाय तो लुझ कया करोे १” जोरावरशिं 
सेंड 


सर दिया --“हम फ्रोज़ इकटठी कर के तुम्हारे साथ 
लड़ाई करेंगे |” सूबेदार से दूसरा प्रश्न किया--'अगर उस 
में तुस हार गये तो कया कशागे ? ”” अब फ्रवहसिंह ने जवाब 
दिया | +- “हस फिर फ़ीज जमा करेंगे और या तुमकी मार 
देंगे था खुद सर जायँंगे ? बलज्ञीरखाँ ने क्रोध में आकर 
आपसे दीबास कुलजस से कहा कि इन्हें घर ले जा कर इनका 
फैसला कर दो | सिख्न-लेखककों का कहना है कि सूवेदार ने 
इन बच्ची का किले की दीवार मं चुन दुने का हुक्म दिया 
शता। यद्यपि इस की एकदसरे से अलग रख कर बहुत 
ज्यादा लीम-लाजच दिया गया नो भ्री थे अपने पवित्र भरे पर 
कूद रहे । आअंन में थ घीर-धीर पत्थरों की दीचार में चुन दिये 
गए । गर माता दोनों पोतों के मारे जाने के आवास को सहन 
ने कर सकी ओर उन्‍होंने प्राण दे दिये । 

चारों बेटों के खो ज्ञास से गद्य की सानखिक अवस्था 
कदणणाजनक थी । सुक्तलण थे बल कर उन्होंने हॉली और 
फ्रीरोद्धपुर के दरमसियान एक स्थास पर आ कर दस लिया | 
( इसी कारण इस का नास बाद में दमदशा पड़ गया | ) थहाँ 
पर एक बे के लगसग ठहर कम थे धंथ के विपय में स॑लग्स 

| औरंगजेब के उनको एक पत्र जिख कर देहली बलाया 
ऋौर कुशन की कस पर थह पतिज्षा की कि उन के साथ 
सम्मान-पूर्षक व्यवहार किया जायगा। गदर ने सुराल को बहुत 
सखत उचसर दिया। इस में उसके अध्यायारों का जिक्र कर के 
यह बललाया कि खालला एक दिन इस सब का बदला लेगा । 

राय गोविंद्सिह का दिल्ल अब पंजाब से उठ गया। थे 
परते-फिराते दक्षिण में जा निकले। यहाँ पर उन्‍होंने 


हु 2 


हर े ड हक 


र 


३ शो, 
३ ते 
जे ् र 
जे 


| बाहर हर्ण की आशा थे बुर गोबिन्दाय के बालकों, 
जोराबरसिह और ऋवइलिंए को दीवार मैं जुका गया | 
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'एक जेरागी के तप, त्याग और शक्ति की अस्िद्धि सुनी | गृर 
उनसे मिलने के लिये सांदेड पहुँचे । उन्‍होंने जाते ही देश 
जिया कि के सांघु किस कारणा बेशगी बने थे। छेशे के स 
धवदास बचेरागी ने गुरु का यश सुन रखा था | गुझ से सारा 
पिछला हाल सुता। दोनों से बहुत प्रेस हो गया। गरु की 
नातचीत का चैरागी पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने अपनी 
सेबा गरू के अपंण कर दी। गरु ने इसे स्वीकार ऋर उन्हें 
खालसा का नेता बसा दिया। फिर अपने साथ किये गये 
अत्याचार का बदला लेने ओर मुगल शासन को उखाड़ कर 
स्वगप्ट्र को रवाधीन बनाने का काये चेरागी के झुएुद करके 
उन्हें पंजाप भेज दिया । 
गुरु के पीछे दो पठान लड़के लगे हुए थे। इनका पिता गुरु के 
थों मरा था | इसलिए बाप का बदला लेने के लिये इन्होने 
गदर पर धार किया | गुरु जख्मी हुए। उसका जखूम सी दिया 
गया। बह अच्छा था कि एक दिन कमान को जोश से 
खींचने पर बह घाव फट गया। गोदावरी-लट पर ११०्ण से 
गुश् गोविंदलि'ह का बेहांत हो गया। इस स्थान को सिख 
खधिबल-मगर कहते है। ( यह सी कहा जाता है कि पढानों फे 
बाए करते की बात कूठी हे। यह कहानी देहली के मुराल 
बादशाह की कल्पना से निकली ओर उसी ले इसे चाशें और 
फैलाया | ) 
से से पूर्व गुरू ने अपने शिष्यों को सुद़ढ आर आधिचल 
शहले का प्रपदेश दिया। उन्होंने अनुयाधियों को विश्चास 
दिल्लाया कि “जहाँ पर पाँच सिख एकन्न होंगे चहाँ पर में 
जपस्थित हूँगा। मेंसे अकाल पुरुष की आज्ञा से पंथ चलाया 
'है। सभी सिखों को चाहिये कि वे 'अंथ” को अपना सश्चा गुरू 
छम्र्क |! 
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इस प्रकार उस बश का यह अंतिम घटक इस संसार से 
चल दिया जिसने छानेक असावथारण दरमाफ उत्पन किये । 
लगावार चार-पँच परोडढ़ियों दक इस वरद एक के बाद दुसभरशा 
घोर पदा होना असाधारण घरटता है । ह्ाहोर को इस जाल 
४ अगधिमान है कि इस बँरा का इससे गहरा सम्बंध है और 
सीन गुरुओं ने अपने जीवन का चहुतत-लछा समय बह्ाँ व्यत्तीत 
कया। गुरु रामदास, गद अनु ल ओर शुरू हरगोर्विंद नगर 
के वीच में बेठके किया करते थे | जलमें घर चया के अखिरिक 
सलके उपदेश हुआ करते | इन्होंने ही अमतसर की सीव रख्बी 
आर असतलस-नगर की लिखों का पुरय-श्थानव बला दिया। 
इल प्रकार असतखर लाइोर के एक बालक के समान है | 

गरू रामदाल की संतान से शुरु अजु न हुए जिनरोंने 


यातनाएँ खहन करने हुए छ्ाहोीए में धम-दित आशण दे दिये | 
गुरु अज्ञ न के सुपृत्र शुरू हरमोद्रिद्‌ थ जिसका समस्त जीवन 
घम के अपंज हुआ। शुरू दरथोविद के बेहद शुरू तगबहांदुर 
थे जिन्दोंन घर्म की खाचिर देहली में छपता सीस कर बाया । 
इन्हीं के विपय में गुर गोविंद सिह ते कहा है--+ 


लड़ ्ों 


कीमी बड़ी कल्लू में साका, 
तिकूक जंजू राखा प्रभ दांका। 
( उन्दोंते तिलक ओर यज्ञापवीत के ल्लिए कल्न-यग में बड़ा 
लिकरः करने किया | ) मदर वेगवदहादर के बेदे शुरू गोबिस्ध- 
घिंह थे जिनका कीर्ति-क्लाप आभी-अमी समाप्त हआ 
गुद्ध गोविन्द््सिहू के चार बेठे थे जिन्होंने बालकाल में ही 
अपने प्राण घम के समपण कर दिये। एसा वंश संसार के: 
इतिहास में अन्य कहीं महीं मिलता । 
गुरु गोविन्द्सिह मुगल साम्राज्य को नष्ट न कर सके 
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परन्तु उन्‍होंने झुरल शास्त्र का जादू अवश्य तोड़ दिया 
आर उसके विनाश की मीद रं्पदी। गर की मत्य को 
फट दी चप हुए थे कि आभार ग्रज्णख का पजाधथ हे काठ 
चित्त ही न रहा। ऐसा से हो खाता यदि गरू गोापिसमंदर्भिश ले 
अपने कार्य का शुरू न किया होता । गर से अपने अउ- 
साथियों को सच्ची रामता फी शिक्षा ढी ओर उन्हे उद दृस्तरे 
का सजा साई बना दिया | गदर 5 पहली बार इस पंथ फे 
लोगों को यह बताया कि थे सच प्रित्त कश गरुमद या सभा 
किया करें और जिल किप्ती बात का लिएय एसे मिशरखय 
करना हो उसे इस गृरुमत के समक्ष रखा करें। यार से उसको 
इस बाल का विश्वाल दिक्का दिखा कि खाललसा इचखर के चने 
हुए लोग है ओर वे आत्याचार का बिनाश छूने के लिए 
निमोण किये गये हैं | गूझ ने उनसे से हरा एक के अ्दण सचा- 
लाख का बल पत्पन्न कर दिया : उन्‍हें सचमुच ही चिड़ियों 
से बाज़ बसा दिया । 


2 


बीर वेरागी- गुर गोविन्दर्सिह ने खालसा-पंध को जन्म 
इ्षकर एक सथीन छजिय ओेणी शत्मझ कर दी। इनके पार» 
स्परिक संगठन को हद रखने के लिए गृद ने कुछ भिह्न 
निश्चित किये थे। इस चिह्लों का परिणाम बह भिकत़ा कि 
' छख छाग अपने आपको शेष हिन्दुओं से अलग समम्कत 
लगे | प्रूयकत्व का यह भाव गर का मस्यु के छाद देखने में 
आया इस भाव को वेग से आसे दानबाली शज्षु को पुरानी 
शति, थी | 


श्रीगीविन्दर्सिट से पूर्व गरुओं के काल से जितता का 
हुआ जसे हम हिन्दू जागरण समझते हैं। इसशुरुओं के जीवन 
का जद श हिन्दू राष्ट्र को जगाना था । हिन्दुओं का सरणण हो 


३३० एंत्राम का इतिहास 
उसका प्रयोगन था। गृरू गोविन्दर्सिह ने तो अपनी मोहिनी 
से मद-स्वसाव हिन्दओं में मे एक यद्भव्मिय अणी उत्पन्न की | 
अब ८स उस युग में आ पहुँचे हैं जब इस जागरण का फल 
डहसाझ सामने आ जाता हे । वह 
सुर्लियान देखते है 

बैशागी मावबदास का इस जमाने के हिन्दू कलियुग का 

कालक अबतार सनफते थे ५ खिजल्लों की पुस्तकों में इन्हें बंदा- 


बहादुर कहा गया हे। इनका जन्प जम्मू के पहाड़ी पदेशर्म 


रियासी के निकट एक गाँव के राजपूत घराने में हुआ। 
माता-पिता ने 


ने सास लल्ुगलसिह रखा। छुटपतन से ही इन्हें 
शिकार का बहुत शीक्र था | शिकार करनेवालों में से ऐसे युद्ध- 
प्रिय सानव उत्पन्न हुए है. जिन्होंने बाद मैं राज्यां की सीच 
डाली हैं पर लछुमनसंह का हृदय बबरों-जैसा नहीं था। 
उनके मत पर हिन्द संस्कृति ने अपना संस्कार कर रखा था। 
सुछ दिस उन्होंने एक हिसली को सीर सारा । वह गसर्भिणी थी । 
बसके अन्दर से बच्चे निकले जो वड़प-लड़प कर मर गये। 
मे नन्हे जीवों की सत्यु देख फऊरा बोर शिकारी का दिल 

हटकड़े हो गया। लखमनसिद्‌ ने न केवल शिकार छोड़े 
दिया बरन घर-हार और छतिया का परित्याग कर बे बेरागी 
साशयों में सम्मिलित हो गये। अब उनका नाम सापव्रदास 
पढड़ा। जानक्ीदास-लाम का साधु उन्हें कसूर ले आया। 
कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात्‌ उनमें तीर्थ-यात्रा एवं तप 
ऋरते की इच्छा उत्पन्न हुई | तीथाटज करते दुए सांदिड़-माम 
के गाँव में ठहर गये। मीणेचीरे उनका समान बढ़ने लगा 
आर थे बहा हे महन्त बन गये । 

इस दिनो औरंगजेब दक्षिण में फिर रहा था। सराठा 
जे उसके विशुद्ध गोरिल्ला-युद्ध जारी कर रखा था। औरंगजेब 


फल हम एक राप्ट्र-पुरुप 
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की फोज़ की ठाठ शाही होती थी। हर प्रकार का सामास 
उसके साथ रहता | कूच की तैयारी करने में उसे दोपहर 
हो जाती। मराणे इस बीच में आकर हमला करते ओर 
लूट .मार करके चले जाते। जब अराल सेना उनको पकड़ने 
दौड़ती तो पीछे से मराठा घुड्सबारों का एक और दस्ता 
आकर छापा मारता। इस प्रकार युद्ध करके सराठों ने 
ओरंगज़ब की नाक में दस कर दिया | इम बातों की चर्चा 
संभवत: बेरागी भाधवदास भी सुनते होंगे और कौन कह 
सकता है कि उसके सन पर इसका क्या प्रभाव पढ़ता होगा | 
परंतु बे अपने बेरागी बेश की कैस छोड सकते थे ? गुरु 
गोबिन्द सिंह की सेंट ने उनको इलका एक मौका दे दिया। 
पक सहापुरुष का कहना मान कर कैरशागी से बेराग्य छोड़ 
दिया। अब संसार के संघर्ष में सम्मिलित हो कर एन्‍्हों- 
ले अपन जीवन को एक बड़ा भारी पत्चटा दिया। भगवदू- 
गीता के अनुमार अब थे सच्चे कमंय्रोगी बन गये । 

गूर ने कुछ सिख बेरागी के साथ पंजाब भेजे थे। हदें 
ने रुपये के लिए चैरागी को तंग करना शुरू किया। सरतपुर 
पहुँचने पर कुछ पंज्ञाबी व्यापारियों ने बेशागी की बहुत सवा 
फी | बैशागी ने बह घन उन सिख्तों में बाँठ दिया। स्वंडे 
सगरोह होते हुए उन्होंने टोहाना पर एक हल्ला किया और 
बहाँ से हिसार पहुँच कर सथ सिखों के नाम परवान लिखे । 
इतने में उन्हें' खबरे मिली कि शिचानी के पास खज़ाना जा 
रहा है. बैरागी उस पर द्वद पड़े और सारा साल लूह कर 
खिखों में बाँद दिया । 

बैरागी की कीर्ति इससे पहले ही फैल चुकी थी। सपने का 
लोभ सैकड़ों-हजारों को उनके पास खीच ल्ाया। वेरागी को 
सीत प्रकार के सलुष्य मिले। एक तो सच्चे सिख थे जो गुरु 


प्र 


लय 


|्र 
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शोकिंदर्सिह की आक्ला पर तथा घर्म-प्रेम्त के कारण उसके 
पास चले आये। दूसरे वे लोग थे जिनको उपये का प्यार 
ओर हूटमार का शोक्न बैरागी के निकट के आया। इनमें से 
बहुत-ले लुटेरे ओर डाकू थे। सीपरे ऐसे भी सिस्म थे जो 
कट झपसे मझुगगज् सरकार से बिनाइलदा ने चाहते थे, परलु 
गुप्त रूप से हर प्रकार की सद्ायता देते पर तैयार थे। 
तीसरे समूह में फुलकियाँ के सरदार रामसिद्द और 
लिलोकसिंह भल्ते आदसी थे । 
सरदिंद के सवा के पास जा कर झंछ सिख भोकर हो 

गये थे । जब नवाब से बेरागी के आगसन की खबर सुर्नी 
तो पर्मंझ सेबह उस सिख सं्ति कहने त्गा-- लुसुह्वारे 

एक गुरु की तो थह दुगति हुई है कि सारा-मारा फिश्सा है अब 
एक मलया गया आया हैं। उसकी थी ऐसी खबर ली जायभी 
कि कहीं पत्ता नहीं लगेगा। ? आपने नेताओं के हस अपसान 
कोये सिख सहन ने कर सके और भाग कर बैराणी से 
आपमिले । 


खेंरागी ने जितनी खेना एकच्च की उसी की सहायता से 
साझाता पर चढ़ाई कर दी | तीन दिल लक कसने को खा 
छुटा ओर जितना लरकारी खज़ाना बहा था वह सब संनिकों 
में चाट दिया। गर लेगवहादुर का क्रातिज्ष जलालुद्दोतम इसी 
कखवे का रहते बाला था । सामाना के पश्चात सैफाबाद 
सनोरा को छुहते-सारते चेरागी ने गंजपुर पर अपना 
अधिकार आ जमाया और उसे बरबाद कर द्ाला। साबोरा 
को भी जीत कर बहाँ दो दिन लूटभार की। सुखलिसगद़ पर 
क़्ज़ा कर के उसका नाम लीहगढ़ रखा गया | 

थे व्िज्य-कार्य यद्यपि बहुत छोटे थे तो भी इमसे बैरागी 


पृज्ञाय छा हावहास 
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की पाक सारे इलाके में जब गए। हिन्त मबयुवक्त दृरवूर 
से आकर बैरागों से मिज्ञन लगे , साधारण हिव्हुओं में यह 
पियार फैल गया कि उनकी 7 छा थ लिए इंखशवर ने अवतार 
फसलिया हे थे | सुसलसान जा हुन्दु आओ का हर समय द्वरात थ, 
खब खब डर से काँपम लगे | ऋइ सुसलसान सरदार उपहार 
लेकर नेगागां से आ मिल्ले और उसके चेले बन गये। स्थान- 
श्याम से अध्याचार-पाइत ब्राह्मण आकर बेरागी के साससें 
शिकासतें ऋरते लगे कि उनकी रक्ा को जाय । जहाँ कहीं से 
उत्पीड़ल की खबर आती वेरायों के सैनिक बरी पहुँच कर 
शात्याचार का अँत कर देव । 


सरहिंद का मवाव छाड्ाई की तैयारी कर रहा था। इबर 
बेरामी के दिल में भी सरहिन्द का खयाल खटक रहा था 
क्योंकि सरहिन्द से उन्होंने गरु-पुणं का अतिकार लेता था। 
प्र ६१७१०, को सराहनद मर दोना फांजों का मुकाबला 
छुआ । नवाब बजोरखों के पाक्त बहुक-सी ताप और हाथी 
ओे। मालेरकीटला का खवाला भी सेना लेकर उसकी मदद 
को आया था। बैरागी के पास तोपें ओर हाथी वो फहाँ 
लड़ाई का खामान भी काह्ी न॑ था। तीपों को आवाज़ सुन 
कर वे हाकू और जुठेरे भागने लगे जो केबल लूए के लोभ से 
शकनत्र हुए थे। परन्तु स्वयं बैरागी सच्चे क्त्रिय-नंता के 
समान अपना तीर-कमान लिये तापों का सुक्ताबल्ला करते रहे । 
उनके साथ इण्ाक़ा भालबा के घ्िखों के सरदार फ्तहसिंह, 
शांमसिंह, घर्मेसिंह तथा अक्लीसंह आर इलाका मांझा के 
बाजसिंह वथा बलवंतसिह अपने प्राण देने पर तेयार थे। 
बजीरखोँ और उसका दीवाव लड़ाई में मारे गयें। 


सिखों का कथन है कि “बज़ीरखों पकड़ा गया और 
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बैरागी के दरबार सें ल्ञाकर उसे जूतों में बिठलाया गया। 
तत्वश्चात बड़े अपमान के साथ उसकी जान ही गई। तीन 
दिन तक सरहिंद में लूट ओर सर्ववध जारी रहा | मुसलमानों 
को पकड़-पकड़ कर जिन्दा जलाया गया या वलवबार से टुकड़े 
डुकड़े कर दिय गये | मसज्षिदों में सूअर लाकर क्रत्त किये गये !! 

बाजसिंह को सरहिंद का शासक और अलीलिंह को उस का 
सहायक नियुक्त किया गया । फ़तहसिह को सामाना का शाप्षक 
बताया गया, रासमसिंह और नबोदर्सिह को थामेसशर का। 
सतलज ओर यमुना के दरमियान सरहिंद के प्रदेश के र८ 
परगने थे | सभी स्थानों के मुसलमान हटा कर हिन्दू अधिकारी 
सियुक्त किये गये । 

इन सभी लड़ाइयों में वेशागी की तीरंदाजीने कमाल कर 
दिया था। उलका तीर सदा शत्रु की फ़ौज के बड़े अफ़सर को 
अपना मनिशाना बनाता । सुखलसान अफ़सरों के दिलों भें 
यह बात जञम गई कि बैरागी ने मूत्ों को अपने वश में 
कर रखा है; वही हर समय उसकी सहायता करते हैं। 
इस से सभी मुसलमानों में नैतिक पतन आगया। 

इस प्रकार विजयी के रूप सें बैशर्ी काँगढड़ा के पहाड़ की 
तरफ गये । वहाँ के हिंदू राजाओं से पहले कुछ लड़ाई- 
ऋंगड़े हुए | वत्पश्ञात्‌ उनसे मित्रता हो गई। ये राज्य भी 
उनकी खहायता करने पर तैयार हो गये। इससे पूर्व 
उन्होंने अमृतसर में एक बड़ा भारी दरबार किया और अपसे 
सरदारों को इसाम दिये | 

मुगल बादशाह ने देहली वापस आकर अपने मशहूर 
सरदार हाजी इस्माईलखाँ और इनायतुल्लाखाँ को बैरागो के 
विरुद्ध भेजा | उघर से लाहौर के सूबेदार असलमखाँ ओर: 
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सुर के पठान रहस समुहम्मद्लां ने सी सहायता सजी | 
देहली की सेना के आने को ख़बर झुन कर वबाचा विनोद- 
सिह करनाल छोड़ कर साग आया। सुन्तीमखाँ ने आकर 
सरहिंद पर अधिकार कर लिया | सिख जगह-जगह 
भागने लगे | मुगल सैनिक उनका पीछा कर बहे थे। बेरागी 
पहाड़ से लौठे तो घिखों में जान पद गई। उन्होंने फिर 
सारे अ्देश को अपने अधीन कर लिया। 
देवबंद के हिन्दुओं ले आकर खबर दी कि बहाँका 
हाक्रिम जलालुद्दीन उनपर बढ़ा अत्याचार कर रहा है। 
चेशगी अपनी सेना लेकर सहारमपुर पहुँचे। उसका शासक 
अलीमुहम्सद शहर छोड़कर भाग गया। सिखों ने उसपर 
शिकार करके उसे खूब लूटा। तत्पश्चात्‌ बेहात, अस्बेटा 
ओर मनोता फिरते हुए जलालाबाद की ओर चल्न पढ़े 
ननोता की लड़ाई में ऋसबे के एक हिस्से में ही तीच सा 
शेखजादे मारे रये। (इस हिस्से को अब भी फुटा-शहर 
कहा जाता है |) जल्लालाबाद पहुँच कर बैरागी ने उद्चका 
घेरा डाल दिया | परन्तु कर्षा के कारण घेरे को उठा लिया 
ओर करताल-पानीपत की ओर सह किया । 
इस विजय-अ'खला का संबंध देहली के निकटवर्ली प्रदेश 
से था। इसी कारण देहली का तख्त हिलने लगा | बहादुर्शाह 
ने देहली में प्रवेश करने से पूर्व अपनी सेना बेरागी के विरुद्ध 
जी | बैशागी ने साढोरा से कुछ मील दूर लोहयढ़ू के क्रिल्े 
मेंआश्रय जिया । मुशत्ञ सेना ने फ़िले को चारों ओर से घेर 
लिया। स्वयं बादशाह अपने चारों बेटों समेत बहाँआ 
पहुँचा | बादशाह ने आज्ञा दी कि उन्हें सिखों के मजबूत 
क्लिल्ले पर आक्रमण न करके इस बात का यरत करना चाहिये 
कि सिख किसी अकार किले से बाहर आदतें | कई दिन त 
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फ्ीओें ऐसे ही पढ़ी रहों। अन्त में झालतखानां अपने कुछ 
सैनिकों को साध लेकर एक की आप के लिए किले के नज- 
दीफ पहुँचा | +र्यी ही व हा।ह लाए की में छागे 

में ऋपण मे गीचाबारों शुरू झा मी। शाही सेमाकों भी 
का आदेश खिला । खानखानां घोड़े से उतर का 
सेना की आगे ले जाने लगा । दर्योकि स्वर्य बादशाह लफ्षाई 
देख गहा धा, इस फारणा बढ़त-ले सरदार और सैनिक आगे 
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बढ़-बढ़ का घावा करते थे । 
लिख्यों को वदत ऊँची चोटो से हुट कर केंद्रीय किले 


झा 
पढ़ा । छश था के के स्केथा सध्ठ हो जायेंगे। 
परलू शराब ने आ। बार उरहें बचा लिया । एक संग-सा रास्ता 
किले से हिमालय की पहाकियों को जाता था। वैरासी इस 
रास्ते से मिकदता गये। अब उन्‍होंने एक जोगी फ़क्नीर का 
चश धारण कर लिया था। बेरागी इस कल्ला में बढ़े 
सिद्धइल्त थे | यों थे राजकृधार के रूप में रहते | परंतु जब 
चाहते फक्कीरों का वेश बना लेते) कोई उनका पीछा न करे 
इस विचार से वे अपते पक भक्त नोकर गुलाब को, जिसकी 
शक्ल उससे मिलती श्री, अपने पीछे किले में छोड़ गये। 

दूमरे [दल खानखाना चककारों के साथ किले में आविष्ट 
हुआ | चेरागी को वहाँ देश कर उसकी खशी की । 
रही । पश्तु जब वह उसे पकड़ा कश बाइशाह के सामने 
लाया तब हक़ीक़त खुली। इस से आदशाह असन्न होने 
के बजाय उलते साराज हो गया। बैशागी साहम की ओर 
सास गये थे। उन्हें पकड़ने के लिए बहुत यत्ल किये गये 
परंतु फ़िजूल । 

बहादुरशाहू अभी साढौश में ही था कि गैरामी पठानच- 
कोट में आ अकठ हुए | जम्मू का शान्क बायज्ीदखाँ 
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आर इसका सताजा शमनखाँ उनके सुकाबले पर आये। 
परन्तु दोनों की हार हुई और वे मैदान में मारे गये। 
बहादुरशाह्‌ लाहीर आ पहुँचा। उसने मुहस्मद असीनखाँ 
ओर रूस्तमदिलर्या को जैरागा के विरुद्ध भेजा | 


बैरागी फिर दिमालय की ओर चले गये। शाही सेना 
उनका छुछ जिगाड़ न सकी | बहादु ए्साह छछ साल लाहौर 
ठहरा । लेक्रित बह पागल होकर १७१४ में सर गया | इसके 
लड़कों में गद्दी के जिए झगड़े शुरू हुए। देहलों में तखव के 
लिए ग़द्‌र-ला मच गया। कभी एक साजकुमार गद्दा पर 
औैठता, कभी दूष्तरा | बेरागी के लिए यह सुनहरी मौका था | 
यदि वे चाहते तो पंजाब का स्वतंत्र हिंदू राज बसा कर 
इस ग्रांव के अधिपति बन जाते । इसे बैरागी की भूल कहा 
जाय या मांसारिकता से पहरेज, परंतु ब्रास्तविक बात यह 
मआलूम देतो हे कि बेरागी ने पंजाब को विभिन्न हिंदू सर- 
दारों में बाद दिग्रा ओर स्व॑ंय व्याह करके पहाड़ में 
रहने लगे। 

बिद्रोह खड़ा कर दना आसान बात नहीं | परन्तु विद्नोह 
की सफल बनाना कठिन होता है| फिर एक बार सफलता 
प्राप्त का उसका अस्तित्व बनाये रखता और भी कठिन होता 
है। बेरागी ने बह वात समझी कि राज्य प्राप्त करना एक 
बात है, प्रसंतु उसे सँहाले रखना दूसरी बात है। 

फ़र्खेसियर से गदह्दों पर बेठते ही बैशाणगी की पकड़ने का 
निश्चय किया। बेरागी सी पहाड़ से पतरते, परन्तु शाही सेना 
से बच कर निकल जाते | १७:१६ में उन्होंने बटाला और 
कलानौर लूटा | यहाँ सभी झुतलमानों का बंध कर दिया गया | 
कर सिर ते लाहीर के नाजिम को सखते हुक्म भेजा कि 

घर 
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घेरागी की सत्ता दो नष्ट कर दो ! अबदुल्लाखां से बड़ी भारी 
सेला और तोपखाना लेकर सरहिंद पर चढ़ाई को। पेरागी 
ने यूहाँ पहुँच कर उसका खूब मुकेबला किया। 

यहू समाचार सुनकर फ्रखेसियर को एक और चाल 
सूकी जिसका बर्णान पिथप्रकाश? में विस्तार से पाया जाता 
है । गुरु गोविंदर्सिह की पत्नी संदरी देहली में रहा करवी 
थीं | फ़वसियर ने अपने हिंदू मंत्री रामदयाल को कई उपहार 
देकर शुरू-पत्ती के पास भेजा। वे इस बात पर राज़ो हो 
राई कि बेरागी को संधि के ज़िए पत्र लिखें | संदरीफे 
लिखा--“आपने पंथ की बड़ी सेवा न्‍की है: इस ड्बने 
से बचा लिया है । अब मुगल बादशाह जागीर देने पर राजी 
है । बेहतर यह है कि आप उससे संधि करलें । 


बैरागी ने इसका उन्तर यह दिया--“तुर्को' ( मुसलमानों ) 
पर विद्यास नहीं क्रिया जा सकता। आप भुग़ल्न के धोखे में 
न आएँ और हमें अपना काम करने दें |” फ़ख्लसियर का 
आदमी सुंदरी को भड़काने के लिए मौजूद ही था।वे 
बेरागी से नाराज हो गई । सुंदरों नें सभी सिख सरदारों 
की लिख भेजा कि “बैरागी गुरु बनना चाहता है | जब तक 
बहू नियम-पूवक अमत चख कर शुरू का सिख बनना स्वी 
कार न करे तब तक उसका साथ मत दो। ?? 


अब सिखों में एक दत्त ऐसा खड़ा हो गया जो कई कारणों 
से बेरागी के विरुद्ध था।बेरागी ने वाह-गुरु ज्ञी का 
खालसा! के स्थान में 'फ़तह धर्मा का जय-घोष लगवाना 
शुरू किया। उन्होंन ऐसे एक-दो परिरबंतन कर के इस युद्ध 
की जातीय युद्ध बनाने का यल्न किया था। ये बातें उस 
संकीर्ण दुल्ल को पसंद न थीं। उसने अपना नाम तततश्थालसाः 
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रख लिया | जब अमृतसर के दरबार में बेरागी कलगी 
लगाये गद्दी पर बैठे थे तब बाचा बहनोरसिंदह और काहन- 
सिंह-नाम ओ सरदारों ने बैरागों को हाथ से पकड़ कर 
गद्य से उतारने का यत्र किया। इसके साथ ही यह शोर 
सचा दिया-'जो गुम का सिख है वह बैशगी से 
बज्ञग हो जाय .? 

ततखालसा प्रथक्‌ ही गया । उसने बैरागी का असवबाबव 
तक लूट लिया | फ़ल्लेसियर की चाल चल गई। फूट ने 
उलके लिए बहू काम कर दिया जो उसकी सारी शाही 
ताक्रत नकर सकी थी । यही नहीं; मुगल ने ततूखालसा के 
साथ संधि करके खालसा के इलाक़ तत्खाज्सा को बतौर 
जागीर प्रदान कर दिये। इसके बदले में नवीन दल्ल के सिखरों से 
प्रतिज्ञा की कि वें बैरागी का सहायता कभी न करेंगे औ र 
यदि लाहौर पर चढ़ाई की गई तो बे वहाँ के मुगल शासक 
को मदद देंगे । फ़््सियर ने वचल दिया कि इसके बाद 
किसी हिंदू की पत्तित करके मुप्ततमान ने बनाया जायगा 
आर किसी हिंदू के सामने गो-हत्या न की जायग्री | 

यह संधि एक घोखा और सिर्फ़ सब्ज बारा था। बैरागी 
को इस घटना से बड़ा आघात हुआ। परंतु उन्होंने अपने 
निश्चय से भृंह न मोड़ा और न अपने यलह्न में शिथिल हुए । 
बन्‍्होंने सतूखालसा के सिखों को लिखा--“एक बार आप 
हमारे साथ मिज्चकर लाहौर को जीत लें। उसके पश्चात्‌ 
जिस दल के साथ सिखों का बहुमत हो बह शासम को 
सँमाल ले।” परंतु धोखे में फेंसे हुए खिखों ने उसकी बांत 
ने सुनी । 

फिरभी ज्ञो थोड़े-बहुत लोग उनके साथ रह गये थे 
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उनकी सहायता से बेरागी ने लाहौर पर हमला करने का 
लिश्य किया । ततखालसा के सेनिक और सरदार प्रतिज्ञा के 
अमुसार लाहोर के सुग्रल नाज़िम की फ़ोन में मरती हों 
गये | बैरागी की सेना शाल्लामार-बागा में जा उतरी | उधर से 
लाहीर को मुग़गल फ़ोज आ गई | सब से पहले सिख सैतिक 
चैरामी के मुकाबले पर लडइने को तैयार हो गये। बैरागी के 
सिपाहियों ने ज्षब पुरासे साथियों का तलवबारें लिए अपने 
सामने छटा हुआ देखा तो उनके दिल द्ूट गये और उन्‍्हों- 
ने रणतक्तेत से पीछे कदम हटा जिये। इस बात ने बेरागों के 
भाग्य का निर्णय कर शिया। ये सेना लेकर पोछे हट गये। 

कुछ देर इधर-उधर फिरकर वे गुरुदासपुर के क़िले में 
जो स्वंय उन्‍होंने बसवाया था, आ गये। अब्दुलसमदर्खा 
की सेना ने शुरुद्यस पुर का घेरा डाल दिया। जालंबर से 
भी उसकी सहायता के लिए मुसक्षमान सेना आ गई । उस 
सबन मिलकर किले के अंदर किसी प्रकार का सामान 
जाने के लिए कोइ रास्ता न छोड़ा । समय बीतने लगा। 
किले में खाद्य-पदार्थ कम हाने लगे। एक बार सनिकों ने 
क्लिक्षे से मिकल कर साम्रामी लेने का यत्त किया। शाही 
सेना उस पर दूठ पड़ी ओर बे सब मारे गये | जब भूख से 
तंग आगब तब कुछ आदमो बेरागों के विरुद्ध शिकायतें करने 
लरी। बाजसिंद ने सब को संताप देते हुए कहा- “हमें 
अपने नेता पर विश्वास रखना चाहिये। उनमें हमारे कष्ट - 
निवारण का सामर्थ्य है ।? सूख सी नौबत यहाँ तक आ* 
पहुँची कि लोगों से घोड़े सार कर खाने शुरू कर दिये | इस 
प्रकार चार सास शुज्षर गये | सूख से मरना लड़कर मंरन से 
बहुत ज्यादा मुश्किल है | एक बार सभी मिक्ष कर बैरागी से 
फ़रियाद करते लगें। तब उन्हों ने कह्या-- संसार में सुख _ 
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दुःख दोनों रहते है | में जानता हूँ कि आप भूखे हैं | परंतु 
मैंने सी अपने मूह में चिर समय से अनाज का दाना 
सहीं डाला ।? 
इनके कष्ट का अलुसान नहीं लगाया जा सकता । 
सब एक-दूसरे की तरफ़ देग्वते थे। कोई किसी की सदद 
न कर सकता था | अधीनता के सित्र 7 कोई चारा न रहा। 
लाचार किले के फाटक खाल दिये गये | मुगल सेना किले सें 
प्रविष्ट हुई | बैरागी भूतके मारे हड्डियों का पिंजर रह गये । 
फिर भी क्रिली मुसज्षमान को उनके ससोप ज्ञाने की हिम्मत से 
हुई | अंत में बैरागी ने अपना घलुप-बाण एक ओर रख दिया | 
तब कहीं मुसलमान पसिपाहियों ने उन्हें ज्ंजीरं डाल कर कैश 
किया । इस्तसे पंजाब के हिन्दुओं की आशाओं पर पानी फिर 
गया और मुसलमानों के घरो मे खुशियों सनाई गई । 
पंगी और उनके साथियों को पकड़ कर देहली भेज दिया 
गया। देहली ने बहुत-सी आँधियाँ और तूफ़ान देखे हैं। 
इस देश के भाग्य का निर्णय महाभारत के युद्ध से लेकर अब 
तक आयः इसी नगर में होता रहा हे | यह शहर कई बार 
पञडा और कई वार आबादर हुआ | यहाँ के लोग 
किंतती ही बार आक्रमणकारियों और लुटेरों के शिकार 
बने | देंहली में हुतात्माओं के खून की भी कमी नहीं रही । 
परन्तु प्राणोत्स्ग का जो हृश्य इस समय बेहली ने देखा उसने 
गत सभी दृश्यों को मात कर दिया | 
थे पुरुष-श्रेंष्ठ अपने देश सथा धर्म के लिए इतने स्थिर रहे 
कि इन्होंने भूख से मरते हुए और मुत्यु के भयानक रूप को 
अपने सनन्‍्मुख देखते हुए भी अपने नेताओं का साथ दिया 
सन्‍तु मुगल बादशाह के लिए तो ये यम 'थे | इस जल्िए उसने 
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सेड़ों की खालें पहला कर इन्हें गदहों पर सवार किया और 
सारे शहर में बुमाया। ये बीर क्राज़ियों के सामने लाये 
गये । उन्होंने शग्भझ से यह फ़तबा निकाला-- तुम्हें प्राख-दान 
दिया जा सकता है यदि तुम इसलाम स्वीकार करलो |? थह 
सुन कर उन बीरों ने पहले शुक्रा, फिर एक ले सब की ओर से 
यह कहदा-- प्राशु लेना या देना तुम्दारे हाथ में नहीं है। तुम 
आपला कास करो ।?? 
इस पर सब को प्राशदंड देने का हुक्म सुनाया गया | 
प्रति दिन सौ-लो बीरों को कोनचाली के सामने लाकर कत्ल 
कर (या जाता | इत बढादुरों के हे का अवुमान एक 
सोल्नह-बर्षीय लड़के के उदाहरण से लगाया जा सकता है। 
पकी बड़ी माता गोतों, पीटवों ओर जबिल्लातों हुई जल्लादों के 
पाल पहूँत कर कहने क्वगी >'मिरा बेटा बैरागी का चेला 
नहीं है ।! उसके सामत्ते पर काज़ी दोबाश विचार करने 
सगे । यह वात लड़के को समफ में तन आई । उसने पूछा--- 
भरे संबंध में देर क्‍यों की जा रही दे? में जल्दी स्वंग जाना 
ता हूँ ।? जब उसे माँ की बात बताई गई तो बह कट 
से बोला-- सेरी माँ झूठ बोलती है। में बेरागी का सन्चा 


शिष्य हूँ। मैं अपने साथियों के पास जाना चाहता हूँ। 
वे तो मुझसे बहुत पहले जा चुक्के हैं ।!? 
आठमें दिन बेरागी की बारी आई । उन्‍हें लोहे के 


पिञ्ञरे में बन्द करके ज्ञाया गया । लोहे की तपी हुई सलाखों 
ओर चिनढीं से उनका शरीर नोथा गया उनकी आँखों के 
सामने उसके छोटे से बेटे का.बध करके उसका कल्लेज़ा चीरा 
गया। कल्नेजे के लह से भरे टुकड़े पिता के सह पर फेंके गये । 
परंतु महत्सा बैरशागी पर इप्तका कोई प्रभाव न पड़ा | ल मुख 
पर भय था, न सह से कोई शब्द निकलता | 


पंज्ञाब का इतिहास ३७३ 


शत्रुओं को इससे बहुत आश्चय हुआ | मुगल शासक से 
रहा न गया। उससे पूछ ही तो लिया--इतनी यावत्राएँ 
देने पर भी दुःखी नहीं मालूम देते । इसका कारण क्या है ९? 
महत्मा ने मुस्कराते हुए उत्तर क्या--'ज्ो इस आहत्या 
को जानता है बहू अनुभव करता है कि यह आत्मा दुःखों 
से परे है? इस प्रकार बैरागी ने स्व॒राष्ट्र और स्वथर्म की 
बेदी पर अपने प्राणों की बल्नि चढ़ा दी। 


तरखालसा का पश्चाताप--त्रीर बैरागी के मरने की देर 
थी कि नत्खालसा। को मालूम हुआ कि हेस क्‍या कर बेटे 
हैं| अब उन्हें अपने नेता की याद आने लगी । परंतु इस 
पश्चाताप से क्‍या हो सकता था। अच्दुलसमद जानता था 
कि सिख इसलाम के दुश्मन हैं। उसने सभी प्रविज्ञाओं की 
श्ुुल्ा दिया | चास्तव में वे प्रतिज्ञाएँ भंग करने के लिए ही 
की गई' थीं। मुगल शासक ने खालसा के सर्वंनाश के लिए 
नये-नये ढंग निकालने आरंभ किये। सिख बहुत भोले थे। 
ले इतना भी न समझ सके कि संसार में शजनीतिक प्रति- 
ज्ञा५एँ उसी समय तक के लिए होती हैं. ज़ब तक कि उनको पूरा 
कर्वाने का सामध्यं होता है । बैसगी के विरुद्ध शत्रु से सिलल 
करण बैरागी-जमैसे नेता को उन्होंने अपने हाथ से खो दिया: 
अपनी शक्ति पर स्वयं उन्होंने कुल्हाड़ा चला दिया | अब उन्हें 
इसकी सज़ा मिक्ती | सुबेदार ने घोषित ऋर दिया कि सखिस्त्रों 
ने जिस क्रिसी को कष्ट पहुँचाया हो या जिस किसी का भाल 
लूटा हों बह आकर बताये | सिखों के विरुद्ध चोरी, डाका 
आदि की दख्बॉस्ते' गुज़रने लगी । बन्होंने पंजाब छोड़ कर 
आगना आरंभ किया | कुछ तो हिमालय की ओर चले गये, 
कई एक ने राजपूताना में जा आश्रय लिया | सिख के सिर 
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का मोल रख दिया गया। जो आदमी किसी सिख का सिर 
काह कर लाता उसे मुगल शांसन दस रुपये इनास देता | सिख 
होता मृत्यु की निशानी थी। सैकड़ों सिश्य प्रतिदिन कत्ल 
किये जाते । कई हज़ार ने जो लूटन्मार के लिए खिख घने 
हुये थे, अपने लंबे बात कटवा डाले। जंगलों में रहकर बहु- 
तेरे सिख जड़ों और पत्तों पर शुज्ञारा किया करते। उनको 
स्त्रियाँ और बच्चे मुसलमान अफ्रप्तरों को दया पर दिन 
बिताने लगे । 


अच्दुलससदा १७र६ लक लाहीर का शासक रहा। उस- 
ने सिखों को एक क्षण के लिए भी चैन न लेने दिया। दीबा- 
ली का उत्सव कई बरस लक बन्द रहा। परंतु सिम्व बहुत 
देर तक चुप न बैठने वाले थे। उन्होंने इस बीच में अपने 
कई समूह बना लिये । उन्हें जब कभी अवसर प्राप्त होता वे 
छापा मारते और अत्याबारियों का क्या कर देते यथा जन्‍हें 
लूट ले जाते जिन मुसलमानों ने उनके खिलाफ अ्ियां' 
दी थीं उनको चुन-घुन कर ले तंग करते । 

चैरागी के साथियों का क्या बना ? जब चैशगी का ज़ोर 
था तब अमृतसर का हरमंदिर उसके हाथ में था और 
सारी आय पए उनका अधिकार था। कुछ समय तक यह 
मंदिर भी उजड़ा रहा | १७२४ में कई ब्ष के बाद पहली बार 
दीवाली मनाई गई | बहुत से सिख बहाँ एकत्र हुए । चढ़ाने पर 
किसका क़ब्जा हों, इस बाए में कगड़ा हो पड़ा | बैरागी के शिष्य 
उस पर अपना क़ब्जा' समकते थे, तत्खालसा अपना । दोनों 
तरफ़ तलबारें चसकने लगीं। भय था कि सिखों में घरेलू युद्ध 
झछिड ऋर उमके विनाश का एक और कारण न पैदा हो जाथ | 
भाई रश्णसिंह की बुद्धिमता ने इसे रोक्त दिया। उसकी 





कीड़ा . 


खियालफोर्ड के यौर 


बालक इश्ीकृतराव ने हिन्दू घमे न 


इस प्र १७३४ मैं लाहौर में उसका सिर काट दिया गया और में 
इतात्मा बन गये | कदख़ाने में माता और पत्नी की अंतिम मंड | 


बच 


पंजाब का इतिहास श्छ५ 


वजबीज़ थी कि कागज़ के दो टुकड़ों पर दो नाम लिख कर 
उनकी गोलियाँ बना पानी में डाल दो जाये । जिसे दल्ञ की गोली 
पहले हब जाय उसका चढ़ावे पर कोई अविक्रार न सममका 
जाय | यदि दोनों तैरती रहें तो चढ़ाबा दोनों में बाँटः दिया 
जावे। दानों पन्नों ने इसे स्वीकार कर लिया | 

इससे सिद्ध होतो हे कि बेशागी के मत्यु के बाद भी इनके 
शिष्यों तथा साथियों की इतनी संख्या थी कि तत्खालसलाः 
लाट री डाल कर उनके साथ सममोता करने पर गशाज़ों हो 
गया | संयोग था या कोई चलाको, वेरागी-लाम को गोली 

ले डूब गई | बरागी-दल हैरान रह गया | इसमें स बहुत से 
निराश हो कर तत्खालसा के साथ जा मिले। जो बचे ये 
,शुमनामी की हालत में रहने लगे । 

हुतात्पा हकीकतराय-चीर चेरांगी-पक्ष के इस अकार 
खतम हो जाने पर पंजाब में हिंदू जाप्रति का एक प्रकार से 
अंत ही गया । इसका अनुमान हकीकतराय की शहादत से 
“क्गाया जा सकंचा 
! हक़ीकतराय सियालक्ोट-शहर में १७६ में पेदा हुआ। 
"पिता का नाम बाघमल था और माता का गोरा । ज्ञात का पुरी 
(( खत्री ) | छोटी उम्र में ही बडाला के एक सिख खत्नी की 
'लड़की से उसका ब्याह हो गया। बह झुक्खा के पास फ्रारसो 
पढ़ने जाया करता था | तब बह पंद्रह बरस का था | 
|) एक पिन मुल्ला को अलुपस्थिति में लड़कों का परस्पर 
झगड़ा हो गया | कुछ मुसलमान लड़कों ने वूगा-देवी को 
' गात्तियाँ दीं | हक्ोक्तराय के मन में देवी के प्रति बड़ी श्रद्धा 
(थी | बह इसे सहन ने कर सका । उसने देवी के अपमातच का 
| अतिकार लेने के लिए इसल्लाम के अवत्तेक को लड़को बोबो 
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फ़ानिमा को गाली दे दो | हिन्दू हो कर हकीकतराय ऐसा साहस 
कर सकता है-यह मुसलमानों के लिए राज़ब की बात थी । 
मुल्ला बापस आया | मुसलमान लड़कों ने उससे शिकायत 
की । शिक्षक ने पूछा तो हफ़ीक्ृतराय ने चड़ी दलेरी दिखाई और 
सारा मामला सच-सच बता दिया, परन्सु साथ ही यह भी 
कह दिया--'मुसलमान लड़कों ने उस देवी को गालियाँ दी है 
जिसके पूजन के लिए अकबर भी नंगे पाँच चल कर आया 
था |!! 

मुल्ला भी उससे खफ़ा हुआ और उसे स्थानीय 
मुस्तजमान न्यायाधीश, क़ाज़ी, की कचहरी में ले गया । क़ाजी 
उसे लेकर सियालकोंट के हाकिस अमीरबेग के पास पहुँचा । 
लड़के के माता-पिता यह समाचार पाकर दौड़े-दोड़े हाकिस के 
यहाँ आय और उसके पेरों पर सिर रख कर जमा माँगी-- 
“बच्चा है | गलती से उसके मँँह से ऐसे शब्द निकल गये हैं। 
इस पर दया की जाय 7 के 

क्राज़ो और मुल्ला चाहते थे कि हक्रीक्रतराय को स्वधम से 
पतित करके अुसलमान बनाया जाय, अन्यथा क़त्ल कर दिया 
जाय | इल परद्वेश्य से उन्‍होंने शहर के मुसल्भानों में शॉर-सा 
पैदा कर दिदयया। अमीरबेग इतने बढ़े अत्याचार का उच्तरदा- 
सिसय अपने झपर न ल्लेनमा चाहता था। उलने गौलबियों को 
बुला कर सारा मास ला उनके सासने रखे दिया | सौलकियों ते 
बही निशा य किया जो सोलबियों को देता चाहिये, अथोत्त्‌ 
इमलास या मृत्यु । 

अमीरबेग दिल से यह नहीं चाहता था | उसने सौलबियां 
से कहा--'इलसे बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे |” मसोलबी 
पक्षपात से ऊपर न उठ सके ओर अपनी बात पर अड़े रहे-- 
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“पता करना हसारा सज़हबी कर्तव्य है। इसकी पूत्ति से 
अन्य विचारों को परे रख देना चाहिये।? बहुत से लोग 
अमोरबेग की अदालत के गिरे एकत्र हो गये थे। उसने तंग 
आ्या कर यह फैसला दिया--“मुकइमा लाहीर के नाज़िम की 
आवदालत में भेज दिया जाय |? ह 

हकीक्तराय को सिपाही लाहोर ले गये। रास्ते में हर 
गाँव और क़रमबे के लोग उसके दर्शन के लिए आते। 
क्राज़ी साथ था। लोग उससे बेचारे लड़के के लिए दया 
की ग्राथना करते | कई एक मुसलमानों ने भी, जिन में शाह- 
दशा का मुक़दम दरगाही एक था, उस की मुर्फि के लिए 
सिफारिश की, परंतु क्रिसी की एक न सुत्री गई । 

लाहीर के नाज़िम का निर्णय मौलकियों के फ़तवे के 
अनुलार ही था । परंतु उसने हक़ीक़तराय पर दया कर के उसे 
समझाने का यत्त क्रिया--“यदरि मु्॒त्ममान बन जाओगे तो 
तुम्हें बड़ा रतबा मिल्लेगा और अन्य कह प्रकार के सांघ्वारिक 
लाभ प्राप्त होंगे ।” उस की माँ गौँरां मो दोड़ोंदौड़ी आई 
ओर बेटे से कहने लगी--'अच्छा है | किसी तरह से अपनी 
जान बचा ल्ो।” लड़के ने, लड़ कर माँ को यह ज़वाब 
दिया- भरना हर हालत में आबश्यक है।सें धम छो ड़ कर 
ज्ोना नहों चाहता ।!! 

धर्मपन्नी का दुःख और माता-पिता तथा अन्य मित्र-संबधियों 
का शिया एक तरफ़ था, धर्स दूसरी तरफ | हक़ोक्त तराय 
ने धर्म का मार्ग स्वीकार किया और इसके बदले १७३४ में 
अपना सिर कटबा दिया | समस्त हिंदू आबादी ,रो रही थी 
जब शहर लाहौर के टीम बीच से इल निरापराध धर्दो 
'पुण्यात्मा पर. बसंत पंचमी के दिन तल्षबार चलाई बई | जब 
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इसकी अर्थी उठाई गई तब नगर के छोटे-चबढ़े, स्त्री-पुरुष' 
साथ थे | इसके फूल लाहौर से चार मोल को दूरी पर गाड़ 
कर ऊपर समाधि बनाई गई जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को 
बड़ा भारी मेला लगता है । 

खालसा का संवध --बीर वरगी की मत्यु के बाद आठ वे 


लक खिसखों का निशान क्री कहीं दिखाई न दिया | इसके पश्चात्‌ 
जब खालसा फिर मेदाम में आया तो ततखालसा-दत्ल ने ही 
अपला कास शुरू किया। बीर बेरागी के सिख १७२४ में 
सिख पंथ से निकल गये। अब सिख आंदालन से हिंदू 
जातीयता की भावन्रा निकल गई और वह एक संग्रदाय बन 
गया । इसका यह अर्थ नहीं ऊक्रि हिंदू वर्स से खालसा का 
कोई संबंध नहीं रहा | खालसा हिंदओं में स उत्पन्न किया 
गया थः | इसको जन्म्र देने वाले हिंदू थ। गुरु नानक के 
ये शब्द यही सिद्ध करते ह-- 
| नशे अपने जनम गवाबे, 

साथा, मद, विपया-रस राच्यो राम शरन नहिं आये 

इह संसार सकल है सुपना देखत कहा लुभाने 

जो उपज सो सकल ( बनासे रहन न कोर पाये 

मिथ्या तन सांबो करि सान्‍यों इहि विधि आप बंधाये 

जन नानक सोझ जग सुक्ता राम भजन चित लावबे। 


हक. दरकक "कप री 


ऊपर तो रामशरत! और 'रामभजन' का प्रयोग किया 
गया हे। इसमें हरि! का-- 

हिरदे जिसके हरि बसे सो जन कहिए सूर, 

कही से जाई मनानका पूरि रहा मर्पूर | 

शुरू गोविंदसिह को जो कविताएँ हम पीछे दे आये 


पंज्ञाव का इतिहास ड्छु्‌ 
आल व #ू, ३ कक की फ 
हैं उन में से पहली के ये पढद इस वात की पुष्टि करते हैं 
रे मी] 
जगे घम हिंदू सकल दुन्द भाजे | 


उसने अधिकतर लोग ऐसे थे जो हिंदू घमे को सभी 
बात॑ मानते और उतर पर आचरण करते थे। 5दाहरखणाथे 
महाराज़ रणजीतसिदह सभी दिंदू रीति-रिवाज मानते थे। 
थे हिंदू धर्म को सभी वातों का अनुछ्ान करते थे। ब्राह्मण 
उनके द्रचार सें विद्यमान रहते थे और वे उनका मान करते | 
अन्य डिदुओं के लम्ान मद्ाराज मो ज्यालामुखो ओर हर- 
द्वार को तीथे मानकर श्रद्धा से इनको यात्रा किया करते थे । 
इन खच् बातों के रहते हुए भी हमने यह देख' लिया है कि 
जब सितल्वों के सामते परोक्षा का सम्तय आया तो जे अम- 
बशात्‌ अपने आप को हिंदुओं से प्रथक समभने लगे। 
सब प्रथकत्व का भाव प्रब॒ल हो गया और खालसा एक 
इृष्टि से हिंदुओं से अलग हो गया | 


सन्‌ १७२४ में खालसा के विभिन्न समूहों ने जगह-जगह 
मार-घाड़ शुरू कर दी । उसका हाथ ऐसे जाति-घातकों पर 
पड़ा जिन्होंने उनको अनुपसि्थिति में स्त्रियों तथा बच्चों पर' 
अत्याचार करवाये थे | सम्मबंत: इसी छर से अब्दुलसमद 
को १७२६ में मुलतान बदल दिया गया और उसका लड़का 
जकरियाज़ोँ ल्ाहीर का हाकिस बताया गया। इसने काम 
सँभालते ही सेना फा एक गश्ती दर्ताइपत उद्देश्य से दौरे 
पर भेजा कि बह सिखों की कहीं भी एकत्र मे होने दे । 
यह दस्ता सारे इलाके में फिरता था| मुराल क््न चारियों के 
साथ सिखों की टछर दिन प्रति दिन बढ़ने लगी | दज्लानान 
के तारालिंह ने पढ्ठा ( लाहोर ) के हाकिस जाकर को परास्त 
किया | एक सिख जत्थे ने कावाकराडा ( लाहोर,) के समीप 
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सरकारी खज़ाना लूट लिया | एक अन्य जत्थे से घोड़ों के. 
शाही सौदागर मुर्तज़ाखाँ को जा लूहा। १७२० में इन्होंने 
बह सारा सरकारो खज़ाना लूट लिया जा लाहोर से देहली 
जा रहा था । अगले वर्ष ये लूटमार करते हुए लाहीर 
के एक द्रवाजे तक जा पहुँचे | शहर के मुसलमान लोग 
सूबेदार की सहायता के लिए एकन्न हुए। सिखों को दो 
बार पीछे हटा दिया गया। अन्त सें उन्हें बढ़ा भारो सुकु- 
खान उठा कर हार खासो पड़ो | १७३१ में जञकरियाखाँ ने 
सुलह की चाल चली । सिखों को दबाने के बिचार से बाद- 
शाह की ओर से उनके लिए एक, लाख रुपये की जागीर 
आर” उनके नेता के लिए नवाब की उपाधि भेजी गई । 


सिख ने पहले तो इसे लेने से इनकार कर दिया । लेकिन 
द भें यह डचित समझा कि इसे स्वीकार कर लिया 
ज्ञाय | अन्त में फैसलपुर के जाट कपूरसिंह ने जो उस समय 
पंखा दिलाने का काम करता था, इसे मंजर कर लिया | उसके 
बाद वह नवाब कपूरसिंह केनाम से प्रसिद्ध हुआ । बाद 
में बह एक मिसल का अभश्रणी बना। उसका ज्ीवस इतना 
सरल और ऊंचा था कि उसने सैकड़ों जाटों, तरखानों, 
भ्रड़भ॑ जञाओं और जुलाहों को 'अमत' चखा कर सिख बला- 
या | बह अभिमान-पूर्वक कहा करता कि उसने अपने हाथों 
से पाँच सो मुखलप्तान का बंध किया है। 


सन्‌ १७३४ में सिखों के दो दत्न दो गये--एक में ब्ृद्ध 
थे, दूधरे में तरुण | तरुण दुक के पाँव भाग थे जिनमें से 
एक सज़हबी सिखों का था । इसके अश्ृणी 'बीरसिं ६ 
ओर अमरखिंह थे। दूसरा खन्री सिखों का था जिसके 
अग्रणी घर्मंसिह और भ्रेमसिंह थे। इनके अतिरिक्त तीन 
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जाटों के थे जिनके अशुआआ दिलीपसिंह शहीद, दसवंधसि 


बाबा काहनसिंह और नवोदर्सिह्द थें।ये सब अमतसर के 
इद-मिर्दे गाँवों सें आबाद हो गये । 


अब तरुण दल ने नये सिरे से लूट-मार शुरू कर दी। 
लाहौर के -दोवान लखपतराय ने सेना लेकर इनकों खतज्ज- 
नदी के पार भगा दिया। १७३५४ में इसकी जागीर जब्त 
कर ली गई' | अगले बर्ष नवाब कपूरसिंह ने लाहौर के 
सेनानायक हैवतखोँ का अमतसर के पास बसारकी में मुक्ताबला 
किया, परन्तु पराजित हुआ | तब वृद्ध और तदणा, 
दोनों, दलों ने मिल कर हुज॒रा शाहमुक्तोम के पास मुशक्ष 
सेना को परात्त किया | दो बरस और खालसा इस तरह के 
लड़ाई-कंगड़ों भें घंलग्त रह कर अपने उत्कर्ष का मार्ग 
साफ़ करवा रहा । 

लुटेरे नादिर के आक्रमण से पूर्व देहली का झुग़ल्ल शासन 
बिलाप्त-प्रियता और मदभेदों के कारण सख्त कमजोर हो रहा 
था। मुहम्भदशाह दिन रात राग रंग झोर न्ाच-तमाशे में 
मस्त रहता था| उसने नादिर की चिद॒ठी का दो बरस तक 
' उच्तर न दिया | जब नादिर भारत पर आक्रमण करने के लिए 
आरा रहा था तब उसने एक और पत्र लिखा | इसे मुहम्मद शाह 
मे कत्रि हाफ़िज्ञ का एक शेर पढ़ कर शराब के प्याल्े में डुबो 
दिया | इसकी सबसे प्यारी बेगस एक नाचने वाली हिंदू ली थी 
जिससे अहमदशादह उत्पन्न हुंआ। यह मसुहम्मदशाह के बाद 
देहली के तख़्त पर बैठा । 

अहसदशाह ने अपने माता-पिता से यही सीखा कि अपना 
सारा समय बिज्ञास और मौज में गुज्ञारता चाहिये, | इसका 
हरससरा एक सील तम्बा था | दरबार में घड़ाबंदी का इतता 


का 
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जोर था कि एक घड़े के लोग अपने प्रतिद्व'द्वो की शक्ति की 
अपेक्षा साम्राज्य के बिनास को वेहतर सम्‌मते थे। आसिफ़जाह 
को एक बार सखोल से यह कहा गया--'तू तो बादशाह के 
सामते बंदर की तरह नांचता है।” इस पर उसने कसम ख 
ला कि बढ देदुलों के हरएक बुज ओर सोतार पर बंदर नचा 
र ही दम लेगा | इसी ने नादिर को देहली पर हमला करने 
के लिए पत्र लिखा | 
इस समय बंगाल, दक्षिण और अबध में सूबेदारों 
आपता-अपना स्वायक्त राड्य बना लिया था। शन्ञपूतों ने 
मुरालों की ज॑ जोरों से अपने आप को मुक्त कर लिया। रहेले 
रूहेलखंड में ओर जाट भरतपुर में स्वतंत्र हो गये । सब से 


बड़ो घटना यह हुई-बाजोराब पेशत्रा सेना लेकर आगरा 
से देहली में आ पहुँचा । 


की ञु हे 


लाहीर की भी देहली-मेसी ही हालत थ्री। ज्ञकरियात्रा 
लाहौर का शासक था | अन्य सूबेदारों के समान यह खब- 
मुख्ता” न बन सका । इस समय जाह्नधंर दोआबा का नाजिम 
अंसपतराय था | जकरियाखोंँ ने उसे एक छोटे परगने 
ऐमलाबाद में बदल दिया और उसके स्थान में अंदोनाबेग को 
नियुक्त किया | जसपतराय और उसका भाई दीवान लखपतराय 
अदीनावेग से ईपो करते थे | वे इस कोशिश में रहते थे कि 
क्रिसी प्रकार उसका अपकर्प हों। जसपतराथ सिस्तरों को 
अड्काता था कि थे जालंबर दोआबा में गड़बड़ मचाएँ। 
इधर अदोनाबेग यह चाहता था कि मध्य पंजाब के सिख 
बेहोह खड़ा कर दें। इस भरकर लिखे के दिलों से शासन का 


भय जाता रहा और वे देश के इस आग में गड़बड़ फैलाने के 
जिसे तेयार हो गये | 
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पंजाब की यह अचस्था थी जब १७६८ में नादिर ने हमला 
किया | लाहोर-शासन को एक सयानक शत्र का सामना करना 
घद़ा | ससने सिखों को अपने ह्वाज्न पर छोड़ दिया। उन्‍होंने 
ड्वेरा बाबानानक के पास दल्लीबाली से राजी के किवाश एक 
छोटा-सा किल्ला बना लिया | यहाँसे निकलकर सिख सरकारी 
कर्मचारियों और भुललमानों के गाँगों तथा मुग़लों के पतक्षपाती 
अन्य जक्ोगों को लूठते। उन्होंने मादिर को भी न छोड़ा। 
थे उसकी सेना के उस हिस्से पर जा पड़े जो देहली लूटने के 
लिये जा रहा था। जो छुतछ् हाथ लगा, लेकर चलन दिये। 
नादिर ने पूछा--ये लंबे-लंबे बालोंबाले वहशी कहाँ आते हैं 
जो भुमे! इस तरह के कष्ट देने का सादख करते हैं) 
खुद इनको और इनके घरों को नष्ट कर देना चाहिए |? 


बा को जवाब मिला-- इनके घश तो घोड़ों की काढियाँ 
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सिख कुछ समय तक इसी प्रकार ऊधम मसचाते रहे। 
अंत में ऐमनावाद के पास दो हज़ार की संख्या में एकत्र हो 
गये और साथ के गाँवों से ज्गान बसूल करना आरंभ कर 
दिया । एक दिन एक देद्दाती मे मौजा खुकरां में आकर 
जसपतराय से शिकायत की कि सिख उसकी सेड़ों और 
बकरियों को लूढ ले गये हैं और रोडीसाइव में बैठ उन्हें मार 
कर खा रहे है । असपतराय ने उन्हें कहला भेजा कि थे बहाँ 
से चले ज्ञाय। परन्तु उन्होंने इनकार कर-दिया। वह सेना जे 
कर बहाँ जा पहुँचा | लड़ाई में एक 'सारेदा!ः सिख हाथी की 
हुम पकड़ होदे पर चढ़ गया। जसपंवराय का सिर काट 
कर बह दौड़ सया | | 


दीवान ज्खपतराय यह सुन क्र आग, बबूला हो गया । 
श्र 
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उसने कहा---/ सिख पंथ चलाने वाला खब्ी था। परन्तु में 
अपने आपकी खन्नी न कहँँगा यदि इसको मिटा न दूँ।!? 
सूबदार को साथ लेकर वह सिखों का पोछा करने लगा। 
जम्मू के पास खि्ों की हार हुई | बहुत-से क्रैद करके लाहोर 
ज्ञाथे गये । देहली दश्वाजा के बाहर उस स्थान पर उन्हें कत्ल 
कर दिया गया जिस शहीदृगंज् कहा जाता है। इसके साथ 
ही यह घोषित किया गया कि जो कोई आदमी गुरु गोबिंद का 
वास लेगा उसका पेट चाक कर दिया जायगा | 

अब्दाली-- सिर्खो को अब फिर थोड़ी देर के लिए इधर- 
उधर छिपसा पढ़ा | लेकिस लखपतराय के आपने दिन खत हो 
रहे थे । लाहौर के सूवेदार यैयाखाँ का भाई शाहनिवाज मुलतान 
का नाजिस था | उसने १७५४ में लाहौर पर आक्रमण करके: 
फैयासखाँ और लखपतराय को भनिकाल्न दिया और स्वय॑ सामरिक 
बन बैठा | देंहली के शासन से डर कर शाहनिवाज़ को एक मई 
बात सूझी | उसने अहमदशाह अब्दाली को जो नाविर के 
जगह गाजनी का बादशाह बन गया था, भारत पर आक्रमण 
करने के लिए पत्र लिखा और स्वयं उसके अधीन होना 
स्वीकार किया | अहभ्दशाह पहले ही हमला करना चाहता 
था। दस हज़ार सवार लेकर वह तुरंत ही पेशावर की तरफ़ 
चल पड़ा । ेृ 

इतने में शाहलिबाज़ को इस घधोखाबाजी के लिए लब्जित 
किया गया। साथ ही उसे लाहौर की सूबेदारी पर पक्का 
ऋरतने का जचन दिया गया यदि वह आक्रमशकारी का 
सुक्काबला करें। खबर पहुँचकर अहमदशाह ने शाहनिवाज 
के पास संदेश-बाहक भेजा | यह बहुत घमंडी था। शाहनि- 
बाज को नाराज़ करके लौट गया । रोहतास पहुँचकर 
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अहसदशाह ने अपने पीर के बेटे साबिश्शाह को शाहनिवाज़ 
के पास सेजा। शाहनिवाज़ ने उससे लापरवाही से प्रश्न 
क्रिया--अहसदशाह का कया हाल है ९” साबिर से उसे इस 
अशिष्ठटता पर लल्जित किया। शाहनिवाज्ञ को इससे इतना 
गुस्सा आया कि उसके मुंह में पिघला हुआ सीसा डालकर 
उसे मार दिया गया। 

अहमदशाह लाहोर पर चढ़ आया। थोड़े ही मुक़ाबले 
के बाद उसकी जीत हुईं। शाइनिवाज़ देहली भाग गया । 
अहम्रदशाह ले लखपतराय को लाहौर का सृूबेद्वर नियुक्त 
किया और कसूर के ज्ुमलाखाँ को उसका परामशंद्राता बनाया। 
खहमदशाह देहली की तरफ़ कूच कर रहा था। सरहिंद में 
सिखों के हाथों उसे बड़ी हार हुई जिससे बह जझदी से काहुल 
बापस चला गया। 

सि््खों के लिए यह अवसर प्रकृति-प्रद्त था। थे फिर 
मैदान में निकल आये और आते ही आक्रसणकारी की सेना 
के पीछे पढ़ गये | एक तो उन्हें बहुत-सी लूठ हाथ लेगी । फिर 
पठानों का पीछा करने से उत्तका साहस बढ़ गया। इस लूट 
से सिखों मे रामरीनी का क्िज्ता तैयार किया | इस समय उनका 
नेता जस्खासिह था जिसने पंजाब में अपने शासन की 
घोषणा की । 

मीरमन्नू---सरहिंद की लड़ाई में बूढ़ा वजीर 

कमसरुद्दीत अपने तंबू में कुरान पढ़ता हुआ मारा गया। जससके 
बड़े बेदे मीरमन्‍्नू के कारण अहमदशाह अब्दाली को हार 
हुई | देहली में वज़ोर का पद सफ़द्रजंग को मिला जो 
अबध के सूचेदार सआदतखाँ का जेँचाई था। सफ़्द्रजंग 
को भीरमन्नू की शक्ति का डर था। इस कारण उससे बचने 
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के लिए सफ़दर ने उसे लाहीर और सुलतान का शासक बना 
कर बेहली से बाहर भेज दिया। 


जब मीश्मन्नू १७४८ में क्ाहोर पहुँचा तो पंजाब में 
हर जगह सिखों का प्रशुत्व था। उन्होंन स्थान-स्थान पर 
अपने जत्थे बना लिये थे | ये निघड़क होकर सर्वेन्न लूठमार 
करते | सीरसन्नू को आते ही सिखों की तरक् ध्यान देसा 
पड़ा । रामसैनी के क्लिज्ने को जीवकर उसने गिरा दिया। साथ 
ही सभी इलाकों में फ्रीजी दस्ते नियुक्त कर दिये ताकि जहाँ 
कहीं कोर सिख भिन्ले उसके बाल काट दिये जायेँ। सिखों 
को एक बार फिर जंगलों और पहड़ों की शरण लेनी पड़ी | 
मीरमस्नू ने पहाड़ी राजाओं को लिख भेजा कि वे सिखों को 
अपने यहाँ न शहने दें और उनको गिरफ़्ताए करके लाहौर 
भेजते जायें। अतिदिन कई सिख पकड़ कर लाये जाते | 
उसी शददीदरगंज में उनका बंध किया जाता । 

मीरमन्तू ने सिखों को बिलकुल ही नष्ट कर देने का 
निश्चय कर लिया। लेकिन उसके दुर्भाग्य से अहमदशाह' 
अखव्दाली लिंघ-लदी पार करके अपना पिछला कलंक धोने 
के लिए ल्ञाहीर की तरफ़ बढ़ने लगा। मनन्‍्नू ने सेना भेजने के 
लिए देहली को लिखा । परंतु बहाँ उसकी कोन परवाह 
करता था| वहाँ तो किल्ली को रंग्रराग से फ़रसस हीन 
मिलती थी। छघर सनम देहली से निराश हो गया और 
इधर अब्दाली चमाब तक आ पहुँचा। उतने अपनी सेला एकत्र 
की ओर सुक्राबले के लिए आगे यढ़ा । चनाब के फिनाए सोधरा 
के मैदान में थोड़ी देश लड़ाई हुई जिछमें मन्‍्नू ते देख लिया 
कि बह सुकझावला महाीँ कर सकता। उसे संधि के लिए 
आथना की | अब्दाज़ी + जपने पीछे अफगानिस्तान में वक- 
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लीफ मालूम हुईं। प्खछर, गुजरात, सियानकीोश ओऔर 
ओरंगावादू--इन चार जिलों का लगान शाज्ञस्थ के रूप से 
ब्लेकर वह लौट गया। 


जब मनन्‍्तू इस लड़ाई में लगा हुआ था तो सिख जो 
उससे हेदय से घुणा करते थे, लाहार पर आ पढ़े, उसे लूटा 
आर बाहर के हिस्से मुग़लपुरा आदि को आग लगाकर मिट्टी 
में मिला दिया। मन्‍तू ने आकर लाहोर की. दुर्दशशा देखी तो 
सिखों के विरुद्ध फिर सख्तियाँ शुरू कर दीं | ज॑ंगल या पहाड़ 
में जहाँ कहीं कोई सिख मिल्लचा उसे गिरफ्तार करके कत्ल 
कर दिया जाता। सिखों में भी यह कहाबत प्रचक्षित 
हो गई-- 


मनन्‍नू असाडी दाती, असी हां उसदे सोथे , 
ज्यो-ज्यों सन्‍्नू बडदा घर्ी-बरी असी होये। 


( भन्‍नू हमारे लिए दॉती है और हम उसके लिए सोआ-साग 
हैं। ज्यों-ज्यों मम्तू हमें काटता है त्यों-स्यों हम हर घर में 
बढ़ते हैं। ) 

सफ़्द्रजंग को मनन्‍्नू की शक्ति का डर तो था ही | उससे 
शाइहलिवाज़ को फिए मुज्॒वान का नाज़िम नियुक्त कर दिया । 
मनन्‍्तू ने अपने प्रधान संत्री कूड़ामल को उसे शोकने के लिए 
भेजा | इसमें कूडामल को सिखों की सहायता से सफलता 
प्राप्त हुई और शाहनिवाज़ सारा गया।; भनन्‍नू इससे बहुच 
प्रसन्न हुआ । उसने कूड़ामल्न को सहाराज की उपाधि देकर 
शुल्नतात का साज़िम बना दिया और स्वयं देहली से 
खुद-सुख्तार बन बैठा । उसने अब्दाल्ी को भी राजस्व देने 
से इनकार कर दिया। * * 
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अहमदशाह अब्दाली ने १७४५१ सें सिंघ को पार किया । 
चताब पहुँचकर जसने अपने प्रतिनिधि दीवान सुखक्ीवन 
मत्त को लाहौर सेजा। मसनन्‍तू ने पहले वो यह कहां कि 
मेरे अंदर राजस्व देते का सामथ्य नहीं है; फिर कहने लगा 
“क्योंकि शाह ने पंजाब में आने का कष्ट उठाया ताॉलिफए 
साए बकाया बसूल करके भेज दूगा यदि शाह काबुल 
वापस चल्ने जायें। उनके आने की खुबर सुबकर सारे जमी 
दार डर के सारे भाग गये हैं । उनसे इस समय लगान बंसूल 
करना संभव नहीं |” 
मसन्‍नू जानता था कि यह उत्तर संतोष ज्नक् नहों। अब्दाली 
मे लाहौर की ओर मूह किया। मसन्‍नू सेना लेकर 
चमांव लक जा पहुँचा | छः मास तक्त छोदी-मोटी लड़ाइयों 
हुई! | इसके बाद मन्‍्नू की हार हुई। कूड़ामल भी भाग 
गया । अंत में सन्‍लू को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी | इस 
समय अब्दाली और मस्तनू में यह बातचीत हुई । 
अब्दाज्नी-- तुमने मुझे प्रशाम क्‍यों नहीं किया ९? 
मन्‍्नू-- क्योंकि में पहले ही एक सालिक को प्रणाम 
करता हूँ |! 
अबव्याली-“ अब तुम्हारा बह मालिक लुम्हारी सहायता 
करने क्‍यों नहीं आया ?? 
मत्तू -- क्योंकि बह समझता है कि उसका नोकश अपनी 
रक्षा आप कर सकता है ९? 
अआ०-- अगर मैं तुम्हारे हाथ पड़ जाता तो सुम्र क्‍या 
करते ९! 
म०-- तुम्हारा सिर काटकर में देहली में अपने मालिक 
के पास भेज देता-।? 
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आ०--“अब तुम मेरे हाथ से हो | मुझसे तुम क्या आशा 
जखते हो १० 

मप०--अगर तुस व्यापारो हो तो मुझे: बेच दो, अगर 
सुम जालिम हो तो मुझे कत्ल कर वो और अगर तुम बाद- 
शाह हो तो मुझे क्षमा कर दो |! 

अब्दालसी इस नौजवान की स्पष्ठता ओर ह्ाज्िग्जवाबी 
से इतना असजन्न हुआ कि उसे न केवल प्राश-दान दिया 
चरय्‌ फरजंद खानबहादुर रुस्तमे हिंद की उपाधि देकर वेहली 
के अधीन पक्का सूवेदार बता दिया । 

इस बीच सें सिख अपना कास बराबर करते रहें उन्हं।- 
ने अमतसर और कांगड़ा केबीच के प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया। मनन्‍नू ने लाहीर आकर फिर सिर्खों की ओर 
ध्यान दिया। अदीनावेग को उसने उन्हें चेतावनी देने के लिए 
नियुक्त किया । सिख सुखोवाल में एक स्योहार के लिए 
एकत्र हो रहे थे | वह उन पर जा पड़ा और इन्हें हार दी। 
'परन्तु यह उनको स्वथा स& नहीं करना चाहता था। उसने 
सम्रकौता करके उन्हें अपनी नौकरी में ले लिया। इनमें से 
एक जस्लासिंह तरखान भी था। दूसरें सिखों से उसने इक्तरार 
'लिया कि वे बहुत ज्यादा लगान न वसूल करेंगे। 

सन्‌ १७४२ में मसन्‍्नू सर गया। उसकी स्त्री मुरादबेगम 
अपने बालक के नाम पर राज करने त्वमी | पंजाब इस 
समय काबुल के शाखन के अधीन था। थोड़े दित में बह 
बालक मर गया। मुरादबेगम से शासन-सूत्र अपने दाथ 
में ले लिये | सिख एक रूत्री के शासन से लास छठाये बरेर ने 
रह सकते थे । पहले पहल तो सरदार उसके साथ रहे। परंतु 
जल्द ही उससे अपनी निर्बलता का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया) 
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सभी सरदारों ने दग्बार में जाना छोड़ दिया और उसके 
चरित्र के विफय सें देहली को शिकायतें लिख मेजीं | देहली 
में सफूदर को निकालकर शाज्ीउद्रोन प्रधान मंत्री बन बेठा 
था | मन्मू की लड़की से उसकी सगाई हो चुकी थी। उसने 
अपने विश्वस्त नीकर सैयद जामिल को लाहौर भेजा ताकि बह 
छसकी सापछ की सहायता करे। बेगम ने उसकी मंत्रणा से 
तंग आकर काबुल जिटिठियाँ लिखीं । इस पर ग्राजीउद्दीन सेना 
ज्लेकर लाहौर चढ़ आया और लड़की तथा सास को साथ लेकर 
देहली जौटा' गया । वहाँ उसने लड़की से ब्याह कर लिया । 


अदीनाबेग को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया गया । 


सिखों ने समरत पंज्ञाब में सरकारी प्रबन्ध को अस्त-व्य- 
स्‍त कर दिया । इतते में अहमदशाह अब्दाली लाहौर की 
क्रान्ति का समाचार सुनकर १७४४ में लाहौर आ पहुँचा । 
अदीनाबेग पहाड़ की भाग गया | अबव्दाली सरहिंद्‌ होता हुआ 
देहली पहुँचा । देहली को उसने लूटा और मुहम्मदशाह 
रँगीले की लड़की से उसने व्याह कर लिया। नजीबुद्दीला को 
प्रधान मंत्री नियुक्त करने के पश्चातू उसने मथुरा और आगरा 
में लूटमार की और फिर बापल चला गया। पंजाब से गुज- 
रसे पर सिखों ने डसकी सेना पर आक्रमण करके लूट का बहुत- 
सा माल छीन लिया। उसे सिखों पर बहुत शुस्खा आया । 
परंतु तुर्किस्तान में एक विद्रोह हो गया था, इसलिए अपने 
लड़के तेमूर को पंज्ञाब के शासन के लिए छोड़ कर बह रबय॑ 
बापस लौट गया । 

जस्सासिंह-.-पैसूर ने सबसे पहले सिखों की ओर ध्यान 
दिया । जस्सासिंह ने रामरौनी के किले का पुनर्निर्माण करके 
उसका नाम रामगढ़ रखा था। तैसूर ने हमला करके उसे 


शा 


हि 
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मिट्टी में मिल्ला दिया । अदीनावेग ने वहुत-से सिल्यों की अपना 
मुलाजिमस रखकर जालंघर दोआबा पर अपना अधिकार कर 
लिया था । तैमूर ने इसे लाइीर बुलाया | अदीनावेग ने ऐसा 
करने से इनकार किया तो तैमूर ने उसके विदद मुरादखाँ को 
भेजा जिसे अदीनावेग ने पराजित किया । वेसूर ने मुराद 
पर धोखे का अपराध ह्गाकर उसे क़त्ल करवा दिया और स्वयं 
आदीमाबेग के विरुद्ध चल्ल पड़ा। अदीनाबेग फिर पहाहों 
को भाग गया | बहुत-से भागे छुए सिख पहाड़ों में जमा 
थे। सब से सिल्कर लाहौर पर आक्रमण करने का भिश्चय 
किया । उन्होंने अपनी सेना के दो शाग कर दिये। एक का नेता 
कलाल जस्सासिंह था और दूसरे का तरखान अस्सापिह्‌ 
रामगढ़िया । 

कल्ाल ने लाहोश पर चढ़ाई की | सारे इलाक़ें में सिख 
सवार दिखाई देते थे। सभी जगह उन्होंने लगान वसूल 
करना शुरू कर दिया । कई छोटी-मोटी लंड्राइयों के बांद 
१७४८ के प्रारंभ में एक लड़ाई हुई जिससें पदान परामित 
हु यह पहली जीत थी जो खालसा ने पठानों पर प्राप्त 
र्क 


सिख फ्रोज्ज के दूसरे हिस्से ने जालंधर दोआंबा पर 
अधिकार कर लिया | तैमूर और उसका शरीर-रक्षक घबरा कर 
चनाब की वापस भसागआये। थे राव को ऐसी जल्‍दी सें 
भागे कि उसके परिवार सिखों के हाथ में पड़े गये | के 
चघबराय तो बहुत, परंछु सिखों ने उन्हें कुछ कहे कौर 
छोड़ दिया । 

जस्सासिंह कताल ने लाहौर का शासन सेंमसाला । उसने 
अपने भाम का सिक्का जारी किया जिस पर फारसी में थे 
शब्द लिखे थधे-- 
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लिकका जद दर जहान बफ़जले अकाल, 
मुल्के अहसद गरिफ़््त जस्सा कलाल। 


( जस्सा कलाल ने अहमद के देश पर अधिकार करके 
अकाल की कृपा से संसार में यह सिक्का चल्ाया। ) 
शाधोधा[---अदीनावेंग समझता था कि बह सिखों को 
अपने सतलब् के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सिख 
लाहौर का शासन उसके हाथ में दे देंगे। उन्‍हें खुद राज करते 
देखकर बह चकित रह गया। अब छसे एक ओर चाल 
सूझी | बजीर ग़ाजीउद्दीन के निमंत्रण पर मराठे देहली में 
आ चुके थे। बह देहली गया और मराठों के सरदार राघोषा 
से पंजाब को जीतकर सिंघ-जदी तक मराठा साक्षाब्य 
स्थापित करने के लिए कहा। जो सिख सैनिक साथ थे उन 
को लेकर बह यमुना से शाघोबा के साथ पंजाब के लिए चल 
पढ़ा । आते ही सरहिंद जीवकर देहली के सूबेदार समुन्दरखाँ 
को वहाँ से निकाल दिया। सिखों ने सरहिंद खब लूटा, परंतु 
मराठों को लूट का हिस्सा न दिया। मराठों ने इससे नाराज 
होकर सिख्तनों को अलग कर दिया । 


अदीनाबेग ने शालामार बाग में सबा लाख रुपया खर्च 
कर एक बढ़ा भारी मंच तैयार करवाया। सारे वाश सं 
रोशनी की गई और सभी फुन्द्ारों के द्वारा शुलाबजल छिंड़का 
गया | मंच पर राघोषा को बिठल्ाथा गया। तैमूर और 
जहानखाँ पंजाब छोड़कर भाग गये | मराठों का झंडा लाहीर, 
अलतवान और अटक में लह॒राने क्वगा। रामजी श्यामजी 
मुलतान का शासक बनाया गया, साहबपटेल अदक का और 
अदीनाबेग लाहीर का। यद्यपि सिख लाहौर से निकल गये 
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थे तथापि वे अपने सरदारों के अधीन जगह-जगह लूटमार 
बराबर करते रहे। 

मामा में सि्ों का बहुत जोर था। उन्होंने अमतसर 
का तालाब साफ किया। अब हर-सन्दिर का वये सिरेलषे 
निर्माण किया गया | मुसलमानों के साथ वे बैसा ही व्यवहार 
करते थे जैसा मुसलमान शासक खसिखों के साथ करते 
रहे थे | अदीनाबेग ने फोज का एक्र दुस्ता मौर अजीज़बखश 
के अधीन सिखों के विरुद्ध भेजा | उससे उनका पीछा करके 
बहुत-से सिख्ों का बध किया | शेष भाग गये | परंतु १७४८ में 
अदीना के मर जाने पर सिख फिर उसी प्रकार सारे इलाके 
में स्वतंत्रता से घूमने और लूटमार करने लगे। 


अहमदशाहू को मराठों के लाहौर आने का समाचार 
पहुँचा तो १७४६ में बह पत्ञाब की ओर चल पड़ा। मराठा 
शासक बापूराव लाहोर छोड़ गया। अब्दाली मे हाजी 
करीमर्खाँ को लाहौर का शास्रक नियुक्त किया और स्वयं 
मराठों का पीछा करने के लिए देहल्ली की तरफ़ चल्ना। 
१७६१ के आरंभ में पानीपत में लड़ाई हुई जिसमें मराठे 
जीत न सके। इससे भ्राठा शक्ति को ऐसा घक्का क्गा कि 
उनकी आशा-लता सूख गई । 

अब्दाली की अनुपस्थिति में सिखों के बड़े-बड़े सरदार 
जस्ससिंह काल, चेतसिंह कन्हैया, हरिसिंह भंगी, सूजरसिह 
भंगी और लहणासिंह भंगी १७६० में बेसाखी के दिन अस- 
सर से एकत्र हुए। समा करके उन्होंने लाहौर पर हमला 
करते का निश्चय किया। खाज्लखा को इकट्ठा करके उन्हंनि 
लाहौर पर चढ़ाई की, दीवारों में झाग ज्ञगा दी और शहर 
'लछूटना शुरू कर दिया। बड़े-बड़े मुसलमानों का शिष्टन्मंडल 
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तीस हज़ार दपया मेंद लेकर उनके सामने डपर्थित हुआ 
लूट और भेंट ल्कर सिख लाहौर से चल दिये। 

जस्साधिद रासगढ़िया और जस्साधिद कन्हेया ने बदाला, 
कलानौर, श्रीहरगोबिंदपुर, कादियाँ, असतसर और शुरू 
दासपुर जिलों के बहुत-से क़्लबों पर क़व्ज़ा कर लिया। इस 
प्रदेश की वार्षिक आय कई लाख झुपया थी। जरुसा कलाल ने 
लरहिंद और दीपालपुर को लूठा और फ़ीरोजपुर के जिले में 
डोगर तथा नदंपाल में क्लिल्े बचा लिये। उसने दहोशियारपुर 
आर जिला अंबाला का कुछ भाग भी जीत लिया | फिर कपूर- 
थक्ता के सरदार इन्नाहीम भट्टी से राजस्व प्राप्त किया । 

ब्वाली बसंत में देहली की तरफ़ से लाहोंर आया। 

सिखों के संबंध में उसने सब कुछ सुन लिया था, परन्तु बह 
अधिक ठहर न सका | जीनखाँ को पसतरहिंद का, सरबुल॑ंदखाँ 
को सुलतान का और खंबाजा उबबेद्ों को लाहौर का शासक 
नियुक्त करके बह काबुल वापस चला गया। 


ज्यों ही अब्दाली ने पीठ फेरी त्यों ही भीमसिंदह और 
रूपसिंह लाहोर के मिकट ही किले बनाने लग गये । 
चढ़तसिह ने गुगजराबाल में क्रिला बनाया | कई अन्य स्था्ों 
में सिखों के क्रिल्े बमने लगे । अब्दाली से पानीपत की 
लड़ाई के घाद केबल पंजाब को अपने शासन के लिये रखा 
था | परन्तु यह भी उसके हाथ से मिकल गया। इसलिये 
उसले अपते सेनानायक मूरूददोनलों को पंजाब सेज्ञा | १७६२ 
में सि्खों ने उसे छुरी तरह से पराजित किया। उसने अपने 
आप को सियालकोट के किले में बंद कर लिया और चहाँ 
से निकलकर जम्मू की पहाड़ियों में चल्ला गया | 

खालसखा का साइस अब बहुत बढ़ गया था। सिख 
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खरदार सव जगह लगान बश्ूत्त करते लगे । लाहोर का सुवेदार 
शुकरगॉवाला में सिखों के विरुद्ध पहुँचा। बाबा श्यामसिंद को 
उसने गिरफ़्वार कर रखा था| सिखों ते उसे छुड़ाने के लिए 
एक दिन उजेद्खों से बातचीत शुरू की | इनसे से राव पड़ 
गई । अफ़ग्रान फ्रौज में अचानक हमले का शोर सच गया और 
थे सब घवराकर अपना सामान और बंदुर्के आदि छोड़ भाग 
भनिकले | दीवान सूबारास और चोबदार हरिरास उसी जगह 
मारे गये | सुसल्मानों का एक सेनापति साहबसिंह सिश्खों 
के साथ जा मिला। जबैदसाँ तीन-चार सो खबारों के साथ रात 
के समय भाग गया । 


इस सफलता के पश्चात्‌ सिखों से अमृतसर से 'शुरुसता! 
था सभा की और माल्लेस्कीटला के हाकिस बंगनखोंँ पर 
हमसा करते ओर जंडियाला के महंत उखलदास से बदला 
लेने का सिश्वय किया। महंत ने अब्दाली की सद्दायता की 
थी | अब महँत से अब्दाली को जोरदार पत्र लिखा कि 
समय पर पहुँचकऋर सहायता करो । अब्दाली १७६२ के 
अंत में लाहौर आ ही गया | सिख सरदाश साग गये | सतलज 
पार होकर थे सरहिंद जा पहुँचे | अब्दाज्ञी ने अढ्ाई दिन में 
डेढ़ सी मील का फ्रासला तय करके लुक्षियाता के निकट उन्हें 
जा पकड़ा! बंहाँ बड़ी भारी लड्डाई हुई जिससे सिख्मोंकी 
हार हुई और उसके बारह से पच्ीस हज़ार के दृश्मियान 
आदम्ती मारे गये। 

सिखों पर ऐसी झुसीबत पहले कमी न आई थी | इस 
में पटियाला के राजवंश का प्रबर्तक आलाधिंह बरनाजो में 
पकड़ी! गया | जंजीरों से जकदकर उसे ल्ाहीर लाया: गधा। 
राती ने अब्दाजी को चार लाख रुपया देकर पति को छुड़ा 
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लिया । अब्दाली ने खुश होकर उसकी रियासत सी वापस 
लौटा दी | अब्दाली अमतसर पहुँचा । यहाँ सिख दीवाली 
के कारण एकत्र हो रहे थे। पठानों के आने घर वे सभी 
भाग गये। पठानों ने हर-मंदिर को बारूद से उद्धा दिया 
ओर तालाब में गोहत्या की | सिखों के कठे हुए सिरों को 
जमा करके मीनार बनाये गये और उनके रक्त से मसजिदों 
की दीवारों की साफू किया गया। 


अथध अब्दालो ने काश्मीर की ओर मुह किया। वहाँ 
उसका शासक सुखजीवन र्क्‍ृतंत्र बन बैठा था। सुखीजीबन 
संखत्रा ( जिला सियालकीट ) का रहनेवाला महाजन था। 
छुटपन में ही उसके माता-पिता मर गये । उसने फारखी 
में ऊँची शिक्षा प्राप्त की | सोलह वर्ष की आयु में वह 
एक कऋलमसदाल लेकर पेशावर चला गया। अब्दाली के दृर- 
बार के बाहर बैठा रहता | जब एक पत्र को पढ़ने में कठिताई 
हुई <तो अब्दाली ने उसे बुला भेजा। उसकी योग्यता से 
आब्दाली इतना प्रसन्ष हुआ कि उसे अपने पास रख लिया 
आर बाद में काबुल का सूबेदार बना दिया । 

पुठह्वार के इज्नाक्े से सुखजीबन अपने खाथ' बहुत-से 
ब्राक्षण काश्मीर ले आया था। इनकी सद्दायवा से उसने 
काश्मीर में हिंदू. राज्य बना लिया। अब्दाली ने नूरुद्दीन 
को सेना देकर उसके विरुद्ध भेजा। जम्मू का रणजीवदेव 
उसकी सहायता को पहुँचा । पीरपंजाल के पास सुखजी- 
बन की हार हुई और बह गिरफ्तार करके लाहीर लाया गया। 
यहाँ अब्दाली ने पहले उसकी आँखें निकलवाई”' और 
फिर कत्ल का हुक्म दे दिया। 

कंधार में विद्रोह हो जाने के कारण अब्दाक्षी वापस 
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चला गया । काबुल के एक ब्राह्मण काबुलीसल को वह, 
लाहोश का शासक भिशुक्त कर गया। सिख दब नहीं गये 
थे। सिल्त्रों के इतिहास में विशेषता देखी जाती है. कि जब 
कभी उनको कुचल्ने का प्रयत्न किया गया तभी वे नब- 
जीवन प्राप्त कर अधिक बलवान बन गये | सरदिद को लड़ाई 
के पश्वालू यह विचार जोर से काम करने लगा कि राज्य 
स्थापित करत का उन्हें भो बेखा हो अधिकार है जैसा 
किसो मुगल या पठान का | आलातलिंह को राजा को उपाधि 
देकर अब्दाली ने सिखों के अंदर यह विचार उत्पन्न कर 
दिया कि उनके सरदार भी राजा और महाराजा वन सकते 
हैं । अब्दाली के जाने पर उन्होंने पलछर और मालेरकोटला 
को लूबदा और मालेस्कोटला के नवाब बेंगस को क्त्ल कर 
डाला। दिसंबर १७६३ में उन्होंने सरहिंद में अब्दाली के 
तियुक्त किये शासक जोचखाँ पर चढ़ाई करने का निश्चय 
किया | जस्सासिदर ओर आलासिंह, दोनों, इस सुध्दिम में 
सम्मिलित थे | खानह्यसा की संख्या पचास हज़ार के लगभग 
थी | जीनखाँ मुकाबले पर आया ।परंतु बह और उसका 
सायब लक्षमीनारायण मारे गये । सतलज' और शअमुना के 
बीच का प्रदेश सिखों के हाथ सें पु गया जिसे सरदारों ने 
बहुत जल्दी परत्पर बॉट लिया। 

अब सिख सिपाही गाँव में ज्ञाता। कर माँगता। रुपया 
ने मिलने पर शुड्र माँगता | शुद्ध ने मिलने पर रोटियाँ 
ही लेकर गाँव को अपने अधीन कर ल्ेता। सरदिंद को 
सि्खों ने बरबाद कर दिया। उसकी सारी जमीन और 
शेष चिह् आल्ासिद ने बुधसिंद को पचीस हजार रुपया 
देकर खरीद लिये। इस सफलता के कारण जोश में आकर 
सिख यमुना पार भी गये। सहारनपुर तक घन्होंने सास 
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इलाका जीत लिया। नजीबुह्दोिला इस सम्तय भरतपुर के 
जाटों के साथ लड़ाई कर रहा था | सिखों से अपना अदेश 
बचाने के लिए बह बापछ आया। उन्हें रिश्वत देकश उसने 
आपने इलाक़ से बाहर किया ) बापल जाकर उसने जादों 
को परास्त किया जिसमें उनका राजा सूरजमल मारा गया। 
परन्तु शीघ्र ही सूरञजमल के बेटे ने सिखों और मराठों 
के साथ सम्मिलित होकर देहली को घेर लिया ओर नजीबु 
होला को नाक में दम कर दिया | 

लाहोर में सिख--नजीब को अब्दाज्ी ने देहली का 
वज़ीर तियुक्त क्रिया था! उसकी दशा सुनकर अब्दाली 
१७६४ में बारत आया। परन्तु अफ़गानिश्तान में गड़बडूृ 
हो जाने के कारण कुछ कर न सका और उसे लोटना पड़ा । 
जाते हुए उसने आलासिंह को महाराजा की उपाधि देकर 
सरहिंद का शासक नियुक्त कर दिया। सिखों और मराठों 
में परस्पर कंगड़ा हो जाने के कारण देहली का घेरा हटा 
लिया गया । अब्दालों के आते से पूर्व सिखों ने लाहोर 
के इत्-गिई अपना राज्य बना लिया था। सरदार हरिसिंह 
संगी का प्रतिनिधि देकचंद लाहीर-दरबार में रहता था| 
बह काबुज्ञीमल को राजप्रबंध में सहायता भी देताथा 
हरिसिंह को ओर से एक संशी शाहआलमी दरवाजा के 
बाहर पठाव कर्ंचारियों के साथ बेठकर चुंगी फरे महसूल 
सें से निश्चित जाग प्राप्त क्रिया कश्ता। सिखों मे एक बार 
कांबुलीमजल को इस बात के लिए बाध्य किया कि छत बचड़ीं 
को जो गोहत्या करते है, उनके हथाले कर दिया जाय । 
चह घबराया। अंत में समकीता हुआ ओर एक झुललगान 
वचढ की चाक काह कर उसे. शहर से बाहर निकाल दिया 
गया .। 


पक 
रस 
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आब्याली में यहा सास हाल देख जिया जा। उसने सिलों 
को कल्लालोर की आर अगा दिया। पाला धवीएझः कुछ किये 
बरीर बह सीबा दाबुल्ष चला गया । इसका जाया था 
कि सिख सरदार किए लाहर आ पहुँच  झती मरदार लहलसा- 
सिंह आश गृत्ररखिह ने बाराबानएंग ओे अपने सैनिकों के 
साथ डर छाल दिय । बस्ती को छाटा जात अराठ में से 
मुलतान, शुल्लाम रसूल, अशरफ़ आदि ज्ाहोर के किले से 
साली का काम करत थ | इंदस सिललर लिख सरदारों में 
क़िल्ला लेने का पदुपंत्र रचा। किले का धालेदार नंदराख पुर- 
बिया भो साथ मिला ज़िग्नमा गया। घूतरखिंह प्चाल घोर 
सेनिकाी को लेकर आवज्री रात के लसथ किले की दीवार 
सोइ कर अंदर घुन साया | जिस सकान में अब्दाली छाहटर 
आकर ठहरा करता था उसे आग दिखा मी गई । लद॒गा- 
सिंह, जी सना लिये बाहए ठश्रा हुआ था, इस संकेत को 
समन, गया। कावुज्ञामल बढहाँ थीयूद ने था। सारी जानला 
फ्रोज्ञ प्रत्रिष्ठ हा गए | 

काहुलाधन के नपवो्ते असमरध्तिट श्रीः जेंबाए जगन्नाथ 
ने थाइाचहुत सुक्रायला फिय।, परन्तु तार गये!। अब किले 
पर खालला छा साझा लहरान जगा। दाद में लूटमार शुरू 
हा गई | परर्तु चोधरों रूपा, जाला बिलन्लिंट, महाराज॑सिल्ल, 
हाफिलश कादिरयखंश सीर सीर नत्यशाद-लाधथ के “पृ 
सुसलमाग बला का आधथना पर लूहा बन्द फरा पी गई । 
शहर की री न पहेली में वॉँटा गया। नियाजवेग तक दच्तिया 
लाडीर भोभापिंद के हिसस में आया । काबुलीसज की हबेली 
ओर पूर्ण, साग गूजरसिंदू को सिला। (इस भाय का नासा 
आसी तफ किला गूजरसिंह हें।) फिले आर शाही सलजिद 
पर लद्॒नालिहु का अधिकार हो गया । 

९७ 
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इसके पश्चात्‌ मकेलमस नदी तक साशा प्रदेश ख्ालसए 
के कब्जे में आ गया । १७६७ में सिसख्ों ने अमृतसर में 
एक बड़ी सभा की | उसमें घोषित किया गया कि पंजाब 
में खालसा का राज़ हों गया है। एक' सिक्का भी जारी 
किया गया जिस पर फ़ारसली में इस आशय के शब्द लिखे 
थे--देग और तेश की सहायता वथा नानक और गुर 
गोविंद्सिह के आशियाद से बिजय प्राप्त की गई है।? 


क्गभग दो बर्ष शांति से शुकअरे। १७६७ में अब्दाल्ी 
ने एक बार फिर पंजाब लेने का यत्व किया | परन्तु, 
तह बूद्ध था। उसकी नाक में फोड़ा हो गया था । पिखोंः 
ने केलस ओर यप्जुना के बीब के प्रदेश पर अपना 
अधिकार जसा लिया था। अब्दाली ने देखा कि अब बह 
बाहु-बल से पंजाब नहीं ले खकतवा | उसने साम-दास से. 
अपना मतलब निकालना चाहा । उसके आने पर सिख 
सरदार लाहौर से भाग गये। अबछ्दाली ने लहनासिह 
को बुला भेजा, पर बहुल आया । शहर के लोगों ने. 
उसे बताया कि जहनासिंह हिंदू शुसलभानों में कोई 
भेद नहीं करता था। वह शहर के क्राज़ी, मुफ्ती और 
अमामों का भी वैसा ही मानव करता था जैसा हिंदू महा- 
घुरुषों का | अब्दाली ने खेद प्रकट किया कि जहनासिह्‌ 
जसा आदमी भाग गया है। उसे लाइोश का शासक नियुक्त 
करने का पत्र भेजा गया। उससे यह कह कर इसे स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया--+मीं खालसखा की भज़रों में 
गिरणा नटीं चाहता |” अछ्दाली ने निशुक्ति-पत्र के साथ 
उपहार-स्वरूप कु& फल्ल सी भेजे थे | इन्हें लहनासिंध में 
: यह कहकर लोटा दिया--“फल बादशाहों का भोजन है। में 
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ग़रीब जमीदार हूँ। मेरे लिए अनचाम ही सब से उत्तम 
भोजन है ।”? 


अब्दाली ने दादसखाँ को लाहोर का ओर शुज्ञाखाँ 
को मुत्नवान का शासक नियुक्त किया | आलासिंह के बेटे 
अमरसिंह को पदियाज्ञा और सरहिंद के राज पर पक्का कर 
दिया गया । अब्दाली के कुछ सैनिक विद्रोही होकर काबुन्न 
चले गये थे। उनसे शरारत के मय से बह भी उनके पोछे- 
पीछे हो लिया। सिख घस्तका सामान लूटने लगे। ण्यों ही 
वह सिंघ पार हुआ, सिख सरदार चढ्तसिंह ने रोहतास के 
क्लिक्ते पर क़ब्जा करके अब्दाली-द्वारा नियुक्त किये गये 
.सरफ़राजखाँ को बाहर निकाल दिया । तीनों सिख सरदारों ने 
लाहीर पर फिर अधिकार कर लिया। इस भकार खात्नसा 
का राज्य यमुना से सिंध तक फैल गय । 


सिसलें--अब्दाली १७७३ में मर गया। उसकी जगह 
डसका बेटा तैमूर बैठा | उसने सिंध पर आकमशण क्रिया, परंतु 
पत्ञाब में द्खुल न दिया । सहारनपुर और अठक के 
दृरसियान का प्रदेश कुछ सिख सरदारों के हाथ में था। ये सब 
अपने- अपने इक्ाक़े के मालिक थे। हर एक को मिसल कहा 
जाता था। यद्यपि इनमें पररपर कगड़े होते रहते थे वथापि 
धर्म के लिए सब एक हो जाते। इनका राज सजहबी क्रानूल 
के अनुसार चलता था। प्रतिवर्ष अमतसर में एकत्र होते 
ओर अपने विजय-चक्षेत्र को बढ़ाने की योजनाएं करते । 
विजित क्षेत्र पर राखी”? लगाते थे। सारी लूट सर दारों 
में बाँटी जाती थीं । सम्मिल्नित कोष से सैनिकों को 
बेतन मिलता । सैनिक जो कुछ लटते उसे» कोक मे जमा 
कराते | सरदार अपने अधीन सैनिकों का ल्िदाश रखते | 


जईत 
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परंतु इन सेलिकों को अखितयार था कि थे एक सरदार को 
छोड़ कर दूसरे के पास चले जाये । सैनिक लूट मार, विजय, 
बंध आदि गोबिंद के लास मर करते। पंथ में प्रबेश के लिए 
यह आवश्यक था कि हथियार चलाना आता हो । तब आदमी 
खालसा का सद॒स्प बनता तो अपने साथ शाला और तलवार 
लाता | लिख लोग तव ऋफोस और भंग का प्रयोग खूब 
करते थे। गातलबा, माका और जालंबर दोआब में सिख 
सरदारों के इलाके कमी एक्र ओर कभी दूसरे के हाथ में 
चल्ने जाते मुखलमानों के लिए सखी के दिन आ गये 
आर वे घर-द्वार छोड़ कर आश्रय के लिए आँगरेज़ो इलाके में 
जाने लगे । 

मुगल शासन ओर गहाराज रणजीतसिंह के अभिषेक 
केबाच लीस बर्ष के सप्रय मे पंजाव में बारह मिसलें या 
समूह थ। यहाँ तात्कालिक पंजाब की राजनावक अवस्था 
ठीक-ठीक बचाना असंसबव-ला है| फिर भी इन मिसरलनों में 
कई अख्छे गुण थे । सिसलों के खमय गसॉँब का प्रवंध बड़े 
आादर्सियों की एक पंचायत के सुपुद होता था। अपराधी के 
मुक्त होने पर उस सरदार का शुक्राना अदा कासा पढ़ता 
था | सज्ञा भ्रिक्षन पर उसे जु्माना देना होता था। अपवाधी 
से अपराध इकबाल कराने या उसमे रुपया बसूल करनेक 
लिए कड़ी यातनाएं दी जातीं। यदि पक्कर आददों दृश्चए का 
फ़त्ल कर देता वो क्रातिल को दूपरे आदवृता के संबंधियों 
के सुपुदे का दिया जाता ताकि थे जिस तशह चाहें इसके 
प्ाण के लें। बड़े अपराध का दंड हाथ-पॉँव या साक-कान 
ऋाट देसा यथा आँखे निकाल देना था। कमी-कभी बड़ा 
आपराध करनेवाला भी जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया 
जाता | 


पंजाब का इतिदास घट 
जब किसी के यहाँ चोरी होती वो उसे माल का चीथा 
हिम्सा थानेदार को देना हाता ताकि ऋह सामल की खोज 
करे | जब अपराधी पिल ज्ञाना तो बहू सालिक के हवाले 
करा दिया जाता या कसीनकमी बह साम साल अफसरों 
को देकर क्षमा ग्राप्त कर लेता । बह माल अफ्रमश परत्पर, 
बाँट लेते ओर मालिक से कहा दिया ज्ञाता--ओागे वो लिए 
सावधान रहो !” सबेशी की चोरी से 'लोजी' स्थाज करता | 
जहाँ तक खोज जाता, उस से आगे हल आदमी की पता देना 
होता जिसकी जमीन तक खोज पहुँचता, अन्यथा उसे सोल 
देला पड़ता | खेतों की हृदबंदी के संबंध में चहुत-सी लड़ाइयाँ 
होती। जब एसी लड़ाई में कोई पुरुष शाग जाता वो दूसरे 
पक्ष के रिश्तेदारों से ब्याह थे अपनी लड़की या वैसे हीं 
रुपया दिल्लया कर दोनों में एलह करवा दी जाती | ज़मीन 
का लगाग आअज्ञ आदि के रू में लिया जाता। जितना 
अमाज पैदा होता उसका आधा भाग सरदार का होता और 
आधा मालिक का। गजश्ना, रद, पोस्ता, तेल आदि पर ल्वगान 
नकद जिया जाता | व्यापारी जो मात्र इलाके से गुजारते, 5 
पर सरदार बहुत-सा कर लेता | जम्सू, श्रीनगर और नावौन 
में शाल-दुशालों का व्यापार होता । व्यापारी रूख से 
सख्त पहाड़ी रास्ता अखियार कशना पसंद करते ताकि 
किसी सिख सरदार के इलाके से शुज्ञर्ता न पढ़े। थदि कोई 
आदमी लगान मन अदा करके दूघरे सरदार के इलाके 
में भाग जाता तो बह उस वापस करने से आय: इनकार कर 
देता । बेंगार की पद्धति प्रचालित थी ओर इसका बोक 
प्राय: ग़रीबों पर पड़ता | सती का रिवाज आस था, परन्तु 
इसके क्षलिए कोई जवरदस्ती सन की जाती। अधिकतर ख्ियाँ 
विधवा के गिर्द एकल हो जातीं और एक बार उसके मुँह 
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से यह कहलवा लेना पर्याप सममती क्रि “मैं सती हो 
श्ही हूँ ॥72 


हुए एक मसिसल की अपनी राजधानी थी। बारह मिसल्लों 
के बारह सरदारों या नताओं से कोई बड़ाया छोटा न था : 
सभी बराबर थे | इन सिसलों और गुरु गोविंद््सिह या 
बीर बैरगी के आंदोलन में क्‍या अंतर था इन सब्दारों 
के शासम के अंतस्तल्न में कोन-मा सिद्धांत कास करता था ९-- 
मे दोनों बातें हमें समझ लेनी चाहिएँ। गुरुओं के आंदोलन 
में बड़ा सिद्धांत हिन्दू घर्म तथा जाति की रक्ा था। हिन्दुओं 
पर शतादियों से अत्याचार हो रहा था। उनको इससे 
बचाने का विचार गुरु नानक में पेदा हुआ। शुरू नानक ने 
जिस कार्य को ईश्वसर-भक्ति से आरंभ किया डसे गुरु 
हरगोबिंद ने कई अन्य साधनों से भी पूरा किया। शुरू 
अजुन और गुरु तेगबहादुर ने इसकी पूर्ति के लिए अपने 
ग्राणों का उत्सर्ग क्रिया। औरंगजब के विरुद्ध गुरू गोविदर्लिह 
की स्वातंध्य-संबंधी घोपणा इस कार्य की पूर्णि के मागे में 
बड़ा भारी पा था। बीर बरागमी ने जो कुछ किया, शुरू 
गोविंदर्सिह की मरज़ी से किया । गुरु गोविंद्सिह के सन से घर्म 
की रक्षा और स्थाधीनता की प्राप्ति के साथ-साथ प्रतिकार का 
अंश भी विद्यमान था। बीर बेरागी ने प्रतिकार के विचार 
की एक और क्रियात्सक रूप दे दिया । वे पअ्रतिकार के देवता 
थे। उन्होंने गुरु गोविंद्सिह की मनोकामना पूरी की। 
इनका कार्य गुरुओं के कार्य का एक आवश्यक अंगथा। 
सभी शुरु अपने आप को हिन्दू समझते और हिन्दुत्व पर 
गये करते । 

बीर वैरागी की मृत्यु इतिहास को एक प्रकार से उस कार्य 
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फे अंत तक ले आती है | उसके मरण के कुछ वर्ष बाद खालसा 
का जो आंदोलन आरंभ हुआ उध्तमें पुरानी परंपराएँ अवश्य 
पाई जाती थीं, परन्तु इसकी भावना बिलकुल नई थी। 
इसमें इश्बवर पर विश्वाल या घसे के संरक्षण का विचार 
दूसरे दर्जे पर आ जाता है। व्यन्ति गत प्रश्ञुत्व की इच्छा पहला 
इर्जो ले लेती है। गुरुओं के आंदोलन का आदर्श भी 
'परकीय झअुसलमान शासन का उन्मूलन करना था, परन्तु 
वे यह कांय घमे के संरक्षणाथे कर्ता चाहते थे। खालसा 
आंदोलन का मी यही उद्देश था और यह ठीक है कि 
खातल्सा-सरदाशर घर्म तथा निर्व्ों की रक्षा का खयाल भी 
बखते थे, परन्तु जो तरीका उन्होंने अ्रहण किया उसके 
लिए यह आवश्यक था कि अपनी शक्ति की ब्ृश्धि को के 
अपना विशेष उद्देश बन्नाते | 

वूसरी बात समम लेने के लिए यह बचा देवा आवश्यक 
है कि ऐसे शासन का बिचार जिसमें क्लञोगों का शासन, 
लोगों की ओर से ज्ोगों के हित के लिए हो, बिलकुल नया 
ओर आधुनिक युग का है । प्राचीन काल में प्रजासत्तात्मक 
राज्य ओर प्रजातंत्र मी थे. परन्तु उनका अधिकार अपने- 
अपने शहर या क्सबे तक ही सीमित था। तब समस्त देश 
में प्रभाससात्सक भावना या राष्ट्रीयवा की भावना वत्तेमाल 
युग के समान ने पाई जाती थी | देश ज़ब कसी एक हुआ तभी 
वह किसी बड़े सम्राद या बादशाह के अधीन था। बतसान 
यग में यह एक दृष्टि से विभिन्न विद्याओं की असाधारण 
उन्नति का फल है। अब बड़ी से बड़ी जाति भी अपना 
शासन-प्रबंध इस भकार कर सकती है कि हर एक सलुष्य 
के व्यक्तिगत अधिकार तथा स्वतंत्रता सुरक्षित हो | 

मसिसलों के समय में लोगों के मन में अपने राजनीतिक 
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अधिकारों का इतना ब्रिचार उत्पन्न होना हो असंभव था | 
ह् ले जब यह निश्यय किया कि शुगन शासन का नष्ट 
काश दिया चाच बे पलके लिए स्वाणश।लिकतया यहा सोचना 
की आबशयक था कि बविवेशी शासन का अम्मृुलम के के 
कस हे इलात में खुह किस प्रकार का शासन खड़ा करें। उस 
समर आस दस्तू” यह था: कोई संवचला नेसा किसी 
स्‍्थार्थ को सामने रख कर कुछ सागियों को अपने गिरे 
एक्स कण जेट! | सा सपझड उसके पास एक हंस साधन हो 
जाता कि इ्पम् उठ दृक्काज आए क्रलंबा से राजग्य शाप्र क 
फू अब्हें आपला अचानता स्वाकीर काल प्रणए राजी कर 
खेत, ! शही हक उज्ण की सोच हा जाती। अपनी योग्यता 
तथा साहक से यू इुसा गीय पर आरे ओऔर उन्नति कर्ता । 
उसका म्याथ' आप दुसरों पर प्रभुत्य और लटगार होती। 
लूइमार # हा थे उसे घत्म प्राप्त होता जिपने उसके साथियों 
की संख्या बड़ वी जाती । सिख सरदार ने दा कि तातार 
के गडरिये लूटसार करते-करते कुड् वर्षा' में झधिराज बन 
गये। उन्होंव रेखा कि उसक अपने देश में कई मनचकझे 
सवशुवकों ने लूडमार आरंभ को और बड़े-धढ़े मवाव, गाना 
था राज्यों के संस्थापद्या बन गये । वे इल निष्कर्य पर पहुँच 
कि ऐसे आदर्सियों फा अलुकरण करके वे भी अपना शासन 
स्थापित कर सकते ४ | मुरालों के र/ज्य काल में प्राय: समस्त 
देश में सुखलमातनों का शासन था। रशाजपूतों ने यह प्रयत्न 
किया कि देश में रा जपूली राज्य बता रहे | इसो प्रकार सिखों 
के अंदर यह इच्छा उत्पन्न हेइ कि पंजाब और जसके बाहर 
खालस्त का राज्य हो | इसमें से किसी के अंदश ग्रह विचार 
ले था कि हिंदुस्तान का शासन ने झुखलसानों का होना 
पाहिए, से राजपूर्तों का और से सिखों का चरन आदर्श 
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शासन बह होगा जिसमें डिंदस्थान के अधिवासी हिंदुओं का 
राज्य-प्रयंध स्वयं हिहुओं के हाथ में होगा। ( छिंदू का अर्थ 
हिंदस्थांल वगयं रहनेदाल हट, चाहे उलका मजहब कुछ 


ह6॥। ) 


8, कि चर >> ऊ हे 
भंगी मिसल-अमतसर से आठ मील पर पंचवार 


बल 


का एक जाट बछुज्ञासिह बीर बरागी काशप्य बन गाया। 
उसमे आग सीससिंह, सालालिंह ओर जगनसिंद को मिख 
बसाया | तीनों में मिलकर लूहमार आरस कश दी। याद 
में कक एक जाट उनसें सम्मिलित हो गये । उन्होंने गाँव- 
गाँव में छात्रा साटकर साल एकत्र कश्ना आरंभ कर दिया। 
उनकी संख्या बहुत बढ़ गई | ये सब लोग संग बढ़त पिया 
करते थे। इसी कारण इसकी सिसल्ल का जांस अंशी पड़ 
गया । 

छज्ञाधिह के बाद भीमसिंह ने इस मिसल को बाक़ायदा 
तश्तीव दी और अब्दाज्ञी के चल्ते जाने के पश्चात्‌ 
अपने आपको सरवार बना लिया । भीससिह के मर जाने 
के बाद उसका मतीजा हरिसिंह उसकी जगह बेठा। बसके 
पास इतने डाकू इकटठे हो गये कि उसकी गिसल सबसे 
ज्यादा घतबान, बन गई ओर उसके सदस्यों की संख्या बीस 
हज़ार तक जा पहुँची | उनका डेश गलवातली में था। हॉरसह 
के समय में इस मिलल को सीमाए बहुत बढ़ गई | एक 
ओर सियालकोट, कंपराल ओर मीराबाल इस्तें सम्मिन्षित 
कर लिये गये, दूसरी और माक्ता और मालवा भी। 
घर चमपोट तथा सोग सके ओर उघर रावलरपिडी, डेरा 
इस्माइलखाँ तथा डेरा गाजोखाँ तक हमले करके इसके 
सरदार लूटमार करते रहे । जम्मू के अतिरिक्त काश्मीर में 
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भी थे बारह हज़ार सवार लेकर जा घुसे | परंतु इस मुहिस 
में सफलता न हुई । १७६२ में लाहौर से दो मील पर कोट 
खोजासेयद में बहुत-सा बारद और खामाल इनके हाथ 
आया। अगले बर्ष हरिसिह ने कन्देया और रामगढ़िया 
मिसलों के साथ मिलकर क़सूर में लूटभार की । इसके 
पश्चात्‌ बह अमर्रालह के पस्ताथ लड़ता हुआ सारा गया। 


सन्‌ १७३४ में मंडासिंह सरदार बसा ।| उसने तीन बार 
-झुलवान पर चढ़ाई की | १७६६ और १७६७ में उसे साफल्य 
प्राप्त न हुआ, परंतु *७छछर सें अन्य सरवारों तथा 
लब॒नासिंह की सहायता से इसने सुलतान जीत लिया 
ओऔर अपने एक सरदार दीबानलिंह को वहाँ का क़िलेदार 
बला दिया । मुलतान से वापस आते हुए उसने मंग, सात्त- 
खेड़ा और कालाबाग जीते | इससे पूर्व उसके अधिकार में 
कसूर भी आगया था। उसने अमसतसर में इंटों का एक 
किला बतवाया जिसके खेंडहर आब भी लूनमंडी के पीछे 
पाये जाते हैं |इसके बाद रामनगर पर आक्रमण करके 
बुमदमा तोप ग्राप्त की जो 'भंगियों की तोपष” कहलाती है । 


इतने में जम्मू के राजा रणजीतदेव ओर उसके बेटे' 
क्जराजदेव में कगड़ा हो गया। कन्हैया मिसल के सरदार 
जयसिंद और सुखरचकिया मिसल के सरदार चद़्तसिंह 
आजराज की सहायता को गये | मंडासिह इनके विरुद्ध था| 
कई दिन चक्र लड़ाई होती रही । चढ्तसखिह्द अपनी बंदक 
के फटने से मर गया। मंडासिह को एक सजहबी सिख 
ने गोली का सिशासा बना दिया। इस कारण जयपसिहद 
स्वाभाविकतया जीत गया । 


अऑंडार्सिह के बाद उसका भाई गंडासिंह सरदार बना। 
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उसने असतसर के बाज़ारों को खब सजाया और किले 
की दीवारों को सजबन किया। उसके मन में जयसिह से 
बदला लेने का विचार था। उसको कन्हेया मिसल के साथ 
लड़ाई करते का एक ओर कारणा मिल गया । उसका 
शक सरदार, जो पठानकोट का अफ़सर था, मर गया। 
उसकी स्ट्री ने अपनी लड़की ओर पठानकोट कन्हैयामिद्द को 
दे दिया। गंडासिंह मे पठानकोट वापस माँगा ओर इनकार 
होने पर चढ़ाई कर दी । दीनानगर में कई दिन तक लड़ाई 
हुई जिसमें गंडासिंह बीमार होकर मर गया | 


उसके श्थान में उसका भतीआ चढ़तसिह सरदार वसा। 

सी एक लड़ाई में मारा गया। उसके साथी पठानकोट 
छोड़ कर भाग गये और उन्होंने गंडासिंह के बेटे देसासिंह 
को अपना नेता बनाया । इसके समय में तेसमूरशाह ने 
पंज्ञाब वापस लेने का निश्चय किया | उसने फ़ैजल्लाखों 
को सेना एकत्र करते के लिए भेजा। फ़ैज़ ने खैबर सें पठान 
एकन्न किये | परन्तु पेशावर पहुँच कर बह तेमूरशाह के' 
विरुद्ध हो गया और उसे क़त्ल करने के लिए पड़यंत्र रचा । 
इस पर बह और उसका बेटा, दोनों, पकड़ कर कत्ल कर 
दिये गये । नेमूरशाह ने सुल्तान पर चढ़ाई करने के लिए 
फौज भेजी जिसे सिखों ने वापस सगा दिया। १७छछ८ में 
तेम्रशाह खुद ही गुलतान पर चढ़ आया | एक लड़ाई 
में बहुत से सिख मारे गये और इनकी हार हुई । तैमूरशाह 
ले शुत्राखाँ को मुज्ञताव का शासक नियुक्त किया और 
बहावलपुर तथा सिंघ जीत कर लौट गया | १छ७पर में देसासिंह 
ने चमयोट पर चढ़ाई की और चद्तसिंह के बेटे महासिंद 
के साथ लड़ाई में सारा गया। 
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सरदार हरिसिंह का एक सेनानायक गुरबखशलिंह था। 
इसने लइलासिह लिथियाबालिया को अपना दृत्तक पुत्र 
बनाया | शुरु वख्श को सत्यु पर लहनालिह आर शुसबख्शस्सिह 
के दोहइते में झगड़ा हुआ, परंतु आधी बॉटद पर सुलह हो गई | 
इन दानों में सरदार सोभासिंह ने ऋण्ह्ेया के साथ मिल कर 
१७६४७ में काुलीमल के सराग जाने पर लाहोश को अपने 
अधिकार में ले लिया था. परत आब्दाली के आने पर तोलनों 
सरदार लाहार खाली कर गये और उसके चजत्ञे जाने पर 
लोट आये | ये तीस बश्स तक लाहौर पर राज्य ऋरते रहे । 


सब १७६३ में शाहज़सान फ़रौज लेकर पंजाब की ओर 
आया, परंतु उसके भाई महयृद ने हरात में बिद्रोह कर दिया 
ओर उसे बापल लौठला पड़ा । उसके सेनानायक अद्वमदस्रों 
को सिखों से हराकर भगा दिया। १७६४ में शाहजमान 
दसरी बार आया | हसन आब्दाल में उसे इंसान को ओर से 
हमले की खबर मिली और उसे फिर बापस जाना पढड़ा। 
अगले बंप बह चीसरी बार आया | अब की सुसलमान शज 
कुमारों मे सिखों से तंग आकर उसके पास सदेसे भेजे कि वह 
आक्रमण कर उन्हें झुझ करे | चनाच पार कर ऐमनाबांद के 
रास्ते वह राबी के किसारे शाहदरा पहुँचा। यों से उसने 
आपना एक सेलानायक लाहोर भेज्ञा। सिख सरदार लाहीर 
के क्िल्ले की चाबियाँ सियाँ शाइचिशंत के हवाले करके बाहर 
चले गये । 


जमान लाहीर में प्रधिष्ट हुआ। तीन शत शहर सें दीये' 
जलाये गये | जिन हिन्दुओं ने ऐसा न किया उत्त पर दुँछ- 
स्वकृूप जजिया छगाया गया | ज्मास ने सिखों के विरुद्ध 
स्व ओर सेसिक भेजे । अब उससे उनको राजी कंरने का 
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सिश्चय किया। फईठे लिखों में इसकी अधघीनता स्वीकार 
कर ली | बह सेंघिया, टीपू ओर रुहेले पठानों से लिखा-पढ़ी 
कर रहा था कि उसे हृरात में अपने भाई महमूद के विद्रोह 
का समाचार मिला ओर बह वापस चल्ला गया । 


हक हा 


लहसासिंद और सोभासिंद ने लाहौर पर फिर कब्जा कर 
लिया | परन्तु इसी वर्ष वे दोनों मर गये | उनके बेटे चेतलिंह 
और सोहरसिंह लाहौर के शासक तो घने, पर वे बहुत 
कमजोर थे। सुखरचकिया सरदार रणजीतलसिद् ने दूसरे 
भंगी सरदारों से युप्र मंत्रणा कर के लाहोर लेने का सिश्चय 
किया | नवाक्रोठ के चौधरी माहकमदीत, नेजो चेतलिद का 
बढ़ा मरजीदान था, उसे रणजीतपिह के मुक्तातलले पर जाने 
से सका | रणजोव्शिंदह अनारकली सके आ गया। लाहौरी 
दरवाज़ः उसके लिए खोल दिया गया। चेतलिंह और 
मोह सिंह लाहोर छोड़ कर भाग गये | १७६६ में रणजीतशथिह 
लाहीर का स्वामी बन गया । 


देसालिद के सरमे पर उसका बेटा गुलाबलिह सरदार 
बना | बह पहले कुछ समय तक क़सूर के खानों के साथ 
लड़ाई कश्ता गहा, फिर इसको लाथ मिल्लाकर उससे 
स्णजीतर्थिद के विरुछ पइयंत्र रचा । ससीन में एक लड़ाई 
हुई जिसमें रणजीतसिंद न सब पर घितय पाई। गुल्लाबसिहर 
के बाद उसका दल बरस का बेटा गुसुइचसिंह सरदार बना । 
रणजीतसिंह मे इससे वोप माँगी। उसके इनकार कश्न पर 
रणजीतसिंह से उस पर हसला कर दिया। शुरुदतसिंह ओपए 
उसकी मा रासगढ़ को भाग गये । रणजीतसिंह ने इनके सारे 
माल-असबाब पर फ़ब्ज़ा कर लिया | 


लाहौर लेने के पश्चात्‌ यूजरसिंह' ने उत्तर की ओर का 
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इल्ाक़ा जीतना शुरू कर दिया | उस समय गुजरात सुबारिकसों: 
गकखड़ के पास था। शूजरसिंह ने पहले शुज्ञरात लिया। 

अगले बरस जम्मू और कह अन्य क़स्बे जीते । अब्दाली के 

आने पर वह फारोज़पुर को चला गया। जब अब्दालों चला 

गया तो उसने फिर जाकर गक्खड़ों से रोहतास जीता। इस 

विज्ञय में सुखस्चकिया सरदार चढ़तलिद उसके साथ था । 

चद्तसिंद ने अपनी लड़की का ब्याह उसके बेटे साहबसिह 

से कर दिया | उसके दो ओर बेटे थे। उनमें कगड़ा हो जाने 
पर वह लाहीर आया जहाँ १०८प में मर गयां। 


अगले वर्ष साहबसिंह ओर उसका साला महातिह आपस 
में लड़ पड़े | सोहदरा की लड़ाई में महासिंह बीमार दो गया । 
उसका महावत हाथी को मैदानत्र से हटा लाया! महासिंह 
शुअरावाला सें पहुँच कर तीखरे दित मर गया। १७ध्८ में 
जब शाहजमान चौथी बार लाहोर आया तब साहबसिंह 
लाहौर से बाहर चला गया । अबकी ज्ञमान की नीति बहुत 
नरम थी। लौटते हुए बह शाहंचीखोँ को लाहौर में अपना 
प्रतिनिधि बना कर छोड़ गया। उसने सुना कि बहुत-से 
सिख रामनगर में एकत्र हुए हैं| बह वहाँ पहुँचा, परंतु उसे 
पीछे हटना पड़ा | गुजरात में एक लड़ाई हुई जिलमें वह 
सारा गया । 


यह समाचार पा कर जमान पंज्ञाब को आ रहा था कि उसे 
पेशावर से वापस जाना पड़ा। इससे पूर्च लौटते समय 
फ्रेज़्मनदी में बाद आने के कारण जमानत का तोपखाना 
नदी में बह गया था। उसने रणजीतसिंह से कहला भेजा 
कि बे उसे निकलया कर काबुल मिजवा दें। रणजीतसिंह ने 
बारह में से आठ डूबी हुई तोपें निकलया कर काबुल पहुँचा 


पंजाब का इतिहास घ३े 


ल्‍्प्छ 


दीं । ज़ञमान ने काबुल पहुँच कर पद्ञाब का राज रखज्ञीत- 
सिंह के नास लिख दिया। बाक़ी चार तोपें रणजीतसिंह ते 
१्य१३ में निकलवा कर लाहौर रख लीं। मंगी सरदाण 
साहबसिंह, जो गुजरात में रहता था, बदमाशी में पड़ गया। 
रणजीतसिंह ने उसके सारे ग्रवेश पर अधिकार कर लिया। 
श्य११ में साहबासिंह के कवर जाने पर रण जीवसिंह ने उसकी 
दोनों विधवाओं से ब्याह कर लिया। इनमें से दयाकोर 
का बेटा पेशावरासिंह था और रह्नकोर का मुलवानसिंह । 


रामगढ़िया मिसल्ध---गोगा का एक जाट खशहमद सिंह 
वीर बैरागी का शिष्य बन गया । बाद में उसने डाक डालने 
शुरू कर दिये । उसकी असिद्धि बहुत बढ़ा गई और उसके 
साथियों की संख्या इतनी हो गई कि उसने शमगढ़िया 
नाम से एक मिसल खड़ी कर ली । उसकी मृत्यु पर नोद्सिंह 
उन्तराधिकारी बना! उसके तीन साथीं जस्साशिंहू, मालासिंह 
ओर ताशासिंह बड़े साहसी तथा पणाक्रमीथे। तोनों भाई 
थे और जात के तरखान । 


जस्सासिंह बड़ा बहादुर सिद्ध अफ़तर हुआ ! अब्दाल्ली के 
विरुद्ध उसने अदीनाबेग की सहायता को। जब अदीना 
भांग गया तब जस्सा कन्हैया सिसल के साथ मित्र गया । 
अब्दाल्ली के चले जाने पर १७४७ में अदीना आया ओर 
उसने खिखों को नष्ट करने का हृढ निमः्नय कर लिया। इम्त 
ससय मराठों ने पत्ञाब पर आक्रमण करके अदीना को यहों 
का शासक बनाया था | उससे मीर अज्ीजबख्श को चाश 
हज़ार सवार दे कर जंगलों में छिपे हुए सिखों के विरुद्ध 
भेजा | प्िख रामरोती के किले के अन्दर एकत्र हो गये। 
शत्त की छापा सार कर वे दुश्मन को मिर्बेल करते थे। 
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एक रात बे क़िले से निकल कर भाग गये। तत जस्सासिंह 
ने असतसर और गुरुरासपुर के जिलों के सभी देहात से 
खगान बसूल करना शुरू किया। 


नोदसिंड की सत्यु घए जम्सामिंह इस मिसल का सरदार 
बन गया ओर कन्हैया मिसल के साथ मिल कर खबाजा 
उबेद का सुक्ावला कशता रहा। अहमदशाह अज्दाल्वी के 
आते पर वे छिप गये | उसके चले जाते पर बटाज्ञा और 
कलानीएः पर क़ष्जा कर के जस्सासिंह ने इन्हें अपने दो 
साडयों का दे दिया । परंतु लयसिंदह और जस्माशिंह में लगान 
के बंटवारे के संबंध में झगड़ा हो पड़ा। इस्रस बटाला और 
कल्वानीर उसके छायों से मिकल्न गये। लड़ाई शुरू हो गई । 
जससामिंद ते बटाला तो ने लिया, परंतु कलानोर में उसको 
ऐसी हार हुई कि बह सतलज के पार भाग गया और दिसार 
में डेरा जमा कर देहतली वक्त लूटसार म्रा दो | जब 
बाद में कन्दैया ओर सुखस्चकिया मिसलों में लड़ाई हुइड तो 
सुखरजाफक्रया सरदारों ने जस्सारसिंद फो सहायता के लिए 
बुला भेजा। उससे आकर अपना सारा .इल्ताका कन्हेया 
मिलल से वापस ले लिया | £८०८ में महाराज रगाजीतसिह 
ने इसका सारा अदश लेकर अस्सामिंद को पेंशन दे दी। 
ए्ण१६ में बह सर राया। 

कन्या मिसल--जाहोर से पंद्रह मील पर काइना काछा 
के रहनेबाक्ष जयसिंद ने कपूरांसंह फैजञलपुरिथा स अम॒त' 
चखा था । परंछु जल्ब ही उसे छाड़ कर चह अमररासंह छाकू 
के साथ जा मितल्ला । बह और छसके साथी लूटमार में इससे 
सशहूर हो यये कि उसने एक नई सिसल कऋन्देया खड़ी कर ली। 
१७६३ में अहमदशाह अज्दाली के चल्ले जामे पर उसने 
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कसूर को लूटा और बहाँ से बहुत-सा सोना तथा जवाहरांत 
ग्राप्त किये । 


पइले पहल जयसिंह, जस्खासिंह रासगढ़िया के साथ, मिल 
कर काम करता था । पर॑तु बाद में बह जस्सासिंह कलाल के 
साथ मिल गया । दोनों म॑ सिज्ञ कर रामग ढ़िया की मगा दिया ! 
जयसिंह ने सरहिंद पर आक्रमण करके नूरपुर, सुकेरियाँ 
आर अन्य कई कस्बे ज्ञीते। कटोच का राजा संसारचंद कॉमड़ा 
लेना चाहता था | उसने अयसिंह का सहायता के लिए बुल्ला 
भेजा । अयसिंद ने काँगड़ा का किला जीत कर अपने 
अधिकार में कर ज्षिया और बह इढं॑गि के राजाओं से राजस्व 
वसूल करने लगा | उसका एक सहायक जैमलसिंह कल्लानोर में 
बहुत प्रसिद्ध हो गया। इसने अपनी लड़की चंदकोर का 


व्याह महाराज रखजीतसिंह के लड़के खड़गसिंह के साथ 
किया | 


पंजाब में जयसिट का बड़ा रोच था| पहले पहल वह सुखर- 

किया सरदार महासिंह को मदद देता रहा । लेकिन जम्मू 
की लूट के दिस्‍से पर उससे रुष्ठ हो गया। जब महासिंह का 
जयखसिंह से मुक्तावल्ला करना पड़ा तो इधर उससे जस्सासिंह 
रामगढ़्िया को बुला भेज्ञा श्र उधर राजा संसारचंद से 
खद्दायता माँगी । बटाला के पास्त अचल में एक लड़ाई 
हुई जिसमें जयसिंह के बेदे शुरुबख्शलसिंह ने बहुत चीरता 
प्रदर्शित की, परन्तु एक तीर ऐसा लगा कि बह सर गया और 
उसकी पत्नी को नंगे पाँच भागना पड़ा । सहासिंह और जस्सा 
सिंह की विजय हुई + जस्सासिह रासगढ़िया से अपना सारा 
इलाक़ा वापस ले लिया | जयसिंह पठानकोट भाग गया। राजा 
संसारच॑द ने जयलिंद के पहाड़ी इलाके पर हसला किया। 

ब्््‌ 
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आटल्गढ़ के किले में लर्थावड की गलास लड़की दासेर 
ने बड़ी बहादुरी हे सुक्राबल्ा किया और क़िके को बचा 
रखा | तीन बरस वक लड़ाई होती रही, तब सदाकीर ने 
इल्तका अंत करने की एक तरकीब निकाली | बह ज्यवाल्ायुखी 
गई । वहाँ सदह्यािह की स्त्री राजकार थी। खदाकेर से 
अपली लड़की को समंगनी संहालिद के लड़के रशणजीदसिह 
से कर दो | इसके पश्चात्‌ फैसला हुआ कि ज्यलसिंह कौट 
काँगड़ा और संसारचन्द हाजीपुर तथा मक्रेसियाँ खाली 
क्र दें । 


सन्‌ १७६६ में बटातला में रण न्नीतसिह के साथ अयलिह की 
पोत्ती सहताबकौर का व्याह बड़ी घूम-बाम से हुआ। 
जयलिंह अगले बरस मर गया। उप्तके दो बेठे निधानसिंह 
आर भागपक्षिंह क्रिसी काम के न थे। इस कारण खदाकोर 
बटाला में रू करती रही। १८०० में उसकी सृत्यु पर 
रणजीतसिंह में कन्हैया मसिसल को अपने अधिकार में करके 
कन्हैया सघरदारों को कुछ जागीरे दे दीं । 


निकी मिसल---निक्की मिसल का संस्थापक हीरासिह 
जाट था, जो मौज़ा मरबाल, के जाट चौधरी हेमशज का 
लड़का था । उसका इलाक़ा लाहीर के दृ्षिण-पश्चिस में 'मिक्ता? 
€ छोटा ) कहलाता था। हीरा और उसका परिवार इतने 
निर्घम थे कि उन्हें! कइ कई दिन भूखा रहता पड़ता। सिखों 
की उन्नति देखकर हीरासिंद ने भी 'अमंतः चखा ओर डाके 
मारने शुरू कर दिये। उसके साथी बढ़ने छगें और उससे 
देहात से लूठ तथा कर प्राप्त करना आरस्भ किया। उसे 
सम्राचार भिज्लां कि पाक पटन में गी-हत्या की जाती है। यह 
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सुझते ही इससे पाक पटन पर हमला कर दिया। लड़ाई में उसमे 
गोली लगी और बह मर गया। 
इलका अतीजा नहरसिंह उसके रधात पर राग्दार बसा! 
नो बरस के बाद कोट कम्तालिया की लड़ाई में बह भी मारा 
गया | उप्तकी जगह उसके भाई रणसिंह ले ली। वह बहुत 
बलवान था । उसके अवीन चूनतियाँ, शरक्रपुर, 'सिंट्शुमरी, 
गोगेरा आदि नो लाख का इलाक़ा था। उसने सेयदवाला के 
कुमारसिंह पर विज्ञप पाई, परन्तु ए७छ८? में सर गया | 
अब भसगवानसिंद उत्तराधिकारी बसा! इसने अपनी बहत 
शाझकीर का व्याह' स्णजीवसिंह से कश दिया। वह भी 
सैयदबाला की लड़ाई में सारा गया। उसका भाई ज्ञानसिंह 
सके स्थान में सरदार बना, परन्तु १८८४ में सर गया! 
श्णुज्ञीवर्लिह ने उसके बेटे काइनसिंह ऋो पंद्रह हजार रूपये 
की जागमीर देकर सिसल को अपने कब्जे में कर लिया। 


आहलूबालिया मिसल-लाहोर से पाँच कोस पर 
आहलू-गाँव में सदाऊसिंह कलाल रहता था । उसके तीन थेंटे 
थे। बड़े लड़के के भी तीन पुत्र हुए । उनमें से बदरसिंह का 
ब्याह भागू की बहन से हुआ था । भागू बहुत गरीब था 
अपना कारोबार बह लाहीर के पास मुगलपुरा मुहल्ले में ले 
आया । वहाँले बह फ़ैजपुर गया जहाँ कपूरसिंह से इले 
ब्यमृतः चखाया। बह झाकुओं का मशहूर सरदार बच गया। 
श७१८ में उसकी बहन का लड़का जरसासिंह उत्पन्न हुआ | 
जब उसका पिता मर गया तो बह और उसकी माचा भाभू के 
पास रहने लगे | एक बार जब कपूरसिंह चहाँ गया तो लडइके 
को देख कर इतना असझ हुआ कि उसे अपना बेटा बना 
पलिया। भागू' एक छड़ाई से मारा गया। जस्लासिंह उसकी 
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जगह सरदार बन गया और उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी; 
बह आपने आप को जैललमीर के राजपूत वंश से बताता था 
यहयपि उसका घराना कलाल का काम करता था | यह आदमी 
श्यासलत कपूरथला का संस्थापक बना । 


नादिरशाह के चले जाने पर जस्सासिह ने राबी के किनारे 
लालीवबाल में एक क्रिला बनाया और १७४१ में दीशान मलख- 
पतशय को, जो ऐसनाबाद से खज़ाना ले जा रहा था, क़त्ल 
ऋरके खज़ाना लूद लिया | लाहौर के सूबेदार ने जालंधर में 
अदीमाबेग को लिखा कि बहू सिखों को सजा दे। अदीना 
मे सैकड़ों सिखों को पकड़ कर लाहोर भेजा जो. सबके सब 
सककाशखाना ( शहीद्गंज ) में कत्ल किये गये । 

जस्सासिंह ने सतलज से बापल आकर ल्ूटमार शुरू 
कर दी | १७४७ में अहमदशाह अछ्दाली ने सरहिंद के पाल 
खिखों को पराजित किया | अब्दाली के चल्ले जानें पर 
जस्सासिंदद ने होशियारपुर में मीर मन्‍नू्‌ के नायब शुरदसमल 
परु आक्रमण किया, परन्तु उसे कुछ सफलता सन मसिल्ली । 
जब शाहनिवाज़ देहली की ओर से शासक नियुक्त होकर 
मुलतान आया तब जस्सासिंह ने समीर सनन्‍नू के दोबान कूडामल 
को मुल्नतान जीतने में सहायता दी | उस लड़ाई में शाहनिबाज 
मारा गया | जस्सासिंह को भी लूट का हिस्सा मिला ) 

१७५३ में अम्सा्सिह से ज्ञाहौंर के फौजी अफलर 
अजीजदीसन की और दो वर्स बाद अद्ीनाबेग को फ्राजित 
किया . पॉमीपत की मशहर लड्डाई के समय ' जस्थासिह 
सरहिंद, दधालपुर, जागरोंब आदि कसबों को लूटता रहा। 
उसने लाहौर जीतकर बहाँ अपना सिक्का चत्ाया | १७०४ 
सें अब्दाल्ी ने जस्सासिंह और उसके साथियों को पराजित 
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किया ।' तथ बह कांगड़ा को भाग गया, परन्तु अब्दाली के 
ज्ोट जाने पर भंगी सरदारों से मिलकर उसने कसूर लूटा 
ओर तब संगियों ने कसूर पर अधिकार कर किया । 


१७७७ में विभिन्न सिख सरदारों ने मिलकर सरहिन्द को 
नष्ट किया | वहाँ से वाएख आकर जस्सासिंद ने अमृतसर 
में कदरा आहलूब लिया बनाया | रामगढ़िया जस्तासिंह का उत 
ने पंजाब से बाहर भगा दिया। ?७प३ में वह अमृतसर में 
मरा | उसके अनुयायी उसे बादशाह कहा करते थे | जरुताधसिह 
बहुत बहादुर और सुन्दर जवान था । धार्मिक जीवन देने 
के कारण उसका बड़ा मान था। एक बार अबज्दाल्ली पंजाव से 
दो हज़ार हिन्दू स्तियों को दासियाँ बनाने के लिए काशुल्न ले 
जा रहा था | जस्लालिह रात को उस पर जा पड़ा | उसने सब 
ल्लियों को छुडा लिया और उन्हें अपने पास से रूपया देकर 
अपने-अपने घर सुरक्षित लोटा दिया। इससे उसका यश 
बहुत फैल गया। 

जस्पासिंह की मत्यु पर उसके स्थान में उसका चचेरा 
माह सागसिद सरदार बना | सागसिह अधिकतर रामग़िया 
सरदारों से लड़ाई करता रहा। १८०१ सें बीमार होकर वह 
कपूरथला में सर गया | उसकी जयह उसका बेटा फ़तहसिंह 
सरदार बत्ता | उसने रशजीतलिंह से पढ़ी बदल कर मित्रता 
कर जी और रशज्नीवर्सिह को, लड़ाइयों में, सदा सहायता 
कर्ता रहा | 

शए०४ में जसबंवराब होल्कर साग कर पंजाब आया । 
जनबरी १८०६ में रणशजीतसिह और फतहसिंह दोनों ने 
ऑगरेजों से संधि की और जसवंतराब को अमतसर से ती|» 
कोस पर भगा देने का वचन दिया। फ्रवहसिंह ने रशजीचर्सिह 
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से झिल बार कंत के इलाके पर चढ़ाई की ओर आअहमदखों 
सियाज़ पर विज्ञय पाई । सेटकाफ ले फ्राहलिह के संवंध से 
लिखा-- बह एक बड़ी खीढ़ी था जिसको सद्दायता 
राजीलसिह इतना ऊँचा चढ़ा? १८०६ में बहू महाराज 
ग्शाजीवर्सखिंह के /साथ कॉँगड़ा गया । अगले बंप दीवास 
साहकसचंद ने उसकी सहायता से जालंघर के सरदार बद्धसिंह 
पर विजय याद! 


इस सेवाओं के बावजूद रणजीत्शिंह उसका साथ प्रदेश 
भी लेना चाहता था। उससे फ़रक्कीर अज्ीजुद्दीन ओर आनंद 
को सेला वे कर उसके विरुद्ध भेजा। फ्रतहसिंह जगरोव को भाग 
गया। उसने ऑगरेजी सरकार से सहायता माँगी। अंगरेज 
सतलज से इस पार किसी मामले में दखल न दे सकते थे। 
परंतु फगवाड़ा लिये जाने पर उन्होंने हस्तक्षेप किया और 
झुलइ-सफ्राई करवा कर फ्रवहसिंद को कपूरथला का पहेश 
दिला दिया | इसके पत्चात वह कृपूरथला में ही रहा। 

ए्थ३७ में उसका बेटा निह्रासि ह गही पर बैठा । इसमे 
काबुल की लड़ाई में अगरेज़ी सरकार की सहायता की । परंतु 
सिंख-युद्ध के अवसर पर संधि की परवाह न करके बह 
खाल्मसा के साथ मिल गया । इसलिए सतत्नज के दक्धिणु में 
उसका सारा अवेश अंगरेज़ों ने जब्त कर लिया । श्८ष्ट२ सें 
रणवीरसिंह गद्दी पर बैठा। उसने अपने साई विक्रमसि'ह के 
साथ गदर के समय ऑगरेज़ी सरकार की सहायता की और 
जालंधर में रादुश करनेवालों को नष्ठ क्रिया। इसके बदते में 
दोनों भाइयों को अचघ के प्रदेश में एक क्ाख सालियत की 
दो रियासतें, व दी और बथोंली, दी गई । 
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हाजीयाजिया प्िपल---डेरा वाद्य नामक के पास डाजी- 
वाद्य गाँव के गुलाबा खन्री ने हूटमार शुरू करके डावीवालिया 
मिसक की नोब रखी । उसके सरमे पर उसका उत्तराधिकारों 
ताराशिंद नाम का गड़रियां था जिससे सरहेंद और 
फ़्वहुआबाद की लूटा। रणजीतर्शिंद्‌ ने फ़तहरिंद आहलूबा- 
लिया की इस सिसल के विरुद्ध मेजा और इसे ऊीव कर अंत 
क्र दिया । 

निशामवाला मिसल॒---खंगतर्सिह और मोहरसिंह, दो 
जांट मिशान अर्थात्‌ रंडा उठाया करते थे। इन्होंने निशान- 
बाला सिसल बना कर लूटमार आरम्भ कर दीं। एक बार 
इसका साहस इतना बढ़ा कि इन्होंने मरठ जा लूटा । 
मोशरसिंह के सर जाते पर रणशजीतर्सिंदह ने दीवान मोहकमचद 
को इस मिसल के खिल्लाफ़ भेजा | उतने इसका अंत कर सारा 
साह्नश्रसवाब जब्त कर लिया । 

फज्लप्ारया मिंसेलु--अभृवसर के पास पीजोब्उुर 
गाँव में कपूरशिद जाट में यह मिसल्स्थापित फी। कपुरसिंह 
की फ़रू खसियर के समय नवाब की उपाधि सिल्नी थी | तब वह 
खालला का एक नेता बच गया। उसके धार्मिक जोश के 
कारण अगशित जाट, जुलाहे और मीवर सिद्र पंथ में 
सम्मिल्नषित हुए । ?७छ३ में उसकी सत्यु हुई। सरव समय उस 
ने अस्सासिंद को बुलाया और गुर गोविंदर्सिह्न का लो 
का शर्ज या गद्य देकर उसे लालसा का नेता मियुक्त किया। 
अखके स्थान में इसका भतोज्ञा खशहालाराह सरदार लिसुस: 
किया गया खिसका राज़ जाल्रघर; शपर, वहुरामपुर, 
भरवतगढ़ और फ्टो तक फेला हुआ था। उसने पटियाला के 
राजा आल्ासिंदह को सिख बनाया। १०६४ में उसका बेटा 
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बुधरसिंह मिसल्न का सरदार बता जिसे रणजीतशिंह ले 
पराजित करके अपने साथ सम्सिलित कर लिया । 

करोड़ासिंह भिततल्ल--करोड़ामल जाट ने करोडामिंह 
मिलतल की नीच रखी | छसने जगाधरी के निकट चल्षोंदी को 
राजधानी बना कर लूटमार शुरू कर दी। उसने सरहिंद 
पर सी अधिकार कर लिया था। उसके स्थान में बघेल्लसिंहर 
सरदार बना | जब ?७७८ में सिख्यों ने सरहिंद पर अधिकार 
किया तब शाह आलस ने देहली से उनके विरुद्ध शाही सेना 
भेजी | बचेलसिंह उस समय सेना के साथ सिल गया। परंतु 
फुलशकियाँ सरदारों मे करताल के निकट शाही फ़ौजको भी 
पराजित किया ओर समस्त प्रदेश को खूब लूटा | बघेलसिंह 
केबाद उसके एक मित्र का बेटा जोधासिंह सरदार निश्चित 
हुआ | वह १८४४ दक राज करता रहा जब यह इलाक़ा 
ऑगरेजी सरकार ने ले लिया ! 

शहीद या निहईंग सिश्षल--->अकाली संप्रदाय की मीच 
शुरू गोविन्दर्सिह ने रखी। अकाली बीर बैरांगी के कट्रश , 
शत्रु थे । ये अमृतसर के पुजारी बन गये । परंतु इन्हें 
द्तरों की संपत्ति छीमने की आदत थी | अपने 
आप को ये दमदम के शहीदों की संतति में बतलाते 
ओर शहीद यथा निहंग मिसल कहलाते ! कर्मेश्िंह और 
गुरुबख्श इनके नेता थे। इनके अधीन दो हज्कार सवार थे ! 
इनका इलाक़ा सतलज के पूर्ब को था । 

फलकियाँ मभिसल---फुलकियाँ सिसल का श्रीगणेश 

जैसल से हुआ जिसने जैसलमीर आबाद किया। वह शभरट्टी 
राजपूत था। भट्टी जल्ञोग इधर आकर भट्ट कहलाने लगे। 
जैसल की तीसवीं पीढ़ी में रोजा बढ्ोवाली € महराज ) 


पंजाब का इतिहस ब्र्ध्ु 


रूपचन्द के घर १६१६ में फूल नाम का लड़का पेदा हुआ। 
बड़े होकर उससे महराज से पाँच सील की दूरी पर अपना 
गाँव फूल बसाया। बह बादशाही सूबेदारों से मुक्काबला 
करता रहा। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि एक सोफे पर 
उसने जगराँव के सूबेदार को क़ैंद कर लिया। फूल के सात 
बेटे थे जिनमें से तीन पटियाला, नाभा और जींद के 
शासक हुए | भवीर, मलोद आदि घराने भी इन्हीं में से थे । 
अंत सें सरहिन्द के नाजिम्त ने फूल को पकड़ लिया । (हऋ४श से 
बह सरसास के कारण मर गया | 


उसके स्थान में उसका बेटा रामचन्द सरदार जला। 
उससे मुसलमानों के साथ बहुकसी लड़ाइयाँ की | १७१४ 
सें छसे अपसे ही एक नायक ने क़त्ल कर डाला । रामचमन्द 
का तीसरा बेंटा आल्ञासिह उसके स्थान पर बेठा । बरनाता 
को उससे अपनी राजधानी बनाया | १७३१ में उसते शाही 
सेना पर एक बड़ो विजय प्राप्त की जिससे उसका मान 
बहुत बढ़गया ओर उसके पाप्त बहुत-से लिख एकत्र होने 
लगे। उसने राजपूतों और भट्टी मुसलमानों से बहुत-सी 
लड़ाइयाँ लड़ीं। ?“४७ में उसने उनकी एक बड़ी हार दी! 
अहम्मदशाह ने उसे इस आशय का पत्र लिखा कि बह्द 
सरहिन्द के नवाब की सहायता करें| १७६२ से अख्दाल्ी ने 
बरनाला पर चढ़ाई की ज़िसमें आल्ासिंह पकड़ा गया और 
च्रीस हजार सिख मारे गये ।उसकी रानी फत्तों ने चार 
लाख रुपया देकर अव्दाज्ली से मुक्ति दिलवाई ) 


आलासिंह ने पटियाला में एक क़्लिल। बनाता शुरू किया | 
अच्याल्ली ने. उसे राज्ञा की उपाधि दी और साढ़े तीन लाख 
'झपया राजरघ-स्वरूप लेकर सरसिंद का श्रबंध उसके सुपुद 
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कृपा शिया । (७४४ में आलासिंह सबशती के माव लाहग 
गगा- परूनु कापस आसे पर सर गया। उसका स्थाम उसके 
पाना अभमरखिीह की मिला । अब्दाजली ने उसे 'राज्ञा-ए-राहगान! 
की उपाधि दी । उसने साज्षेरकाटला के पठातों पर चड़ाई की 
आर भरिंड्धा को जीतवा। ?०पणछ में घह मर गया । 

अब अमरसिंह का बटा साहबसिंद् राजा बना | उसके 
स्‍्थाल में कर्मसंह राजा हुआ। कई बे तक पटियाला में 
बड़ा योग्य स्त्रियों का ज्ञोर रहा। इनमें से एक साहबर्सिह 
को चहन रामी साहबकार थो जिसने मराठों को परानित 
करके पटियाला की रक्ता की । 

थघ०१ में ज्ञाजे थासस ने पश्थित्रा लूटा और वापस 
हॉँसी चला गया । १८४४ में कर्मसिंह के स्थान में अल्लका बेटा 
नरंद्रलिदद गद्दी पर बैठा । उसते सिख-युद्ध में आऑगरेजो सरकार 
की सहायता करके समद प्राप्त को | £मए० में उप्तने बसी डी 
राजमक्ति से अँंगरंज़ों सरकार का साथ देते हुए अपना सबेस्य 
इसके हवाले कर दिया | जो पत्र देहली के वादशाह ने उसे 
लिखा वह उससे ऑगरेज़ी सरकार को पहुँचा दिया। उसने 
ने केबल अपनी फ़ोज सरकार को दी बरय डकशई, कसौली 
आर मपांद से गोरी सेवा को अँबाजा पहुँचाने के लिए. हाथी, 
पोड़े और खन्चर प्रस्तुत किये। उसकी खेला ने रोहतक, 
हिसार और हॉसी में गड़बड़ ने होते दी और फ्रीरोजपुर, 
सदहास्सपुर और जगापघरोी में गद रवालों का मुक्ताबिल्ञा किया । 
असने सरकार की पाँच लाख क़्े के रूप में दिया। साथ ही 
उसकी सेवा कब्र, अवध ओऔर ग्वालियर में काम करती रही । 
इतती बड़ी सेवाशोंके बदले उसे सारतौल का इलाका दिया गया । 
जहाँ का सवाब सरकार के विदुद्ध लड़ा था | उसे जो उपाधियाँ 
मिली उनका तो कोई ठिकाना ही नहों | पदाहरणार्थ छसे 
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दौजने इग्डिशिया का खास बेटा, मेजूर जता ओर मध्ाराज 
आधिराज बताया गया, उनमे यह अधिकार दिया गया कि बह 
परशथियाज्रा, जाभा, जींद आदि के फूज-बंस में स किसी को अपना 
दत्तक-पुत्र बना सदता हैं । श्यशर में उसके अस्ते पर 
उसका लड़का महेंन्द्रसिह, दस बरस की आयु में, गद्दी पर 
जिठलाया गया । 

जींद-.-फूल का एक बेटा तिल्लोका था। इसके पोल 
गजपत सिह ने १७६३ में पानीपत करनाल लक जींद के इलाक़ 
पर* अधिकार कर लिया। एक बार उसे केंद्र करके बहती 
भेजा गया। तीन बंप के बाद उसे बहाँ से आअुक्ति मिल्नी | 
१०७- में बह स्वतंत्र राजा बस गया | उसकी संतति में जा 
सरूपसिंह ने सिख-युद्ध में अगरेजी सरकार की सहायता की 
आर गदर के समय वह म्वयं फ्रोंज लकर देदली में प्रपस्थित 
था। अज्लीपुर में भी जींद की समता सहायता करती रही। 
इसके बदले दोदरी के नवाब की एक ज्ाख की शियासखत ध्स- 
दी गई । 


हक 


मामा -तिलोका के पोते हमीरसिंह ने १७४७ में साशा- 
लास का नगर आबाद किया। आल्ासिंह के स्वाथ उससे 
सरहिंद पर चढ़ाई को। तब उसे अमन्लोह का इलाका 
मिज्ना । १७७६ सें हॉसी के सूबेदार से रोरी ज्लीच कर वह 
बहाँ का शूजा व गया। गज्पतसिंद ने इससे १७७४ में 
संगरूर ( जींद ) छोन लिया था। हमीरसिंह १७८३ से सर 
गया | इसका बेटा जसवंतर्सिह् आठ बर्ष की आस में गदी पर 
बैठा । परन्तु शासन १७६० वक उसकी माता के हाथ में रहा । 

श्यन्द में जसवंतसिंदह ने ऑअंगरेजों की शरण जी और 
नेपाल तथा काबुल के झुछों में अगरेजी सरकार की सहायत 
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की। हल्कर को उसने सहायता देने से ॥र किया। 
“८५० में उछ्ककी मत्य पर उसका बेढा देवेंद्रसिंह गद्दी पर 
बेठा । उसे पंजाब पर राज करने का बढ़ा शौक था । 
विदिम शाम को ब्राह्मण डसे श्लोक सुनाया करते कि 
अगरेजों शासन का थोड़े दिन बाद अंत हो जायगा। सिख- 
युद्ध में वह सरकार के विशद्ध था। इस्त कारण उस युद्ध के 
अंत में लुधियाना में दरबार करके उसे गही से उतार मथुरा 
में क्रैद कर दिया गया । वहाँ उसने अशांति फेलाई 
तब छसे लाहौर रखा गया जहाँ बह सर गया। छसके बेटे 
भरपूरतिह ने गदर के समय सरकार की पूरी सहायता को | 
उसने ढाई लाख रुपया क़ञ दिया और उसके सैनिकों ने 
जालंघर तथा लुधियाना में गड़बड़ न होने दी। इसके बदले 
में उसका छिना हुआ इलाका भज्जए बापस दिया गया । 
सुखरचकिया सिसल--सब सिसलों में से सुखरचकिया 
ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाल्षी हो गई | इस्ती मिसल में 
सरदाश रणजीतसिह हुए जिन्‍्हों ने लाहौर पर अधिकार कर 
के पंज्ञाब में सिख राज्य की नीच डाली । 

१४७० सें पिंडी मट्टियाँ में कालूननाम को जाट रहता था! 
घरवालों से लड़कर वह बाहर चला गया और अमवकसर के 
इलाके में राज़ा सांहसी के पास साँपरीगाँव में रहने जगा । 
शश्णन में बह मर गया। उसका बेटा इंदीमान सांहसी जादों 
के खाथ रहता और लूटमार करता। बह १४१४ में मरा ! 
इसका बेटा गलेब सांहसियों का सरदार बन बैठा और 
मात्न-मवेशी की चोरी करने लगा । १४४६ में उसकी सत्य पर 
सका लड़का किद्दों गुजराँवाला से डेढ़ कोस पर सुखरबक 
में जा आबाबद हुआ । पिता के जमा किये हुए बहुत-से पशु 
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उसके पास थे | जमीन खरीद कर वह शांति-पूर्वक जीवन 
व्यतीत करने क्गा । १४७८ यों बह सर गया । 

उमके दो बेटे थे--राजा दाब आए प्रेमूं। पहल्ल ने लंडे? 
सीख कर दूकान खोल ली | १६०० से वह तीन बेटे छोड़कर 
सर गया। तीलू और नीलू तो जल्दी ही मर गये, परन्तु 
तीसरा तख्तमल बड़ा साहकार बन गया। उसके दो बेटे 
थे--बालू और बारा । बालू लूटमार करते सा गयां। 
बारा की धार्मिक प्रवृत्ति थी । बह गुणरॉबाला के एक मक्त का 
चैला बन गया और 'प्रंथ” पढ़ना सीख गया | चह हर समय 
सिखमत का प्रचार करता रहता था | १६७६ सें मरते समथ 
उससे अपने बेठे बुदढ! को सिख बनने की श्राज्ञा दी। बुडढा 
ने १६६२९ में अमृतसर जाकर अमत? चखा और सिख 
लुदेरों और सांइसियों के साथ मिज्ञ गया। अपनो दिल्लेरी 
ओर बहादुरी के कारण उसने बड़ा नास पाया। अपने लिए 
उसने एक सकास सी बनवाया । उसके पास एक घोड़ी थी जिस 
पर चढ़कर छससे पचासों बार केलम,वनाब और रावी को 
पार किया और बहोँ से साल चुरा कर अममर आ बेचा! 
१७१६ में उसकी मत्यु पर उसकी खली ने अपने कलेजे में तनवार 
भोक ली | 

भोधसिंहु और च॑दासिंह उसके दो बेटे थे। चंदासिंह 
संधियाप,ला शाखा का अवतेक हुआ | उस ज़माने में लूठसार 
बड़ा माननीय कार्य समझा जाता था। नोधसिंह इस काम में 
इतना प्रसद्ध हुआ कि रावनपिंडी से सतजज तक उसका भ्रय 
छा गया। मजीठ के सांहसी जाट गुलाब सिंह ने १७३० में अपनी 
बेदी का ध्याह उससे कर दिया। साथ ही बह और उलस्का 
साई मसारधाड़ के ज्षिए नोधसिंह के साथ मिल्न गंये। 
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ब्दाली के पहले आक्रमण के समग्र नोवसिंह ने नवाब 
कपूरशिह के साथ मिलकर अबडदाली का साल-असबाब लूटा | 
बह इतला पनबान हो गया फि सुखश्वक का सरदार ऋहलाने 
लगा। १७४७ से उसे एक गोली लगी जिसके कारण बह 
पाँच बरस के बाद मर शया। इसके चार बेटे थ जिनमें 
से एक चद्तलिंह सुखरचक मिसल का भ्रवर्तक हुआ | १७४४ 
में उससे कुछ सांहसी ओर अन्य लुटेरों का एक रूमूह नना 
ऋण लूटमार आरम्भ कर दी। उसका सथय इतना बढ़ा कि 
चअकाली के सरदार मुदस्मदयार ने अपनी शियासत का प्रबंध 
उम्तके स॒पुरदे कर दिया ओर ह्व॒र्य॑ पंद्रह सबार लेकर उसके 
समूह में सम्मिलित हो गया। 


चढ़तसिंद के पाल कुल डेढ़ सो सवार थे जिसकी 
महायता से उसने गुजराॉबाला के गिदे के इलाफ़े पर 
अधिकार कर लिया | शुजराँबाला में अमीरसिंह एफ बड़ा 
साहसी सरदार था जिसने देहली मे लेकर मेक तक 
लूटमार की थी। चढ़वर्सिंह मे उसकी लड़की से द्याह 
कर लिया, इससे उसकी शक्ति बढ गई । दोनों सरदारों ने 
मिलकर पऐसनाबाद पर हमला किया और बहाँ के मुरा् 
फोजदार को कत्ल कश डाला । १७४७ में लाहौर के मुसलमान 
श्दारों ने उनका उत्कर्ष देखकर सतपर चढ़ाई कर दीं 
परन्तु मुसलमानों की हार हुई और उनका बहुद-ला फ्ोजी' 
सामान चढद्तर्सिह के हाथ आया | 


सन्‌ (७४२ में अब्दाल्ी के हमले के समय 'वद्तसिंह से 
अपनी स्त्री और मा को जम्मू भेज दिया और स्वय॑ 
'पढठानों को तंग करने लगा । अब्दाल्ली के घले जाने पर उसमसे' 
चजीराबाद और अहमदाबाद पर क़ब्जा किया। चहाँ उसे 
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दा 


ससाचार शिला कि रोहतास का हाकिम नूझुइद्दीत हिंदुओं 
को बहुत तंग कर रहा हे | इससे बड़ कट कहाँ पहुँचा और 
पूशद्ीन को खूब लूटा। चक्वाल और पिंडदादबयान 
को उससे जीता | पिडदादसखान के आुसल्भानों से बहुत-ला 
जुर्भाना लेकर उसने उन्हें प्राण-द्ाव दिया | इसके पश्चात कोट 
साहबखाग और राजा का कोट जीत कर बह शुणराँबाला 
बापस आ गया । 


जसके इन विज्ञय-कार्यो' से अन्य सिख सरदाण डर्से 
गे। जम्सू जाने पर उसने देखा कि वहाँ का राजा 
रशजीतबेब अपने लड़के अजराजदेव से नाराज है| बजराज 
में बापिक राजस्व देने का बचन देकर चढ़तरिंह से सहायता 
माँगी | उससे १७७४ में जम्मू पर हमला कर दिया। यह 
पहला अवसर था कि एक हिंद राजा के साथ उसका भाशाड़ा 
हुआ | काँगड़ा, सूरपुर और घुशहर के राजा जम्मू-नरेश की 
सहायवा को आये | भंगी मिसल के सरदार भी चद्नसिह 
से इंष्य) करते थे | वे राजा की मदद पर थे। कई छोटी-छोटी 
लड़ाइयाँ हुई' जिनमें स एक में अपनी ही बन्दुक की नाची 
फठः जाने पर चढ़तमिंह सर गया। 


लखसका बेटा महाशिंह इस समय दस बरस का था। वह दीन 
सांख रुपये के प्रदेश का स्वासी बना। महाहिंह की गांइसां 
ने शासन-सूत्र सँमाले | एक बाह्यण जयरास सिश्र से उसका 
संबंध हो गया। उसके सरदार विद्रोही हो गये, १४तु उन्हें 
कोई सफलता ने भिन्ली | महाशिंह का ब्याह जींद के राजा 
वाजपतसिंह की लड़की से हुआ। १७७८ में उसने कन्हेया 
शा जयरसिह के साथ मिल्न कर शमसगर (रसूलमंगर) पर 
इंमजा किया। रामनगर में छा मुसलमान राज' करते थे। 
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इनका सरदार पीरमुहम्मद था। भँगी सरदार भंडासिंह ने 
अब्दाली की तोप जमजमा छीन कर पीरमुहृमस्मद के पास 
थाती रखी जिसे उसने बाद में देमे से इनकार कर दिया। 
इस पर अहाशिंह ने सारा इलाक़ा लूटा और लोगों के पास 
खाने की एक दाना थीन छोड़ा | पीरसुदस्भद ने संधि के 
लिए प्रार्थना की | समहाशिंहु ने उसे घोखे से पहले ही ऋत्ल 
कर डाला और उसके बेटों को तोपों ऊ मेँह से बाँध कर जड़ा 
दिया | उसकी असि द्धि भंगी सरदारों से भी बढ़े गई। रसूलनगर 
का नाम रामनगर और अलीपुर का अकालगढ़ रखा गया | 


२ नबंबर, १७८० को उसके यहाँ रणजीतर्सि|हः पैदा 
छुआ । उसने हजारों रुपये दान में दिये | सभी सिख 
सरदारों को भोज में बुलाया गया | बचपन में रणजीतसिंह 
को चेचक निकली । उसकी जान तो बच गई, परंतु एक 
आँख जाती रही और चेहरे पर निशान भी रह गये। बेटे 
के बचने की खुशी में पिता ने कागड़ा और ज्यालाजी को 
वपहार भेजे और आह्यणों को दान दिया। 

इस ससय तैसूरशाहू ने आक्रमण करके भंगी सरदारों 
को मुलतान और वहाचलपुर से मिकाज्न दिया। उनकी 
निर्वता से लाभ उठा कर महासिंह ने ईसाखेल ओर मूखाखेल 
को जीतने के पग्चात्‌ मंग पर हमतज़ा किया। ये सभी स्थान 
भंगी प्रिसल के अधीन थे। भंगी सरदार इस समय 
पाश्स्परिक झगड़े में लगे थे । 

इसके पम्चातू महासिंह ने सियात्रकोट के मिकट' लेहारों, 
क्री कोटली पर हमला किया। यह स्थान बचंदकें बनाते 
के लिए अखिद्ध था। यहाँपर उससे कई सरदारों को बुल्ला 
भेजा और धोखे से क्रैद कर लिया । बहुत-सा जुर्माना आफ 
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करने के बाद कूदे शुति दी। इससे में उसे समापार मिला 
कि अस्स का राजा ब्जराजदेव विल्ञाल सें पदड्ठ गया हे और 
इसकी अजा उससे रूप्ट है । इससे भंगी लग्दारों मे उच्सू ८ 
जआकफरमात करन का नसिश्यय कया | जञस्यू करू सजा जे सरह्ासि 
को सहायता के लिए बुल्ला सेज्ञा। शात्रा की हार हो जाने 
पर गससे वीस हजार रुपया हक़ीक्तरसिंह को देव का पचन 
दिया। अहांसिंह हक़ोक्रतरर्सिह के साथ सिल्ल गया | दानों 
मे जम्मू लूटने का निम्नय किया। जग्म तब बहुत सम्पन्न 
नगर था। अशांति एवं अराजकता के कारण पंजाब के; 
धी बड़े-चढ़े व्यापारी वहाँ जा आबाद हुए थे । राजा डर के 
मारे भाग गया। शहर के घनवान लोग उपहार लेकर महांसलिह 
के पाल आये । परन्तु उसने इसकी परवाह न की और श 
को खब लूटा, यहाँ तक कि इससे जम्मू के इल्ाक़ में अकाल 
पड़े गया । 

सन्‌ १७८७ में, दावाली के अवसर पर, महांसिंह स्नान 
फ्रेलिए अमतसर गया। कन्हेया सरदार जयसिंड उससे बड़ी 
इंप्यी करने लगा। सहांसिंह ने छप्तकी बड़ी खुशामद को, पश्तु 
बह राजो ने हुआ बल्कि उसे यहाँ तक कह दिया- जा 
माचतेवाले लड़के, यहाँ से चला जा।?” सहाधिद इसे सहन 
न कर सका। ऊुछ सवार लेकर बह अमृतसर से बाहर लिकल्न 
आया और जस्साधिंह रामगढ़िया की जे कन्देया सरदार से 
कड़कर हॉधी भाग गया था, सहायता के लिए बुलाया। 
जस्लासिंह अपने साथियों को लेकर वापस आया। बदाजा 
सें दोनों इसों में सख्य लड़ाई हुई जिसमें कन्हैया सरदार 
हार गये। जय लिह का बेटा गुस्वख्श्सिन्द मारा गया। जयसिन 
ने बाक्षी सेना लेकर सौशहरा में समहांसिह पर फिर हसला 
ककिया ; परन्तु हार कर उसे मूरपुर को भागा पढ़ा'। 

श्६्‌ 
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गुमवख्शमिद्द की ली सदाकौश ने अपनी बेटी महंत बकीर 
की संगनी रजाजीवर्लिह के साथ करके दानों मसिसलों में एकत। 
कर दा। १७८६ में यह ब्याह बटाला में बड़ी धूमधास से 
हुआ | 

सन्‌ १७फ८ में भंगी सरदार गूजरक्षिद् मर गया | उसके 
दे! बेटां--फ़तहलिंह और साहबलिह--में कगड! हू गया। 
महासिंह ने साहबसिंह से राजस्व माँगा ओर इसके इनकार 
करने पर गुजरात पर हमला कर दिया | खाहबसिंदह सोहदरा 
के क्रिज्ने में जा कर बंद हो गया। सहांसिह तीन गास तक 
उसे घेरे रहा; परन्तु बीसारी के कारण उसे गुजरॉबाला 
लोौटनला पड़ा यहाँझाकर बहें मर गया। 

चढ़तर्सिह और महांसिदद, देशनों, बड़े बीर ओर विजेता थे । 
उसके काल में सुखस्चकिया मिसल का अश्युत्थान बढ़ता 
गया और वह सभी मिसलों में बड़ी मानी जाने लगी । महांसिह 
ने जल्लालपुर के सरदार खुदादादखाँ को अपने यहाँ रखा । 
उसने केबल संदेह पर अपनी मसांका वध कर डाला था। 
महांसिंह ने एक बार उससे इसका हाल पूछा। उसने कहा-- 
“पैसे तो संदेह पर अपनी मां की जान ले ली। तुम अपनी मां 
को खशाबियाँ करते देखते हो और कुछ नहीं करते ।” महांखिंह 
चुय हो गया। एक दिच सौक़ा पाकर उससे मां को ग्रोली 
मार दी | छसकी स्त्री भी मां से कुछ अच्छी न थी। रणजीत 
सिंह का भी, अपने पिता के उदाहरण पर चलते हुए, अपनी 
मां का बध करना पड़ा । 

पिता की सृत्यु पर रणजीतखिंह की आयु बारह वर्ष की 


थी | उनकी साता, माई मल्लाबां, उनकी रख़क बनी | नौशहरा 
का खजत्ी दोवान लखपतराय उनका बड़ा परामशेन्दाता था | 
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ग््ज्ञीतसिह की साश सदाकौर उसकी हर प्रकार से 
सहायता करती थी। यह खस्वी बहुत समकदार और साहस- 
बाली थी | १७६३ में अयसिंद के मर जाने पर कन्हैया मिसत्र 
पर इसी का अधिकार हुआ | 

रणजीतसिंदद को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दो गई | उन्हें 
लिखना-पढ़ना न आता था। कुछ ब्ष के पश्चात उन्‍्दोंने 
निक्की सरदार रामसिंह की लड़की राजकोर से दूसरा ब्याह 
किया | जब वे सत्रह वर्ष के हुए तो उन्होंने मां और सास 
से शाघन-सूत्र छीन कर अपने हाथ में ले लिये। इस समय 
अज्दाली के पोते शाहजमाँ ने पंज्ञाब पर हमला किया। दो 
बार उसने लाहोर पर अधिकार किया, परन्तु घरेलू कगड़ों के 
कारण उसे बापस जाना पड़ा | सिख ज्ञीग पठानों के आने पर 
पहाड़ों या जंगलों में छिप जाते और उनके चले जाने पर 
वापस लीट आते | एक बार शाहजमाँ लाहोर में था जब 
रणजीतसिंह ने सततल्जञ्ञ पार हो कर इलाक़े को जीतना और 
लोगों से राजस्व आप्त कश्ना आरंभ कर दिया। उसके चलने 
जाने पर रणजीतसिह अपन स्थान में लौट आये | छत्ता के 
सरदार हृशमतखाँ ले छिप कर उन्हें क्रत्त करने का मिश्थय 
किया। रणजीतसिंह शिकार से वापस आ रहे थे जब 
हृशमत से उस पर हमला किया | तलवार से घोड़े की लगाम 
के दो डुकड़े हो गये। रणजीतृसिह ने एक ऋटके से उसका 
सिर क़लम कर दिया और उसके सारे प्रदेश के मालिक 
बने गये । 

अब रणजीतलथिह ने लाहीर लेने का मिश्चय किया | इस 
समय लाहौर में चेतसिंह, मोहरलिह और साहबर्सिह राज्य 
करते थे। चेतलिंह क़रिले में रहा करता था। लाहौर के मुसल- 
मानों में सिय्ाँ आशिक्रमुंहस्मद और सोहकमुद्दीव दो बड़े 
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चौघरी थे। आशिक्रम॒हम्धद की बेटी सियाँ बहुद्दीत से 
ब्याही हुई थी | कुछ खजन्नी बहद्दीम से माराज थे। उन्होंने 
चेतसिद से शिक्रायत फो कि बढद़द्ीन शाइहज़मां के साथ 
बड़यंत्र में लगा है | इपत पर चेतर्सिह ने उसे गिरफ्तार कर 
लिया । झुसलसाय चीघरी चेतसिंह के पास गये परन्तु उसने 
एक न सुदी | डेढ़ सास गुजर गया। इन चीषारियों ने हकीस 
हाकिसराथ और आई गुशब्शसिह् को अपने साथ सिला 
कर एक दिन शरणजीतलिंह का कहला भेजा कि शहर में अत्या- 
चार हो रहा है और लोग शासक से तंग हैं । 

रखजीतसिंह ने अपने प्रतिनिधि क्राज्ञी अब्दुरहसान को 
से कर सारा हाल सालूस किया। विश्वास हो जामे पर के 
फ्रोज ले कर बदाला आ गये | अमतसर से पाँच हजार सेना 
लेकर चाहोर को चल पड़े ओर वजीरखाँ की बारहदरी में (जहाँ 
आज कल पठिलक ल्ायत्ररी है) आ छेरे लगाये । /७६६ में 
एक दिन आठ बजे सबेरे लाहौरी दरबाज़े से उनकी सेवा लगर 
में अबिए हुई। चेतसिंह ने अपने आपको क़िले में बन्द कर 
लिया | दूसरे दो सरदार लाहीर से भाग गये। रणजीतलिंध ने 
क्िल्ले का घंरा डाल दिया । अगले दिन सबेशे चेतर्तिह ने अपने 
आपको शरशजीवर्सिह्त को अर्पण करके अधीनता रवीकार कर 
ली। रणजीतलिंह ने लोगों को पूर्ण रक्षा का विश्वास दिल्ला कर 
उन्‍हें दूकानें खोलने का आदेश दिया । लोग उनके नरम सलूक 
से प्रसक्ष हो गये । लाहीर पर रशजीवर्सिह का अधिकार 
हो जाने से पञ्ञाव में एक नया युग शुरू होता है । 


आठवों प्रकरण 
महाराज राजीवसिंह ' 


पंजाब की राजनीतिक अवस्था -- कंसूर में इस समय 
पठान नजामुद्दीन का राज था। अक शुरु (असतसर) भंगी 
सरदार गुलाबसिंह के अधिकार में था | मुल्ञवान में मुज़फ्फरखाँ 
का शासन था | यहू अब्दाल्वली घराने का था। दायरा पर 
अब्दुस्समद्खों राज़ कश्ता था। मंकेरिया, होती और बस्नू 
का हाकिम मसुहस्मद शाहनिवाज़ था। थे सभी काबुलन्नरेश 
के नियुक्त किये गये सूबेदार थे, परन्तु अब स्वाथत्त हो 
गये थे। बहावलपुर पर दाऊदपोनत्ता बहावलखोाँ राज करवा 
था। कंग पर अहमदखोँ स्रियाल, पेशावर पर फ़तहसों 
बरकजईे, काश्सीर पर उसका भाई अजीमखोँ, अटक के 
किले पर वजीरखंल जहॉदादखों, कॉगड़ा में राजा संसारच॑न्द, 
चंबा में राजा चढ़्तसिह, होशियारपुर से कपूरथला तक के 
प्रदेश पर आहलूबालिया सरदार फ्तहसिंह और वजीराबाद, 
घन, खुशाब तथा पाकपटनल पर सिख सरदार । 

ईै्या ओर पृड्यंत्र--एणजीवर्सिह का लाहौर पर कब्जा 
ही जाने से सभी सरदार उससे ईष्यों करने लगे। जस्सासिंह्‌ 
गासगढ़िया, भंभी गशुल्ाबलिंह ( अमतसर ), भंगी साहबसिह 
( गुंजरात ), जोषरसिंह ( बज्णीग|बाद ) और नज़ामुद्दीन ने मित्ल 
कर एक पदयंत्र रचा और अमृतसर से चक्ष कर शैक्ष०० 
में. सबने लाहीर पर आक्रमण कर दिया । रणाज्ीतसिह 
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बनके मुकाबले पर मेवाल में आये! असीन में दो सास 
तक सेनाएँ आमने-सामने पड़ी रहीं । भंगी सग्दार सब छुछ 
भूल कर शराब पीने में लग गये। यहाँ तक कि गुलाबसिंह 
मद्यपान के कारण वहीं सर सथा | उसके अंदर हलचल सच 
गई और वे सब मेदास छोड़ कर वापस चले गये। 
रणजीतसिंह विजयी बनकर बल्वाहौर में प्रविष्ट हुए और 
लोगीं से उन्होंने उपहार लिये ) 

उसी वर्ष नारोबाल, मीरोबाल, जस्स रबाल आदि होते हुए 
उन्होंने जम्मू से चार मील की दूरी पर जा डेरे डाले। राजा 
ने बीस हज़ार रपये और हाथी सेंट किया। वापसी पर 
पसियाज्कोद' पर क़ब्ज़ा करके सोढी केसरसिंह से दिलाबश्गढ़ 
जीता। लाहोर पहुँचकर १८०१ में उन्होंने महाराज की 
उपाधि धारण की। दरबार में सभी सरदार उपस्थित 
हुए । पुरोहित ने तिज्षक लगा कर यह काय विधिपूर्व क 
किया। कवियों ले कविताएँ पढ़ीं, सरदारों और विद्वानों 
ने बधाई दी । आज्ञा हुई कि अब महाराज्ञ को सदा 
खरकार लिखा ज्ञाय | लाहौर में टकसाल लगा कर 
महाराज ले अपने नाम का सिक्का जारी किया । पहल्ले 
रुपयों का सिरीक्षण करके सहाराज ने वे सब दान में 
दे दिये । सुक़्दमों के फ़ेसल्त क्र'ज्ों मज़ामुद्दीत करने 
लगा । अजीजुद्दीन का भाई नूरुद्दीन शराज-हकीम 
नियुक्त हुआ। अमामबख्श घुड़सवार लाहोर का कोतवाल 
बनाया गया । दीबान मसोतीराम को एक लाख रूपया, 
लाहोंर की दीवार पक्की करने के लिए, दिया गया। 

भंगी साहबसिंदह और कसूर के पठान फिर पड़यंत्र 
राखसे लगे। इस पर महाराज ने गुश्नरात पर हमला करश्के 
साहबसिंह की खबर ली और कसूर पर चढ़ाई करके पठास 
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को अधोनवा स्वीकार ऋरते पर बाध्य किया। साथ ही 
बठान से सरकार की महायता करने के लिए एक सेना रखने की 
झतिज्ञा करबाई । छझब महाशज को पता चला कि भंगी साहब- 
लिंह के कहते पर अकाल्गढ़ का सरदार दललिह सेना 
शक्कन्न कर शहा हे। महाराज ने उसे मित्रवत पत्र लिखकर 
लाहोर बुला भेजा | धोखे में बह लाहौर चला आया । पहले 
तो उस्तका बड़ा सान किया गया, परन्तु बाद में उसके मकान 
के गिर्द सेलिक बिठला कर उसे क़ैद कर लिया गया। रुवर्य॑ 
सहाराज ने अकालगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दइलसिंह की 
शानी तेजों मे सेना लेकर ऐसा भुक्ताबला किया कि महाराज 
को असफल लोीोटना पड़ा । 

साहबसिह ने वज़ीराबाद के सरदार जोघसिह को भी 
अपने साथ मितल्ना लिया था। महाराज ने ज्ञोपसिंह को मैत्री 
का पत्र लिखकर राज़ी कर किया और स्वर्य साहबसिंह 
पर आक्रमण कर दिया। कुछ दिन के घेरे के बाद साहब्रलिंह 
ले संधि के लिए आरथता की। परस्पर शाज़ीनामा हो गया 
जिस पर महाराज ने दलसिंह को छोड़ दिया । दलसिंह 
अकालगढ़॑ पहुँचते ही मर गया जिस पर खुद महाराज 
अकाल्ाद चलेगये और रानी को समवेदना का पत्र लिखा | 
रानी से उन्हें अपने घर बुला भेजा। महाराज से शहर में 
प्रत्िष्ट हो कर रानी और उसके बच्चों को क्रैद कर लिया 


आर उसे फेघल दे। गाँव देकश अकालगढ़ पर अधिकार 
ऋर लिया। ५ 


अगल्ले चए सहाराज ने छसका का फ्रिला जीता । सन्‌ १८४०१ 
में थे तश्नतारत स्तान को गये। बहाँ पर आहलूबालिया 
फ़्तहलिद से प्रय़ी बदल कर मित्रता की | एक बरक्ष बाद 
बानी राजकौर ने खड़्गसिंड की जन्म दिया । इस मोफ़े पर 
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खुशियाँ मनाई गई । कह दिन तक झाहोर में उत्सन 
$ आए गराबा का दान दया गया | 

भंगी सरदार शुल्लावसिंद के सर जाने फे बाद लकी विधवा 
राती सुक्खां अपने छोटे बेटे के नाम पर अमृतसर में राज 
करती थो | महाराज ले असृतसर लेने का निश्चय किया ओर 
फ्रतड सिंह आहलूबालिया को वहाँ बुला भेजा। रामी सभी 
दृस्वाजे बन्द करके दीबार के झपर चढ़ गई। सहागज़ से 
लोहगढ बृरबाज से और फत्तहसिंह ने हाल दरवाजे से हमसे 
शुरू किये | लोहगढ महाराज के हाथ में आ गया और नगर 
पर संहाराज का अधिकार हो गया। शहर सें किसी प्रकार की 
लूटमार नहीं हुई । महाराज ने हर-मंदिर जाकर बहुत सा दाम 
पुण्य किया | 


के रा 


फ् 


हाड़ी राजाओं से राजस्व--पहाड़ी राजाओं में से 
इस समय कटोच के राजा संसारचचंद ही में कुछ हिम्मत थी । 
अहाराज रणजीतसिह को उसके साथ टक्षर खानी पढ़ी। 
अभी महाराज गही पर बेठे ही थे कि उन्हें ख़बर मित्री कि 
राजा संसारचंद ने उनकी सास सदाकोर के इलाफ़े पर 
आक्रमण किया है । सहाराज ने पहले सेना भेजी और फिर 
स्वयं आ पहुँचे । राजा से न केवल सारा प्रदेश बापल जिया 
बरण्‌ नूरपुर पर अपना क्रब्ज़ा कर लिया और लौटते 
हुए सुज्ञानपुर का क़िल्ञा गिया कर वहाँ से चार वोपे ले हीं 
आर बर्मेक्रोट, शंकरयढ़ तथा बहरामपुर पर अपना अधिकार 
का लिया | लाहार पहुँचकर महाराज ने पिंछी भट्टियाँ, धन 
आर पुठह्ार का कौरा किया | उन्‍हें अपने क़ब्जे में कर के 
वहाँ से चार सौ उत्तम घोड़े लाहोौर लाये | 


अगले वर्ष सहाराज को समाचार मिला कि खन्नी 
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चुहइसतल की विधवा फावाड़ा में स्वाथस्ा शास्म स्थापित 
कश्ना चाहती है। महाराज से फ्ाबाड़ा पर अधिकार 
करके विधना को हरदार शिजवा दिया | इस समय संसारचंद 
ने होशियारपुर और बजघाड़ा पर चढ़ाई कर दी। महाराज 
सेना लेकर उधर गये, परन्तु संसार चन्द्‌ कॉगड़ा को बापस 
लौट गया। दूखरे बर्ष उस ने फिर होशियारपुर पर चढ़ाई की; 
परन्तु उसके अपने प्रदेश में गोश्खा सेनाएँ आ पहुँची जिनका 
निश्चय इस समय भारत में राज्य स्थापित कृर्त का था । 
इस कारण संसारचन्द को लोटना पड़ा । 

सन्‌ १घ०६ में पटियाला ओर नाभा का परस्पर भझंगड़ा 
हो रहा था। दोनों ने महाराज को अपना पंच बलाथा । 
महाराज सेना लेकर उधर गये और कुछ लडाई-मगड़े 
के बाद उनकी आपस में सुलह करवा दी। परन्तु इसके 
खाथ हो जंडियाला, रायकोट, जअगराँब, तलब॑डों और 
लुधियाना अपने सरदारों में बॉट दिये | लुधियाना इस 
समय शयकोट के एक सुसलमान राजपूत की दो विघवाओं 
के अधीन था। महाराज ते दोनों को निकाल कर लुधियाना 
पर कब्जा कर लिया । 

अब महाराज की पता लगा कि गोरखा सेता-मायक 
अमरसिह ने कॉगड़ा आ घेरा है। वह गढ़वाल का इलाका 
जीतकर सरमोर, बसी आदि से होता हुआ आया था। 
जब महाराज कोट काँगड़े के निकट ज्ञा पहुँचे तब अमरसिंह 
का बकील जोराबरसिं्द उपहार क्षेकर आया । महाराज 
से यह कहकर उसे लेने से इनकार कश दिया कि उन्होंने 
संसारचन्द को सहायता देने का चचन दे रखा है। वास्तव 
में बाल यह थी कि वे गोरखों को परकीय राजा के सैनिक 
समम कर सदद नहीं देना चाहते थे। राजा संघारच॑द ने 
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मेंग आकर अपने भाई फतहचंद को सहाशज के पास भेजा । 
पर महाराज तो स्थर्य कॉगड़ा लेना चाहतेथे। संसारचंद 
कभी अग्रलिंह ओर कभी महाराज से संबन्ध बसान का 
यत्न कश्ता | सहाराज ने दोनों को चकमसा देकर २४ अगस्त, 
“८००२, को क़िले में प्रवेश किया । इसपर लड़ाई हुई जिसमें 
बहुत-से गोरखे और सिख सारे गये | असरसिद ने आगरेज़्ों 
से कहा कि थे उसके साथ मिलकर पंजाब पर श्राकमणा 
करें, परन्तु अगरेज़ न माने | गोरखा सेना में एक बींसारी 
फ्रैल गई और उसे बापस जाना पड़ा । 

सस्‌ू १८१५ में गोरखा सरदार अमरसिंह अंगरेजों 
के साथ लड़ रहा था | उसने सतत्नत्न और यमुना का पहाड़ी 
इलाका अपने क़ण्ज़े में कर लिया | उस समय भी उससे अपना 
प्रतिनिधि प्रथीविज्ञास लाहौर भेजा । परन्तु महाशज ने उसकी - 
कोई सहायता न की और गोरखों के बज्माय आऑँगरेज़ों की 
सहायता करते पर तैयार हो गये । 

सन्‌ १८११ सें महाराज ने दीनानगर जा कर पहाड़ी 
दज्ञाओं से राजस्त्र प्राप्त क्रिया । नूरपुर के राजा से 
चालीस हजार रुपये की सेंट ली गड्ढे । उन्तके सेनानायक 
समोहकस बन्द और सौता डोगरा ने सुकेत, संडी और 
कुल्लू से कर लिया। छुछ देश बाद नसूरपुर के शजा 
चीरतलि" को सियालकोट बुलाथा गया ; परन्तु. बह 
उपस्थित न हुआ । इस कारण उस पर इतना जुर्माना 
किया गया कि जिसे वह चुका ने सकता था। इस 
पर उसको सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गई । बह 
ऑँगरेज़ों के पास उनकी शरण लेते भागा ! इस क़सूर 
के बदले उसके ससुर उस्मीदर्सिह ( शा जसवाँ ) 
'की अहुत-सी जागीर भी जब्त कर ली शई। 
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दशहरा के लिए महाराज अमतसर आ गये। माधोपुर 
से हरसंदिर सके एक नहर बनवाने की आज्ञा दी गई। 
यहाँ से पफ्रिए दीमानगर जा कर उन्‍होंने पहाड़ी राजाओं 
से उपहार गाप्त किये । छाँढड़ा में राजा चंबा, राजा 
सुकेत, राजा मंडी इेश्वरी सेन ओर कुब्लू-नरेश ठाकुरदास 
से उपहार जलिये। 


सन्‌ १८१४ में गोरखों और अमगरेजों में लड़ाई हुई 
जिसमें गोरखों के साग्य का अंतिम निर्शय हो गया। थे 
सदा के लिए अपने पहाड़ी प्रदेश में बंद हो गये। 

महाराज ने देसासिदह मजीठिया को काँगड़ा का सेनानायक 
ओर सभी पहाड़ी रियासतों का नाज़िम नियुक्त कर दिया। 
स्वयं ज्यालासुखी में दाम-पुएय करने के पश्चात्‌ मंडी 
सुकेत और कुल्लू के नरेशों से उपहार लिये और जाल्॑घर 
चले आये। रास्ते में हरियाना पड़ता था। उसके सरदार के 
सर जाने पर उसकी विधवा से हरियाना का कब्जा ले लिया। 
साथ ही भूपसिंह फ़ैज़ल्पुरियां को गिरफ़्तार करके उसका 
इलाक़ा ले लिया । 

कृम्तए--सन्‌ १८०१ भें नज्ञामुद्दीन कसूर में विद्वोह्दी हो गया | ' 


महाराज सेना लेकर स्थर्य वहाँ पहुँचे। बड़ी सख्त लड़ाई 

| मुक़ाबल्ते में पठास हार गये | शहर में खूब लूटमार की 
गई और पठान स्त्रियाँ, बरूचे तथा पुरुष कैद कश किये 
गये । नज़ामुद्रीय सहाराज' के समज्ञ पेश किया गया 
उसने इतली विनम्नता प्रदर्शित की कि महाराज ने उसे जमा 
कशके बहाल कर दिया | 

कुछ सांस के पश्चात समाचार आया कि नसज़ासुदीस 
"को घसके साले कुतघुद्दीन ने कत्ल कर डाक्षा है। महाराज 
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से कसूर पर चढ़ाई कर दी और शहर को चेर लिया 
जब कुतबुद्दीन भूखा मरने जगा तब उसने बहुत-सा रुपया 
देकर आधीनता स्वीकार कर ली। 


सम १८००७ में महाराज को मालूम हुआ कि कुतबुद्दील 
कसूर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। महाराज ने बहुत-सी 
सेना एकत्र करके कसूर पर हमला किया और एक भास 
तक छसे घेरे रक्खा | जब शहर में खाने के लिए कुछ न रहा 
तब कृतबुद्दीन को क्ुकना पड़ा। सिख सेना ने कसूर को 
खब लूटा और उसे अपने क़रब्ज़े में ले लिया | इस विजय 
के उपलन्त में लाहौर और अमठसर में दीपमाला की 
गई । 

गुजरात ओर बज़ीराबाद “सब्‌ १८०६ में बज़ीराघाद का 
सरदार मर गया। महाराज उस पर अधिकार करने के लिए 
स्वयं बज्जीराबाद जा पहुँचे। परन्तु जेयर्सिह के बेदे गंगार्सिह्‌ 
ने एक लाख रुपया उपहार देकर अधोनता स्वीकार कर ली | 

साहबसिंह और णसके बेटे में कगड़ा चल रहा था। 
अगले वर्ष भदह्राज़ गुजरात गये। साहबसिद ने जलाजपुर 
के क्रिले का आश्रय हिया। महाराज ने जाकर जलालपुर 
नगर पर क़ब्ज़ा कर लिया । साहबसिंह किले से मेंगलामाह 
को भाग गया | फ्रक्कीर आअजीज़दीन ने गुजराव पर अधिकार 
करके साइबर्सिंह को सारो धन-संप्ति जब्त कर ली। तब 
महाराज ने नूझद्दीन को गुजरात का सूवेदार नियुक्त किया | 
इसी प्रकार उपहार लेने के बाद भी महाराज ने बज्ञीराबाद 
को सेवा भे जकर उसपर अधिकार कर खिया । 

इसके पश्चात स्वयं रामसंग़र ज्ञा कर निधानसिह को 
बुलाया | उसने उचर दिया कवि जब तक कोई बेदी-बाबा 
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ज्ासित नल हो वया तक में नहीं आ सकता। यह फाकर 
वह डस के क्िसे में चला गया। सहारा ने एक मास वक 
क्रिस को घेर श्खा, परन्तु बह खर न हुआ। अब मुल्कराज 
ओर जमियतसिद नास कफ्रे दो बाबे प्रतिभू बसे । इस पर 
लनिधानलिंश आ गया | सहाराज ने उसप्ते क्र कर लिया। 
दोनों अतिसूं घरता सार कर बैठ गये। इस सपत्याम्रह के 
कारण अहारात् ने मिधानसिंद को छोड़ दिया। 
बंटाला-+विभिज्न मगरों पर अधिकार करने के ये हंग 
कुछ पविचित्र-से थे । वास्तब में महाराज को जो चित 
दिखाई देता उसे ही ये प्रयोग में ले आते | बटात्ा में 
उनकी अपनी सास सदाकौर राज्य करती थी। यद्यपि बह 
बुद्धा हो रही थी तो भी महाराज में उससे बटाला लेने की 
इच्चछा बनी हुई थी। १८१६ में वे एक सास तक बटाला 
ठहरे रहे । महाराज चाहते थे कि सदाकोर अपनी संपत्ति 
में से कुछ हिस्सा अपने दोहते (और महाराज के बेटे) शेश्लिंह 
को दे वे । परन्तु खदाकौर उसे महाराज से अलग जागीर 
दिल्ववाना चाहती थी। महाराज ने शेरसिंह और उसकी 
मा सहताबकौर में कगड़ा छल्तवा दिया और फिर आज्ञा दी 
कि शेरसिंह तथा तारासिंह दोनों भाईयों के लिए जागीएें 
अक्षय कर दी जायें। 
सदाकीर इससे नाराज़ हुईं। बह ऑगरेजों के पास 
चली जाता चाहती थी। महारात्र गे उसे शाहदरा बुल्लाथा । 
पीछे से महाराज के आदेश पर मिश्र दीवामचंद ने जा कर 
उसकी साही संपत्ति पर अधिकार कर लिया। मिश्र ने मुक्केरियाँ 
में रतालगढ़ की ज्ञा बेश। चहाँपर रानी सदाकौर की एक 
चासी ने बहुत सख्त मुक्ताबल्ला क्रिया। रानी से पत्र खिखवा 
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कर सिश्रदासी से अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। 
परन्तु रामी सदाकीर ने उस पत्र पर अपनी मोहर लगाने से 
इसकार कर दिया। इस पर उसे दो दिल सूखा रखा गया। 
तीखरे दिन उसने मोहर लगा दी तब मिश्र न भुकेरियाँ से 
सारा मसांतल और जबाहरात लेकर ल्ाहोर भेज दिये। अब 
बटाला शेरसिंह के नाम जागीर कर दिया गया। रानी 
सदाकरौर को मरते दस तक कैद में रखा गया | वह बहुत 
बेचेन रहती, छाती पीटती और जँवाई को गालियाँ देती 
श्हती । 

निकी तथा फ़जलपुरिया पिसलें-सब्‌ १८१० में 
महाराज को सूचना मिल्ी कि काहनसिंह निक्की गुलतान और 
साका के बीच के भ्रदेश पर बहुत अत्याचार कर रहा है। 
सहाराज ने दीबान मोहकमचंद को सेना दे कर उस तरफ 
भेजा । उसने सारा इलाक़ा जीव लिया। सरदार काहनसिंह 
को भैरोवाल में जाभीर दे दी ग 


फेजलपुारया सरदार बुद्धसिंह, जिसका इलाका सतकहज' 
के दोनों किलारों पर था, द्रबार में आते से इनकार करता 
था। दीवान सोहकशचंद फ्रीज ले कर आलंघर पहुँचा । 
बुद्धसिद अगरेजों के पास लुधियाना भाग गया। मोहकमचंद 
न जालंधर, फिलौर, पट्टी और महतपुर पर अधिकार कर 
लिया जिससे तीव लाख का भ्रदेश लाहौर के साथ 
मिल गया। अब मोहकमचंद को चिघधिपूर्वक दीवान अर्थात्‌ 
मंत्री बनाया गया और एक हाथी, सोले का हौदा और जड़ी 
हुईं तलवार पुरस्कार स्वरूप दी गहं । 

भमोग---अमृतसर पर" ,अधिकार करने के पश्चात्‌ 


महाराज ने अहमद्खाँ सियाल से राजस्व माँगा और साथ 
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ही चढ़ाई भी कर दी | बे जिधघर से गुजरते, छूटमार करते 
जाते । अधमद्खों न सियात्र, भरबाल सथा भरबाने जागों 
को एकत्र किया। अंग के मैदान में दिन भ्रर लड़ाई होती 
श्ही। इसके बाद तीन दिन तक उसके गिर्द घेरा रहा। 
नवाब के नीकर उसे छोड़ कर भांग गये | स्वर्य अहमदखों 
ने मुज्ञतान की शरण ली । उसकी सारी घनम-संपत्ति महाराज 
के हाथ लगी | डिंवू चोधरियों ने उपस्थित हो कर प्राण-दान 
की शिज्षा साँगी, इस कारण कोई लूटमार नहुई। बाद में 
अहमदखाँ मे साठ हज़ार रुपया वार्षिक देने की प्रतिज्ञा की 
ओर छसे राज्य वापस सिल्न गया। तत्पश्चात्‌ महाराज में 
उच्च, साहीव/ल तथा गदमहाराजा के मुस्ललमान नवाबों से 
बहुव-सा रुपया बसूल किया । 

सभ्‌ १८१४ में सुल्तान और भ्रक्खर होते हुए महाराज 
फिर मंग पहुँचे और अहमदखोाँ से राजस्व तलब किया । 
बह प्राप्त न हुआ, इसलिए अहमदेखाँ और उसके मंत्री 
जवायाराय को कैद करके लाहौर भेज दिय्रा। चार लाख 
का यह अदेश एक लाख, साठ हज़ार पर सुखदयात्न को ठेके पर 
दे दिया गया। फ़तहलिंह आहलूबालिया ने इस बीच में उच्च के 
सैयद को निकालकर उसका इलाक़ा। ले लिया और कोट 
महाराजा! पर अधिकार करे लिया | 

मुलतान-जलाहोर के अतिरिक्त पंजाब का दूखरा सूबा 
मुलतान था । १८४०२ सें कसूर की लड़ाई के बाद थक्रे 
हुए सैमिक लौट ही रहे थे कि महाराज से मुक्नतान पर 
चढ़ाई की आशा दे दो। सभी दरबारी इसके विरुद्ध 
संत्रणा देते ग्हे | परन्तु सद्दाराज ले एक ने सुनी। मुलतान 
में घन बहुत था.ओऔर महाराज उसे हस्तगत करना चाहते 


हर. 
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। कक. 


। अथी मे. शहर से दीज मील पर हीथे कि नवाब 
जफ्पारखाँ बहत-से उपद्दार, लेकर आगे से आ मिल्ला । 
मअदाशज उन्हें स्वीकार कर लीट आये। 

साउंवाल के हाकिम फ्वहखाँ ने कई बरल से राजस्व 
वैसा बंद कर सक्‍कखा था। श्य३० भे महाराज उस तरक्त 
गये | खशाब से वे अवासक रात को ही साधीवाल 
जा पहुँचे । फ़दखाँ को जंजीरों में जकड कर लाहौर 
भेजा गया । 

बहाँ से महाराज ने मुलतान पर चढ़ाई कर दी। 
मज्ञपफ़रखाँ क़िल्ला में जा छिपा | महाराज धुतवान शहर में 
प्रबिष्ट हुए। इ्दगिदे के खभी सरदार डर गये । लैय्या 
और भकखर के सरदार सुदभ्भवद्खोँ ने एक लाख, बीस 
हज़ार झूपया सेंट फ्िया । बहावजपुर का सरदार 
सदीक मुहम्मद एक जाख झपया देना चाहता था, परन्तु 
सहाराज से उसे स्वीकार ने किया । अन्त में उसने 
पाँच सौ सवार, मसुल्वान की लड़ाई में सहायता देने के 
लिए, भेजे । कई दिल तक मुत़तान के क्लिले पर गोलाबारी 
होती रहा । पठानां ने बड़ी चीरता से मुकाबला किया । 
जमज़म। तोप मुल्नतान लाई गई । लेकिन इसका चलाना 
बहुत कठित मिद्ध हुआ; इससे कुछ लाभ न छुआ । दो 
सास तक घेरा रखने पर भी सिख छुछ ने कर सके। 
दीवान मोहकस चन्द को शुज्ञाबाद भेजा गया था । पसे भी 
वहाँ का क्िज्ला लेने में अस्रफतता हुईं। इससे महाराज 
बहुत निराश हुए । 

महाराज ने लाहौर आते ही अपनी सेत्रा को 
आऑँगरेजी ढंग पर सैनिक शिक्षण देसा आरंभ किया । 


ख्प 


ली 


ते 
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सुजपफ़रलों ओर महाराज, दोनों ने ऑअगरेजों को लद्ायवा 
के लिए लिखा । परच्तु उन्‍होंने किसी का साथ देना 
उचित न सम्रका । अगले बे सरदार दलबिह मिट॒ठा- 
टिवाना और उच्च के नवायों से राजस्व प्राप्त करता 
हुआ आलतान पहुँचा। सुज्ञफ्करखों के प्रतिनिधि देशल्ी में 
गहने बेच कर नकद रुपया लाये थे। उसने पचास हज़ार 
झुपया भेंट किया । तत्पश्चात्‌ दुलखिंह ने कोट कम्मालिया को 
जीचा ।#$ 


सन्‌ १८१४ में स्वयं महाराज पाकपरनमन से होकर 
बहावलपुर गये। वहाँ के नवाब ने अस्सी हजार रुपया 
सपहार ओर अस्सी हजार वार्षिक राजस्व देना मंजूर 
किया । यहाँ से महाराज हड़प्पा पहुँचे । मिश्र दीवानचंद 
के बोपखाने की मदद से अहमदाबाद का क़िला लिया 
गया । सि्खों की सेना का एक दरता सुल्तान जा पहुँचा ! 
अकाली फूलासिंह के दल ने भंग के नशे में मस्त होकर 
ऐसा हमला किया कि क्रिल्ले के बाहर के हिस्से पर सिखों 
का अधिकार हो गया | झुजफ्फ़रखों ने अस्सी हजार रुपया 
महाराज की मेंट किया और शेष शीघ्र ही चुकाने की 
प्रतिज्ञा की । | 


बहाँ से महाराज भकक्‍खर आये । यहाँ के नवाब के सर जाने 
पर उसकी जगह शेरमुहम्भद बैठा था। महाराज ने उससे सवा 
ज्ाख रुपया तलब किया। नवाब ने केवल बीस हज़ार रुपये 
भेंट दिये | इस कारण गुस्से में आकर महाराज ने सनकीरा का 
इलाक़ा लूटमे का आदेश दिया | अकाली फूल्ासिंह ने 


जन भत्ता नीति जननन भिन्न नाना भगाए ५ 


# परिशिष्ट क देखिये | 
बज 
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अललपगान आबादी को घर लिया । अंद में राय पिंडीदास 
दाग पताप हज़ार रुपया अदा होने पर लटमार बन्द हुई । 

पहाराज का ध्यान मुल्नतान को चरक्त लगा हुआ था। 
सब १८?फ के आरंत में दावान मोर्तराम, सवानीदास,हरिसिह 
नतवा ओर सिश्र दीवामचंद सुलवाव भेज गये । मुज्ञरुद् खा 
ने ऐसा मुफ़ाबला क्रिया कि सबके प्रयत्न विफल सिद्ध 
हुए। बापष्त आने पर सवानीदास को के द्‌ कर दिया गया । 

अगले वर्ष के शुरू में पचीस हजार खिल जमजमा तोप 
लेकर सिक्ष दीबानचंद के अधीन गसुलतान के लिए मिक्ले ! 
रसद का सासान राबी और चत्राब के द्वारा ले जाने का प्रबंध 
किया गया। महाशज्ञ से मिश्र दीबानचंद को 'जफरज॑ग” अर्थात्त 
युद्धबीर, की उपाधि दी | महाराज को मय था कि कहीं सभी 
मुसलमान बनके सुक्कावले पर एकत्र न हो जायें। इस कारण 
उन्‍होंने अहसद्सों सियाल्र को झुक्त कश्के जिला अमतसर में 

गीर दे दी। अब सुजफ़्फ़रखों से इंतना रुपया तलब क्रिया 

गया कि इसका देना उसके सामथ्य से बाहर था। मुजफ्फ़रख्राँ 
ने सुखलसानों को इस्लाम के सास पर सज़ह॒बी युद्ध सें सदद 
देस के लिए एकत्र किया | दीवान सोतचीरास ने शहर को भर 
लिया । लिख तोपों ने क्िल्लें में सूराख कर दिये। जमज़मा से 
भी अब का! छास लिया गया । 

सुजपफरलोाो से जान तोड़ कर कोशिश की, परन्तु वैंग आा 
कर उसके साथो भागते लगें। कुछ चले गये, कुछ मर गये । 
दो हजार में से केवल दो सी बचे | अचानक अकाली साधुससिह 
से कुछ साथियों को ले कर जुम्से के दिन पढठानों पर घावा 
बोल दिया ओर हाथों हाथ लड़ाई में बहुवों को क़त्ल कर डाला | 
अच सुज फक्त एखाँ ते हरे कपड़े स्वयं पहले और अपने बेटों को 


पेजाब का इतिहास ३१६ 


पहलाये | यह मुकाबले के लिए खिज़री दरबाज़ पर आया। 
बढ़ते-बड़ते बलावल्चहफ फी कश्न वक्त आ पहुँचा। यहाँ पर बहू 
मरते के लिए सेबार खड़ा हा गया। उसका साइस देख 
सिखों थे पोछ धुत कर बंडूके चलानी शुरू कीं जिनस 
मुजापफरक्षों आर उसके पांचों बट आरे गये । 

नवाय का सारा मालनअसबाव, शाल्र, जवाहराव आदि 
लूट लिय गये। खि््मों नशहर में लूट सवा दा। किले के 
अन्दूर पाँच सो मकान गिरा (ये गये। बहुत-सी मुसलमान 
स्लियाँ बहाँ एमल के भय से डूब कर मर गईं । 

मुलतान फो जीतने के पश्चाल शुज्ञाबाद' का क्लिला लूटा गया । 
लाहोर भें जब यह ग़ुसगराचार पहुँचा तो लगातार आठ दिन 
लक उत्सव होते रहे । अमतसर मे सो दीपमाला की गई । 
स्वयं महाराज गलियों में घूमते आर रूपये फेकते ज्ञाते । 

सुल्तान की खूठ सदाराज को बहुत थोड़ी मालूम दी | 
उन्‍्दरोंन आवेश दिया कि सारी सेना ल्ाहोर वापस आबे ओर 
जी कुछ सरदारों ने लिया है बह सरकार के खज़ातगे में दाखिल 
कराया जाय । फिर भी कुल पाँच लाख रुपया बसूल हुआ । 
महाराज ने सुत्रदयात्र को सुलताम का सूबेदार नियुक्त किया । 

रियासत बहावल्लपुर में उच्च नाम का एक स्थान है । यहां 

गेखामी ओर घुल्लारी सेबव, इलाके के हिंदुओं पर बहुत 

अत्याचार करते थे | थ गेैज्लाघी ओर सैयद, मुग़ल्नों के राज्य- 
काल से ही स्वाीन चले आ रहे थे। इनके पाप्त बड़ी-बड़ी 
जागीरें थीं | दिंदुओं से थे इतनी घूणा करते थे कि यदि शस्ते 
में कोई हिंद: इमफे सामने आ जाता वो थे अपने मुह पर 
कपड़ा डाल लेते या हिंदू के सु ढे पर थूक देते । यह जैसा भी - 
चाहते, अत्याचार करते-किसी को इसका विरोध करने का 
साहस जे होता भा । 


ह्बु८ पञ्नात छा इातहास 


सहाराज ने हरिसिद और इलसिंद का आख़ा दो कि इन 
सेयदों को सीधे रास्ते पर लाया जाय। दोनों सरदार सना जे 
कर उच्च जा पहुँचे । सैयद भी युद्ध की तैयारी करके आ छठे । 
हिंदुओं की धुआाँवर गोह्माबारी से सेयदों के पक्के किले की 
से इंट बन गई | अब थे पीर बहत घबराये । इसके अं 
कार के साथ सर्तांबता चूर-चूर हो गई । जब अपनी प्राण-रक्षा 
का कोई उपाय दिखाई न दिया, तो थे लोग अपने आपको 
बुद्धि पशु प्रकट करने के लिए प्रायश्वित्त-स्वछूप सु हु में घास 
पिलके ले कर बड़े नम्र भाव कल हरिसिंह के सामसे 
थत् हुए | अघीनता स्वीकार करते हुए इन्होंने भविष्य 
पद्गब ने करने की प्रतिज्ञा की | वब इन पर केबल पीस 
हजार रूपया जुर्माना किया गया । 


2 के? शा? 


वीरता से प्रसन्न दो कर महाशज ने मिट्ठा-ठिवाना का 
सारा प्रदेश हरिसिंद को जञागीर-स्वरूप दे दिया । 


डेशा इस्माईलखाँ,डेश गाजीखोँ और हजारा-सन्‌ १८१७ 
में शेरसिंह वथा वारासिंह, दोनों राजकुमारों, को हज़ार की 
मुहिम पर भेजा गया। मुहम्मदखाँ के गिदे हज़ारों मुसलमान 
एकत्र हो गये, परन्तु बह लड़ाई सें मारा गया और उसके 
बेटे ने पचरहचर हजार रुपया भेंह किया। 


सन्‌ १८१६ में महाराज सिंध के अमीरों से राजस्व लेने के 
लिए मुलतान की तरफ़ से ज्ञा रहे थे कि उन्हें दो रानियों से दो 
बेटे पेदा होने का समाचार मिला। वास्तव सें ये महाराज 
के लड़के नहीं थे; परन्तु महाराज्ञ ने उन्‍हें अपना समान लिया । 
काश्मीए और सुल्तान की विजय की स्मृति सें एक का साम 
काश्मीरासिंह और दूसरे का भुलतानासिंह रखा गया। एक 
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को सियाजकोंद सें ओर दूमदे का मुज्नताव में जागीर 
दी गई । 

मुलतान में महाराज को मालूम हुआ कि श्याससिंद 
पेशाबरिया ने, जिसे झुन्नवान साढ़े छः लाख में ठेके पर 
दिया गया था, बहुत अधस्याचार किये हैं। इस पर श्यामसिंह 
को कैद करके भाई बदनहजारी को नथा सूबेदार वियुक्त 
किया गया । इसके साथ ही अकालगढ़' के चोपड़ा खतन्नी 
लावनमल को छाई सो रपये पर अफ्रलर-माल लगाया गया। 

इसी बर्ष जमादार ,ख़ुशहालसिंह ने डेरा ग्राज़ीखोँ जीता । 
इससे पूर्व यह काबुजनराज का एक भाग था । इतने में 
समाचार प्राप्त छुआ कि दज़ारा, पखली, घमतौड़ और 
वस्वेज्ना के मुसलमानों ने साई मम्खनप्िंह का वध करके 
चिद्रोह कर दिया है ओर उसका स्थान लेनेवाले हुक्मसिंह ने 
मासले को और भी बिगाड़ दिया हे | महाराज ने राजकुमार 
शेरसिंह के साथ दीवान रामद्यात् और शासलिंह अटा टीवाला 
को हजारा के लिए भेजा । उनके साथ आहलूवालिया फ़वहलसिंह' 
श्रीर रानी सदाकौर भी थी | फ़वहलिंह तो नरसी करना चाहता 
था, परंतु रानी सदाकौर ने इन क़बीलों को नष्ट कर देने की 
आज्ञा दी | इस पर हजारों बिद्रोही मुसलमान क़त्ल कर दिये 
गये। इन बातों को देख कर तरबेल्ा, युसुफ़जई आदि कबीलों 
के मुसलमान एकत्र हुए। उन्‍होंने सरदार इलाहीबख्श को घेर 
लिया | दीचान रामदयाल उसकी सहायता को पहुँचा। दिन 
भर लड़ाई होती रही जिसमें दोतों ओर बहुत-से आदमी मरे) 
शास को दोनों फ़ौजें हट गई । दीवान रामदयाल ने सबसे अँत 
में मैदान छोड़ा। थहं बात पढठानों को मालूम हो गई। बे 
उसपर टूट पढ़े ।बोरता से झड़ते हुए नवशुव॒क दीबान ने 
अपने प्राण दे दिये | सहाराज को इस खबर से बहुत बड़ा आधाव 
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हुआ | कन्‍हें रामदयाल से बहुत आशा थी। दीबान मीतवीराम 
ने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुता तो काश्मीर छोड़ कर 
घसारस जाने का निश्नय किया | हजारा के झुलजमाण संवाबों 
ने बाद में घीरे-घोरे राजस्व देता स्वीकार कर लिया। 


सम १८२० में महाराज केसस पार करके राबल्पिंडी गये 
आर वहाँ के सरदार संदर्सिह को निकाज् कर रावलपिंडी शह 
अपने राज्य के साथ मिला लिया। नानकर्चद दफ्तरी को 
उन्होंने बहाँ अफ़सर नियुक्त किया | फ़रबरी १८२१ सें खड़गसिंह 
के यहाँ नोनिहाह्वसिंह ले जन्म लिया जिसके कारण बड़ी खुशियाँ 
मनाई गई । इस समय किश्तवाईइ' और फ़तहकोट जीतकर पं जञाब 
के साथ मिलाये गये। हिन्दू फौज हरिसिंह नलवा, मिश्र दीवान- 
चंद और दीवान कृपाराम के अधीन भकखर को गईं। भक्‍खर 
लेने के बाद सरदार दल्लसिंह और जमादार खुशहालसिंह डेरा 
इसमाइलखों की ओर गये | बहाँ के अफ़सर मानिकराय ने 
भुक्कातला किया, परन्तु बह पकड़ा गया। तत्पश्चात खानगिशान, 
लैयपा और मंकगढ़ पर अधिकार करके हिन्दू सेना ने मनकीरा 
पर हमला किया। वहाँ के सवाब हाफ़िज्ञ रहमतखाँ ने पति- 
रोध का निम्बय किया। उसे पाती की बड़ो द्क्कित थी, क्योंकि बह 
बहुत दूर से ऊँटों पर लाया जाता था ! चौबीस दिन तक 
सनकीरा का घेरा रहा । खुद महाराज वहाँ विद्यमान थे | चवाब 
के आदमी उसका साथ छोड़ने लगे और उप्तने तंग आकर संधि 
के लिए प्राथता की । चौबीस तोपे स्वये उसने महाराज के अपेण 
कर दीं | दस लाख का प्रदेश इसके हाथ' आया । हाफ़िज्ञ को 
डेशा शासन के लिए दे दिया गया | 


सम्‌ १८२९३ में पखली और घमतोड़ के मुसलमान कबीत्ों 
ने विद्रोह कर दिया | सहाराज ने हरिंखिंह को उन्हें शांत करने 
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हि 


केलिए मेजा। नलबा से गाँव के गाँव उजाड़ दिये। इस 
व्यवहार को वे लोग अभी तक नहीं भूले । 

सब १८२६ में हजारा के जमीदारों ने विदोह करके महाराज 
के क्रिलेदार शब्याससां खटहक को कऔद कर लिया । 
इरिसिंह मज़वा ने गंदगढ़ के मैदान में पराजित करके सबको 
अगा दिया । अव्बासखाँ को अपने स्थान में पुनः बियुक्त कर 
दिया गया | इसी वर्ष बहावलपुर और भमनकीरा के जवाब मर 
गये | महाराज ने उसके बेटों से प््रीस-पचीस हजार रूपया 
लपहार-ध्वरूप लेकर उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया ) 

सन्‌ १८३४ में कुबर नौनिहालसिंह ने शाइनिबाज को 
निकालकर छेरा इसमाईलखोाँ घर अपना क्रब्जा कर लिया 
ओर इसके पश्वात्‌ ढॉक को भी अपने इलाके के साथ 
मित्रा लिया ! अगल्ले बे युसुफजई ओर अफ़रीदी क़बीलों 
पर विजय प्राप्त करके उसके यहाँ लूटमार की गई। 
दूसरी ओर हरिसिंह नलवा ने जमरोद में अफ़रीदियों 
को बुरी तरह से पराश्त किया |? 


काश्मीर-काश्मीर काबुल के अधीन था। इस समय 
अतामुहस्सद उसका सूबेदार था । उससे १८१० में 
शुज्ञा की सहायता करके उसके भाई महमूद को हराया। 
उस वर्ष दीवान मोहकमचन्द ने भिम्बर और राजारी पर 
आक्रमण किया। सिम्बर के सुलतानखाँ ने मुक्ताजला किया । 
परन्तु क्लिला छिन जाने पर चाज्लीस हजार रुपया राजस्व 
देला स्वीकार किया। 

स्वय॑ महाराज कटास में गंगा का किला सर कर चुके 
थे कि खबर आई कि शाहमहमूद सिंध-सदी के इस पार 
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आ गया हे। महाराज ख्यूड़ासे चल कर राबल्पिंडी 
जा पहुँचे । यहाँ पर उन्हें पता लगा कि शाहमहमूद काश्मीर 
के सूबेदार अतामुहम्भदर और उसके भाई जहाँदाद को, 
जे। अटक का क़िल्लेदार था, सज़ा देना चाहता हे। 
सहाराज ने उससे मैत्री कर ली और वापस चले 
आये। 

सुलवानखाँ ने इसमाइलखोँ को, जिसे मोहकम चन्द्‌ 
भिम्बर का इलाका दे आया था। मिकाल दिया | इस 
पर भाई रामसिंद्द को राजकुमार खड़गर्सिह के साथ 
सेना देकर भेजा गया। लड़ाई में सुलवानखाँ ने सिखों 
को परास्त किग्रा | तब सोहकसचन्द वहाँ जा पहुँचा । 
उसमे सुलतानलाँ को सुलह पर राजी कर लिया। बह उसे 
लाहौर ले आया । महाराज ने उसे कैद करके उसका 
इलाका जवत कर लिया | 

सन्‌ १८१२ में इसमाईलखोँ ने राजारी के अजीज खाँ के 
साथ मिलकर अतामुहस्मद की सहायता से बिद्वोह 
खड़ा कर दिया | स्वय॑ महाराज ने वहाँ जा कर इसे दबाया । 
इतने में शाहजमा और शुज्ञा के परिवार लाहोर में आये। 
महाराज ने उनका हर अकार से आदर-सत्कार किया। 
इससें उनका जद श्य यह था कि शुज्ञा लाहौर में रह कर 
उनके क़ाबू में आ जाय |इसके साथ ही महाराज ने 
काश्मीर के मामले में भी तदबीर लड़ानी शुरू की । उन्‍हें 
अवसर भी मिल गया। वजीर फवहखाँ काश्मीर को जा 
रहा था. ताकि अतामुहम्भद और उसके भाई बहाँदाद 
( क्लिलेदार अटक ) को सज़ा दे। उसे खथाल आया कि 
महाराज की सेना पहाड़ से हो आई है, इसलिए उनके साथ 
मिलकर यह सुहिम अखितयार करनी चाहिए । 
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महाराज पहली दिसम्बर को फेलस के किनाए बज़ीर से 
मिक्के | नि्वय हुआ कि लूह का चीसरा भाग सिखों को दिया 
जायगा । महाराज ने दीवाच मोहकसचन्द को बारह 
हजार सेना देकर भेजा । बजीर हिन्दू सेना को अपने साथ 
न ले जाना चाहवाथा। बह इसको सिफ़ निष्पक्ष रखना 
चाहता था । पीरपंजाल के पास बरफ़ पड़से लगी जिससे प॑ जाबी 
घबरा गये। परन्तु बज़ीर अपने पढानों को लेता हुआ 
आगे बढ़ गया । दीवान समोइकमचन्द से राजारी के सरदार 
की पचीख हजार रुपये का वचन देकर ऐसा भार्ग प्हण्म 
किया कि बह भी बजोर के साथ ही श्रीनगर जा पहुँचा। 
परन्तु पंजाबी सेना इतमी थकी हुईं थी कि बह शेरगढ़ 
ओर हरिपर्यत के घेरे में कुछ सहायता न दे सकी । 
अतामुहम्मद साग गया और बजीर ने शाहमहमूद के वास 
पर काश्मीर पर कब्जा कर लिया। महाराज को उसने कुछ 
ने दिया । 

सोहकमचन्द को खाली हाथ लाहौर लौदना पढ़ा! 
इससे महाराज को बड़ी निराशा हुई ओर उन्‍होंने जहाँदाद 
से पत्रठ्यवद्धा/ किया कि अटक को वह उनके दवाले' 
कर दे। जहांदाद अपने भाई की हालत देखकर रा्ज़ों 
हो गया और उससे फ़िले में सिखों को दाष्लिल कर लिया ! 
फ़क्ीर अजीजूदीन और दीवान देवीदास अटक मेजे 
गये | बघर से वजीर  फ्रतहखाँ अपने भाई आजोमलो को 
ओवचगर छोड़ कर अटक आ पहुँचा दोवान मोहकमचन्द भी 
सेना लेकर वहाँ जा पहुँचा । दोबान मोहकमचन्द 
ने जान-बूफ कर देर की ताकि गरमी आ जाथे और 
पठानों के पास रसद की सासझी कम हो जाय | हज़रों 
में लड़ाई हुई | इसमें वजोर का भाई दोस्वमुदम्मद्खोँ 
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भी सम्सिल्िित था । दीवान मोहकसचम्द की बीरता से 
पठान पराञित होकर आग मिकले | १३ जुताई, १८१३, 
को पढानों पर पंजाजियों को पहली विजय प्राप्त हुई 
जिससे त्वाहोर में आनंद मनाया गया। ज्ाहोर, अमृतलर 
खीर बटाला में दीपमाला की गई । दो मांस तक उत्सव 
होते रहे जिसके पश्चात्‌ महाराज ने अपने प्रांत अढक 
का निरीक्षण किया। 

अक्टूबर में पहाड़ी राजाओं से राजस्व प्राप्त करके 
महाराज ने फिर काश्मीर पर चढ़ाई करने का प्रबंध 
किया । गुजरात से वे सिम्बर, राजारी और ठटठा पहुँचे । 
इससे आगे बहरामगला के पास पुल नष्ट कर दिया 
गया था । राजारी के सरदार ले एक और रास्ता बता 
दिया जिससे पंजाबी सेना ने दर्रो बहरामगला पर कब्जा 
कर लिया । परन्तु वषों बहुत सख्त आ गई ओर सहाराज' 
को वापस जाहौर लॉंदटना पड़ा । 

सन १८१४७ सें एक बार फिर काश्मीर-विजय का सनिश्चय 
किया गया । सियात्रकोट्ट में सरदारों के अतिरिक्त सेना 
एकन्र की गई। दीवान मोहकमचन्दः कहता रहा कि पहले 
मिम्चर और राजारी में बहुत-सी खाद्य सामभश्री जमा कर 
ज्षेत्री चाहिए, परन्तु इस ओर ध्यान न दिया गया | बीमारी 
के कारण दीवास सोहकम चन्द तो लाहोर में ही रहा। उसका 
चौलीस बरस का पोता रामदयात्त महाराज के साथ गया। 
राजारी के राजा अगरखाँ ने महाराज की पुणल् के ग़लत शपस्ते 
पर छाल दिया। सेना का एक भाग शामदयात्ष और अन्य 
सर्‌दारों के अधीन था जिसमें हरिसिद्द नज्नया तथा 
हस्जामलिंह अटारीबाला भी थे। ये आगे-आगे चले | पीरपंजाल 
का पहाड़ शुत्षर कर यह फौज मेहरपुर ज्ञा पहुँची जहाँ 
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रु जुमाइ को अज़ोमलोँ की बड़ी भारी हार हुई ; परन्तु 
अगले स्थान शोपैयां में पंजाबी सेवा परास्त हो गई। 
रामइथाल श्रीगधर के पास एक गाँव में हुए आया और 
सहायता के किए प्रतीक्षा करने लगा | उ्चर मराराज 
ओर उनकी सेना पुणछ जा पहुँची | सेना ने सार इलाक़ा 
उजाड़ दिया । वरसात आ जाने से सैनिक बेकार पड़े 
रहे। अंत में तोशों के मैदान में हार होने से सहाराज 
को वापस लाहोर लीठना पड़ा । उन्होंने भाई कर्मसिह्द 
को कुछ सेता देकर गामदयात की सहायता के किए 
भेजा, परन्तु बह बहरामगला में पड़ी रही। रामदयाल 
थोड़ी-सी' सेना के साथ ऐसी चीरता से लड़ा कि उसके 
मुकाबले में दो हज़ार पठान मारे गये और अज़ीमखाँ 
को उससे संधि करनी पड़ी । रामदयात अज़ोमर्लाँ से 
महारात के लिए अनेक उपहार लेकर वापस आया। 


अब भद्दाराज को मोहकसचन्द की बात थावद आई 
ओर अपनी भूल पर-वे खेद प्रकट करने लगे। इस बीच 
में राजैरी और भिम्बर के सरदार विद्रोह करने लगे। 
दीवान रामदयाज् और दल्वयणिंह ने वहाँ ज्ञाकर उसे 
दबाया। ,खुद महाराज ने नादौन जाकर शामगढ़िया के 
खारे इल्लाक्े पर क़ब्जा कर लिया | इसके पश्चान्‌ राजारी 
ओर कोटली को सर क्रिया गया । 


अगले बर्ष महाराज को सूचना मिल्ली कि बजोर ऋ्तहखोँ 
सिंध पार करके काश्मीर की ओर आ रहा है । उन्होंने 
दीबान शामद्याल को सशायदाला में नियुक्त कर आश्ा 
दी कि बह वहीं ठहरे जब तक कि बज़जीर फ़तहखोँ कांश्मीर 
से वापस न चला जाय । 


घ्रश्प पंजाब का इतिहास 


दीन बंप दीत गये । १८?८ में काश्मीर के सूबेदार जनखाँ 
का मंत्री घीरणर रुष्ट होकर महाराज के पाख आ पहुँता 
उसपे उन्हें बहा का सारा डाल वचा कर काश्मीर पर आक्रमण 
करने को ग्रार्थला की | सहाराज ने अब की मिश्र दीवानचन्द 
को सेना देकर भेजा। दूसरी सेना राजकुमार खड़गणिह् 
के अधीन कर दी और तीखरा भाग स्वर्य लेकर चज्न पढ़े। 
साचे १८९६ से मिश्र दीवानचन्द राजारी पहुँचा। राजा 
अजीजसला को पकड़ने का आदेश किया गया। अजीज 
तो भागा, परन्तु उसका बेटा रहोमुल्जाखोँ मिश्र के 
पास आ गया । इसने राजोरी का शाज्य दे दिया। इसके 
पश्चात्‌ पते के राजा जबरदस्त का किला लेकर उसे 
आअधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया गया। पीरपंजाल 
गुजर कर उसमें अपनी सेवा के तोन हिर्ते किये । १६ जून 
को बारह हज़ार पंजाबी सैनिक सरायअल्री में आ उठहरे । 
४ जुलाई को शोपैयां में पठानों और हिंदुओं में एक बड़ी 
लड़ाई हुई जिसमें स्वयं पठान सेनानाय क वो मारा गया 
ओर शेप मैदान छोड़ कर भाग गये।' 

अब काश्मीए पर सहाराज रणजीतसिह का अधिकार हो 
गया । मिश्र दीबानचंद ने बड़ी मुश्किल से इलाक़ी को लूटे जाने 
से बचाया | 

महाराज यह सुखद ससाचार सुन कर बापस चले आये। 
लाहोर में उत्सच किया गया। लाहौर और अमवसर में 
तीन दिन तक रोशनी होती रही | दीबान सोहकमर्च॑ंद के चेले 
दीवान मोतीशम को काश्मीर का पहला सूबेदार नियुक्त क 
के उधर भेजा गया। काश्मोर का ठेका तिश्यल लाख रुपये 
में पंडित घीरघर को दिया गया और शाल बनाने का डेका 
इस लाख में जवाहरलाल को । 
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आगले वर्ष दीवान मोतीराम के बेटे रामदयाल की 
सुस्यु दो गई । इससे पिता को इतना दुःख हुआ कि बह बना- 
रख जाने को तैयार हो गया। महाराज ने इसे लाहौर बुला 
कर उसके स्थान में सरदार हरिसिंह सलवा का, सिन्हरोंने 
विछले बपष दरबंद का क्िला जीता था, सूवेदार नियुक्त किया | 
हरिसिंह साहस तथा बीरता के किए बहुत प्रसिद्ध थे | 
उन्होंने घोड़े पर सवार हो कर अकेले ही एक शहर 
को जीता था । 

काश्सीर का पहला भ्रावपति दीवान मोतीरास बहुत बरस 
शासक था । चिर काल की पराधीनता के कारण काश्सीर कें 
क्ोगों के चरित्र में छल्ल, कपटा, विश्वासभात, रूठ, चापलूसी 
आदि कई प्रकार के दुरगु ण॒ घुस गये थे । इस कारण वे दीवान 
मोतीरस की नरमी से अनुचित लास उठा कर उपद्रव करने 
जगे | उनसे कर प्राप्त करना कठिन हो गया | 

हरिसिंह ने साज्य का प्रबंध हाथ में लेते ही उन भारी 
टैक्सों को बहुत घटा दिया जो अफ़ग़ानों ने प्रज्ञ पर लगा 
रखे थे | सेना को बेवन नियसपूर्वक मिलने लगा। अफ़गानों 
के राज्य-काक्ष में खेती और चज्द्योग-धंधे लगभग नष्ट ही हो 
चुके थे। नल्बा ने इनको नये सिरे से जारी करवाया। 
इसके साथ ही शशारतियों को जोर से दबा दिया गया। 
बिद्रोडियों के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर के छब्हें 
ऐसा शिक्षाप्रद्‌ दंड दिया गया कि शेष प्रज्ञा आपसे आप 
दीक सर्ग पर आ गई । बीर हरिसिंह के प्रयत्म से काश्मीर में 
पूर्ण शांति हो गई। महाराज रणजीवर्सिह उसके सुप्रबंध 
की बात सुमकर इतने प्रसन्‍न हुए कि उन्होंने नज़्वा को 
काश्मीर में अपने नाम से सिक्का चलाने का अधिकार दे 
दिया। तब का रुपयां आजकल के सिक्कों के हिसाब से आठ 


३० पंजाब का इतिहास 


आले मोल का था। इसफे रुक तरक्त ओ अकाल सहाय, 
संबंत (पा ९ खुदा हुआ था और दूसरी तरक्त हरिखिंह! के 


्‌ 


दीचे एक रुपया! लिख्त था | 
एक दिम वीर हरिसिंश अपने बठुव-ले कर्मचारियों तथा 
प्रलिघ्रित नगर-विव[|सियों को साथ ले कर ओीवगर में घृम' रहे 
। थे जहां भी कोट सुंदर स्थान देखते, उन्हें पूछने पर 
पता! छागता कि यहाँ पर पहले काई संदिश या देवश्थान था; 
परन्तु सुसतलमानों के शब्य-काल में उस जगह सक्ज्िव 
या ज़ियारत बना दी गई | श्रीनगर के तीसरे पुल्ल पर पहुँच 
कर हरिसिंह की नज़र नरेन्द्र स्थासी के मन्दिर पर पड़ी जिसे 
महाराज नरेंद्र ह्विती4य ले सच १८१ में बनवाया था। परन्तु 
इस मसंदिण को सुखलमानों ने नरेपर की जियारतगाह में बदल 
दिया था | इसी प्रकार चोथे पुदा के निकट नदी के दायें किनारे 
पर पाँच गुंबदवाला सन्दिर महाश्री के नाम से प्रसिद्ध था। इसे 
महाराज सन द्वितीय ने बहुत-सा रुपया लगा कर बसबाया 
था | जब १७०४ में काश्मीर के शासक शाह सिकंदर की स्त्री 
भरी तो इस संदिर को बहुत सुन्दर बेखकर उसने स्री की 
लाश का इसके आँगन में गाड़ दिया और उस पर पक्की 
क्न्न बना दी | उस दिन से यह सुन्दर मन्दिर मक़्बरे में बदल 
गया । काश्मीर का हाकिस जैबुलाबदीन भी इसी अहाते में 
दूबा दिया गया था। तब से यह स्थान अक्लबंशा शाही के 
साम से सशहूर हुआ । 
तलश्ात्‌ छठे पुल्ष के पास मेलम नदी हे दायें फिनारे 
एक ओर मन्दिर दिलाई दिया। कहते हैं, इसे महाराज युधिप्ठिर 
के मन्‍्त्री स्कदशुप् ले बनवाया था | अब इसे पीर सुहसम्सद- 
वाशू की जियारत का छप दे दिया गया था। इसके सिकद 
ही त्रिभुवन-स्वामी के नाम से एक आचीन देवस्थान प्रसिद्ध 
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था। इसे ६६३ भें महाराज चद्रपीड से बनवाया था | इस पर 
एक सुप्तनधान पीर ने जबरदस्ती क़रजा करके इसका अपना 
निवास-सथान बना लिया था। सुपतसान इसफो टॉगा बाबा! 
कहते थे। मरने बह वहीं गाड़ दिया गया । 


भआीनगरण की जामा ससजिद बनबात सलमय १४०४ में शाह 
प्रिकंदश ने महाराज तारापद को ६६७ में बनाये गये एक संद्िए 
को वाड़ कर उसकी सारी सामश्री इस गसजिद में ज्ञगा दी 
थी | शंकराचार्य के उझच परत की सबसे ऊंची चोटी पर 
महाराज सिद्धिमान का बताया हुआ शंकराचार्य का एक बहुत ही 
सुन्दर मंदिर था। उसकी चोड़ी-चौढ़ी सीढ़ियाँ पर्वत की चोटो 
से लेकर नीचे बहती हुई मेलस-नदी के तट तक पहुँचती थीं। 
इनकी बहुत बढ़िया पत्थर घड़े कर छूगाया गया था। १६२३ 
में जब नूरजहाँ अहॉगीर के साथ श्रीनगर आई तो उससे 
मंदिर की सीढ़ियों से बहुमूल्य पत्थर उखड़बवा कर श्रीनगर 
में अपनी स्माति में एक ससजिंद' बसा दी। इसका नास 
पत्यरबाली भसजिद पड़ गया। कहा जाता है कि यदि खोज 
की जाथ तो काश्मीर में कोई ससाजिद, किंयाश्त, मक़बरा 
या तकिया ऐलाा न अिल्लेगा जो संदिश को बदल कर, या 
उसकी सामभपोी से, ने बगाया गया हो। 
इन दु/खब्दयी दृश्यों को देख कर बीर हरिसिंत के मन 
में विघार आया कि जब तक भन्दिरों को वोड़ कर बनबाई 
गई मसजिदें आदि बर्तसात रूप में रहेंगी तथ तक हिंदू और 
मुसलमानों में सच्चा श्रेम घ हो सकेगा। हिन्द जब थी इसको 
इस रूप में देखेंगे तभी उनके हृदय में अपने पड़ोसी मुसक्षसान 
शयों के लिए घृछा उत्पन्न होगी और सदा दंगे होते रहेंगे। 
दोनों का परस्पर प्रेम तथा सच्ची शांति तभी होगी जब 


पड 
ट 
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जप 


छरएक चफ्ै पृजा-स्थान सी फल आधिकाए रे श्ह्मे हु मामले 
बरा घिचार करने के लिए बीए हरिसिंह ने प्रसिद्ध पंडितों 
ओर मौकलबियों की एक सभा बुलाई | परन्तु बड़े अचरज की 
वात यह है कि अपने छिने हुए वेवस्थानों को बापस कोने के 
घन्नाय पंडितों ने कहा कि इस सन्दविरों से चनाई हुई सखजिदों 
ओ इसी प्रक्रार रहने दोजिए | इसकी फिर अपने अधिकार 
में लेने स मुसलमान हमारे शत्रु बन जायेंगे और हमारा 
यहाँ जीना कठिन हो जायमा । 

बीर हरिसिंह मे इनको बहुत समझाया कि यह पग तो 
में बिरोध को सदा के लिए मिटाने के लिचार से उठाना 
चाहता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारे घर्म-स्थानों की रच्ता करना, 
शक्ष्य का क्ोव्य है। परन्तु थे किसी तरह ने माने। 
उनकी इस शोचनीय मनोबृत्ति को देख कर बीर हरिसिंह को 
अपना विचार बदलना पढ़ा। 

काश्मीर में अफ़ग्रानों के राज्य में हिन्दुओं को सिर पर 
पगड़ी और पाँव में जूता पहनने की इजाजत नहीं थी | जब 
कोइ हिंदू विद्वान नंगे सिर हरिसिंह को मिल्लने आता तो उसे 
इस दशा में देखकर नलबा को बहुत दुःख होता। इस- 
लिए उन्होंने घोषित कर दिया कि हिन्दू राज्य में जो हिन्दू 
जैसा कपड़ा चाहे, पहने और जो चाहे घोड़े की सबारी करे । 
किसी को किसी अकार की सनाही नहीं है । तत्पश्चात्‌ हिन्दू 
पगड़ी और जूता पहनने और घोड़े की सबारी करने लगे। 

आज-कल काश्मीर में ६३ प्रतिशव सुसल्लमान और फेबल 
७ प्रतिशत हिंदू हैं | परन्तु आचीन इतिहास से पता चलता है 
कि पहले सभी काश्मीरब|सी हिंदू थे। वहाँ के हिंदुओं और 
गा सप्र्‌, किचलू , पंडित, बड़ आदि पारिवारिक 
'लाम एक-जैसे हैं। बीर हरिसिंह को कुछ ऐसे प्रसिद्ध परिवारों 
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कल 


का पता चल्ला जो अक्रगानों के राज्य-काल में जबरदस्ती 
मुसल्लमान बनाये गये थे । वे दिल्ल से मुघलमान नहों बने थे । 
अब हिंदूत्य का सुखन्शांति-पूर्ण राज्य पाकर बे फिर से हिंदू 
धर्म में आना चाहते थे। परन्तु उनकों बिरशादरों मुसलमानों के 
डर से उनकी अपने में सित्लाने के लिए पैयार न थी। यह ससाचार 
सुनकर बीर हरिसिंह ने तुसव ढिंढोरा पिटवाया कि जो मनुष्य 
हिंदू घर्म में वापस आना चाहे उसके रास्ते में कोई रुकाबट 
ने खड़ो की जाय। यदि किसी बिराबरी ने इस काये में 
संकीर्ए वा प्रकट को तो डसे दंड दिया जायगा । 


इस घोषणा का फल यह छुआ किज़ो काश्मीरी पंडित 
हज़ारों की संख्या में मुसलमान हो गये थे वे फिर हिंदू धर्म में 
मिज्ना लिये गये | हरिध्िंह के राज्य-काज़ सें पचास हजार 
मुसलमान शुद्ध होकर फिर हिंदू धर्म में लोट आये। हरिसिंह 
के बाद महाराज ने एक बार फिर दोबान मोतीरास को श्रोनगर 
मेज्ञा | वह १८२६ तक वहाँ रहा। जब दीवान मोतीराम 
काश्मीर सें था तब उसका एक बेटा कृपराराम जालंधर दोआब 
का शासक था ओर दूसरा शिवदयाल जिला शुजरात में जागीर: 
का प्रबंध करता था | ध्यानसिंह उस समय महाराज का बड़ा 
भरजीदान बन गया था। पह रामदयाल आदि से ईपया करने 
कगा। फिन्नीर प्ोहकमंद की जागीर थी। बह ब्यानलिंह से 
आपने साले रासशिह को दे दो । इतसे कृपरारास जन गया। 
जब महाराज ने उसे दश्ब॑ंब को सुद्दिस के लिए बुला देजा 
सच बह सेना लाने के बजाय केयज पंदद सवार लेकर 
उपस्थित हुआ | मदाराज ने उसे फिर कर वित्रा ओर सावीराम 
का भी काश्सीर से वापस बुला दिया । सन्ह हजार रुपया 
जन्नपर जुमोना क्रिया गया। मातीरास के स्परान में पहले 


हर्ष 
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मसर्सिहु आर बाद सें दोचान चुनोजलाल काश्सीर भ्रेजा गया। 
सन्तु दानों शासन दो अयोग्य सिद्ध हुए । 
छड़ बरस के बाद मोतीरास के घराने पर महाराज को फिए 
कृप-हा 7 हुई । अब दोवान कृपाराम का काश्मोर का झासक 
बना कर सजा गया | बह बहुत योग्य ओर सर्वभिय था। 
श्य३३ हमे काश्मीर से समाचाए मिला कि बेसाखासिद के 
अधीन, जो दीवान ऋकृपाराम के स्थान में काश्वोर भेजा गया 
था, सारा प्रबन्ध चौपट हो रहा है; लोगों पर बे अत्याचार 
कय जा रहे हैं; शरसिंह शराब पीकर विल्ास से पड़ा रहता है 
ओर वलाखासिंह अंथाधु'घ जुल्म करता है । शात्र का ड्योग 
नप्ठ हैं| गया । बड़े-बड़े ठ्यापारी दिवालिये हा गये । परिणाम- 
स्वख्प दु्िज्ष पड़ा जिससे लोग मरने लगे । 
अब बेसाखासिंह को गिरफ्वार करके ल्ादोर ल्ाथा गया। 
उस पर पाँच लाख रुपया जमाना किया गया। डसके स्थान में 
जमादार खुशहालसिंह, भाई गुरुगुखसिंह और शुक्ास 
मुहैलुदन की शरसिह्‌ की सहायवा के लिए मेंज्ा गया | खुश- 
हालसिंह ने मासदा और भी बिगाई दिया-। अब दुशभित्ष के 
कारण हजारों लोग काश्मीएर छोड़ कर भाग गये। कई हज़ार 
वहीं. भूख से सर गये । लाहोर आकर काश्मीरी शगल्तियों 
में रोढी के लिए चिल्लाते थे। प्रतिदिन कीतबाल भूख से मरसे- 
बालों का हाल बताता था। महाराज ने सोबिंद गढ़ का अज्ञ-कोप 
खोल दिया । लाहोर ओर अम्वसर के संदिरों तथा ससनिदों में 
सबको आटा बठने लगा । आजकल जितने काश्सीरी पंज्ञाय के 
बड्ढे बड़े शहरों में पाये जाते है थे सब प्रायः उनकी संलति है जो 
उस समय काश्सीर छोड़ कर इधर आये | 


महाराज ने खुशहालसिंदह ओर शुल्नाममुहैनुद्ीत को वापस 
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बुला लिया | पदल्ले को जायदार ज प्त कर जी गई और दूसरे 
को एक साख तक आपने सागने गे आने दिया | अथ भदासिंड 
को उधर भेजा गया । १८५४ में लबाख फे राजवंश में झगड़े 
होने लगे । राजा गुनाबलिंह के सनानायक , जाराबरसिह से 
लदाख के राजा की गहा से उताए कए उसके संतों को बिद्धा 
दिया और तीस हज़ार रुपया राजस्व निश्चित करते पंज्ञाबी 


सेना बहाँ रख दी | 


सतल्ञज पार की सिख रियासतें ओर ऑगरेज---महाराज 
रणजीतरसिह की नीथि स्पष्ट थी | गाज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए 
यह आवश्यक था कि पंजाब में कोई आदमी इतना बलबान 
नस रहे कि इसके साथ बराबरी का दावा कर सक्रे। मिसल्ों 
के अतने सरदार थे वे या तो उनके मंडे वल्ते आ गये, या 
जनके राज्य का हिश्पा बन गय, या फिर सतलज' के पाए चले 
गये। १८०७ में पट्याल्वा में राजा साहुबलिंह ओर इउसछी रानी 
में झगड़ा हो गया। महाराज को बहाँ बुलाया गया। उन्‍होंने 
जाकर सुल्नह करवाई | इसके पश्चात्‌ उन्होंने सरदिंद के सरदारों 
से राजस्व आम किया | भारायणगढ़' का क्लिज्षा जीत कर इन्होंने 
फ़तह सिह जाहलूबालिया के सुपद कर दिया । राह्ों का दाश्दार 
भारायणगढ़ के घेर मे सारा गया था। महाराज ने राही पर भी 
कब्जा कर लिया। बहलोलपुर और मरतगढ़ उन्होंने सरदार 
बहाबजलित की बिषया से छीच जिये। दीवान मोहकमर्ंद 
दादनी का प्रदेश जीत कर सतज न की बाई ओर के इलाके में 
जा घुसा | 
इसी घर्ष रानी महताबकौर के दो लड़के उत्पन्न हुए। 
एक का नाम शेरसिंह और दूसरे का ताराखिंह रखा गया | 
वास्तव में थे दोनों लड़के अन्य सियों से लेकर राजी के 
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मशहूर किये गये थे। शेरसिंह मुक्ेरियाँ के निहाला-नाम के 
जुलाहे का लड़का था और ताराखिंह मानकी सास को 
मुसलमान दासी की लड़की का । 


/सतल्ज पार की सिख रियासतों को छर हुआ कि रणजीत- 
सिंह हम को भी अपने अंदर जज्य न ऋर लें | इससे १८०प में 
इन रियासतों ने समाता (पटियाला) में एक सभा की कि उन्हें 
श्शाजीतसिंह के साथ मिलना चाहिए या अगरेजी सरकार 
के साथ | जींद का राजा भागमत्न, कैथज्न का भाई लालसिंह, 
पटियाला का दीवान चाननसिंह, साभा का प्रतिनिधि मोर 
श्‌ल्ामहुसेमन--ये सब एक शिप्टमण्डल्न के रूप में देहली गये 
ओर एंप्रिल् में लिखित प्राथता दी, परन्तु ऑअंगरेजी सरकार 
की ओर से उन्‍हें कोई भिर्णायक उत्तर न मिला। जब 
महाराज रणज्ीवर्सिह को यह समाचार मिल्ला तो उन्होंने 
इन सब को अमृतसर बुलाकर इनका खंवोप किया । 


अगरेजों से महाराज रणजीतलिद का वास्ता पहले पहन्त 
बस समय पड़ा जब महाराज ने चनाब ओर सिंघ के बीच 
के इलाके के मुसललसानों पर हमला किया था। उनका राजस्व 
भद्दयाराज़् ने एक लाख, बीस हजार रुपया कर दिया । सुलतात 
के नवाब ने सचर हज़ार रुपया देकर अपली जान छुड्टाई । 
होल्कर के आने का समाचार सुनकर महाराज को लाहौर 
आना पड़ा । ऑगरेज़ी सेना उसका पीछा कर रही थी | ऑँगरेज 
सेनानायक एक गोरा फ्रीज़ के साथ व्याल्व से पार हुआ। 
उसकी खेला का गोशा श॑ंग, गण-बेप, सेमिक शिक्षण तथा 
अनुशासन बेखकर सर्वसाधारण चकित रह गये | उन सैसिकों 
में न किछ्ती आदमी का कृष्ठ दिया, न शिल्ली के अनाज का 
एक दाना तक छूआ | जिस चीज़ की उन्हें जरूरत होती 
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उसे वह मोल देकर खरीदते । इससे लोग उत्तकी प्रशंसा 
करने लगे । 

होल्कर अंगरेज़ों के विरुद्ध महाराज से सहायता चाहता 
था, नहों तो काबुल्न जाने के लिए रास्ता | महाराज के मंत्रियों 
ने दोनों पत्तों में सुलह कराने का फ्रैपला द्य[। महाराज ने 
अपना वकील अंगरेज़ सेनानायक के पास भेजा। इसके 
फलस्वरूप महाराज ने ऑगरेज़ों से संधि कर ली और दहोल्कर 
को पंजाब से चले जाने के।लिए कह दिया | सम्भवतः महाराज 
के साथ मेत्री के कारण ही देहलो के अँगरेज़ घिख रियासतों 
को कोई उचित उत्तर न दे सके। इसका एक और कारण 
यह था : नेपोलियन ने रूप के जार (बादशाह ) के खाथ 
संधि करके तुर्शों तथा इशनियों [की सहायता से भारत पर 
आक्रमण करते की योजना बनाई थी। इँग्लेंड की इससे बहुत 
चिंता हुई। इसलिए आऑँगरेजां ने यह आवश्यक सममा कि 
इराम, काबुल ओर पंजाब से मैत्री का सम्बन्ध जीड़ा जाय । 
इस बह श्य से उन्होंने एल्रक्रिस्टन का काबुल, मेलकाल को' 
ईरान ओर सेटकाफ को सहाराज रणुजीव्सिह के पाख 
मेजा। तब रियासतों के दूत भा महाराज के दरबार में थे । 
रणजीतसिंह की शक्ति सभी को बढ़ी हुई नजर आती थी | 
उन्होंने पंजाब को अपने अधिकार में कर रखा था। सभी 
मुसलमान सरदार उनसे डरते ओर राजस्व देते थे। रणज्ञीत- 
सिंह ही खिख रियासतों का एक कर सकते थे। महाराज का 
निःश्यजय भी यही था कि ययुना वक हिंदुओं का शासन स्थापित 
कर दिया जाय । 

ज्योंद्दी मैटकाफ लाहीर पहुँचा त्योंही महारान लाहौर 
से कसूर चल्ले गये | सेटकाफ़ से समझा कि महाराव उसका 
लाहीर या अमृतसर में रहना अच्छा नहीं समझते | परन्तु 


् कि 
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वास्तविक कारण यह था: दीवान सोहकमचनद ले महाराज 
को बताया कि दोनों शक्तियों में संधि दी शर्तें यहा होगी कि 
दोनों की जो सीमाएँ हैं. थे' बनी रहें। इसदिए बेहतर यह 
है कि महाराज गैटकाफ़ से मिलने में विलम्ध करें और इस 
बीच में जे सतलज पार हो कर अपनी सीमा यमुना तक 
बढ़ा लें । 

भेटकाफ़ १९ लितंबर को कसूर पहुँचा । अपते साथ बह 
चोड़ों की जोड़ी, एक आगरेजी गाड़ो, तीम हाथी,.सुनहतेे होदे 
आर ऐसा ही अन्य सामान लाया। दीवान मोहकसचंद ने 
उसका स्वागत किया | महाराज ने फ्रांस के भाग्त पर आक्रमण 
की समस्या की और कुछ ध्यान ही न दिया। ऑँगरेजों के 
साथ मित्रता करते पर बे राजी थे। परजु यह शर्ते मानने से 
बिल्कुल इन्कार कर दिया कि सतलज' सदी उसकी सीमा 
सममी जाय | इसके साथ ही मैटक्राफ़ को अजोजदीन के सुपु्दे 
कर वे स्वयं सतलज पार हो गये | पहली अक्तबर को कृर्मचंद्‌' 
बाबल से फ़रीदकोट पर क्रब्ज़ा कर खलिया। मालतेस्को 
पहुँच कए अत'उल्लाखोँ से एक लाख रुपया भेंट के रूप में 
लिया गया। मैठकाफ़ ने, जो महाराज के साथ था, कहा कि यह, 
खब कारयवाही मित्रता के विरुद्ध है। महाराज ने इस पर 
आखरये प्रकट किया--“आअँगररेज़ी सरकार को इससे क्‍या 
वास्ता है? हमें अपने सिखों पर पूरा अधिकार है। हम 
उनसे जबित व्यवहार कर सकते हैं।” मैदकाफ़ फ़तहबाद 
ठहर गया। 

महाराज अंबाला जा पहुँचे ओर शुरबख्शर्सिह की विधवा 
से सारा इलाक़ा ले कर माभा और कैथल के हवाले कर दिया 
ओर उसकी घन-संपश्ति स्वयं संभाल की । गंडालिंदह अंबाला 
का शासक नियुक्त किया गया। साहनेयाल, चाँदपुर,मोरप, घारी 
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ओर बहरामपुर पर फ़ब्ज़ा करके थे प्रदेश दीवान मोहकमप्ब॑द 
की प्रदान कर दिये गये | रहीमाबाद, काना, तरकोट', साली बाडा 
झादि शन्‍्य सरदारों को दे दिये गये। शाइाबाद को मरबार 
कर्मरचिंह के अतिरिक्त थानेसर के सरदार से भी महाराज ने 
शजस्त्र श्राप्त किया | अखनूर में उन्होंते पदियाला के राजा 
साहबधिंह को बुला कर भेंट को और उसकी पगड़ी अपने 
सिर पर और अपनी उसके सिए पर रख कर मैत्री पक्तो कर 
जी । २ द्सिम्बर को उन्होंने सतललम' पार किया और ४ को 
अमतसर पहुँचे जहाँ मेटकाफ भी आ गया ! 

मैेटकाफ़ ने महाराज को अगरेजी सरकार का अंतिम उत्तर 
बताया ; सतत्नज्ञ पार की रियासतें अगरेजो सरकार के आश्रय 
में समझी जानी चाहिएँ । महाराज उनसे कोई सम्बन्ध न रखें 
सरकार ने उनसे वह राजस्व लेना बन्द कर दिया है जो थे मराठों 
को दिया करती थीं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कोई 
दूसरा उन्रको तंग करे | महाराज को चाहिए कि सततलन् पार 
का जो प्रदेश उन्‍होंने अभी-अभो लिया है बहू बापस कर. दिया 
जाय । 

महाराज यह बात मानने पर तैयार ने थे। थे किलेब 
करके युद्ध के लिए तैयार हो गये | गबवनर-जनरल लाऊं मिंदो ने 
भी डेबिड आक्टरलानी के अधीन फ़ीज का एश्न दस्वा भेज 
दिया | सरहिंद के सभी सरदारों ने इसका स्वागत क्रिया। 
चोरिया, पटियाला और नाभा होकर वह जलवरी १८०६ में 
लुधियाना पहुँचा। अंबाला उसने रानी दयाकौर के हबाले कर 
दिया जिससे राजा साहबसिंह और जसबंतर्सिह बहुत प्रसन्न 
हुए । मालेरकोटला में पठान शासक को उसने अपनी जगह 
पर बहाल कर दिया | 

ये समाचार महाराज को पहुँच रहे थे कि इतसे में 
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अमतसर में एक छोटीलसी घढटला हो गई जिसका श्रमाक 
महाराज के मन पर बहुत ज्यादा हुआ | अमृतसर में मैटकाफ़ 
के साथ कुछ भुसलभान सैनिक थे | सुहररेम के आ जाने पर 
उन्‍होंने ताजिया बचा कर नगर में घुमाना आरंभ किया। जत्र 
वे अकालियों के पास से गुजरे तो फूलासिंद अकाली ने उत पर 
हमला कर दिया | यद्यपि इत मुसलमान सैनिकों की संख्या 
बहुत थोड़ी थी तो भी अपने सैनिक शिक्षण एवं अजुशासन 
के कारण उन्होंने ऐसी वीरता दिखलाई कि अकालियों को पीछे 
हटना पड़ा | महाराज ने गोर्विंदगढ़ में यह खबर सुनी | 
घंटला-स्थल पर पहुँच कर उन्होंने अपना रूमाल हिलाया ज़िस 
से लड़ाई बंद हो गई । मैटकाफ़ से उन्होंने खेद प्रकट किया 
और से निक्कों को हरजाना दिया । इससे उनको खयाल हो गया 
कि ऑगरेजो सेना लड़ने में बहादुर है, उनके अपने राज्य को 
नलींब अभी कच्चो है और अंगरेजों-का सुक्ताबिला करना उचित 
नहीं | इस कारण २४ एथ्रिल, १८०६, को संधि-पत्र स्वीकार 
करके उन्होंने उसपर हस्ताक्षर कर दिये । 

इस संधि के अनुसार महाराज ने सततल्नज पार की सभी 
रियासतों पर से अपता अधिक्वार हूटा लिया। इसके साथ 
ही औगरेज़ी सरकार का सतलज्ञ से उत्तर की ओर के अदेश 
से कोई संबंध न रहा । दोनों पत्षों में मित्रता हो गई। जब 
लक महाराज जीवित रहे वब्र तक ये शर्तें पूरी की गईं। 
सतलज्ञ पार की रियासतों से अंगरेज़ी सरकार ने जो संधि & 
मई ६८०६ को की उसे 'इत्तिल्ञानामा? कहा गया | इसके असुसार 
जरूरत के समय ब्रिटिश गव्नमेंट की फ़ोज को अपने -थहाँ 
ठहराना अत्येक रियासत का कतेव्य हो गया । 

कुछ समय वक भसद्दाराज रणजीतवसिंह और ऑगरंजी: 
सरकार को एक दूसरे के सम्बन्ध में सन्वेह' बता रहा। 
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खवालियर के सेंघिया, होल्कर और अमीरखोँ रुहेला अपने 
प्रतिनिधि भेज कर इस बात का यत्न करते रहे कि अँगरेज़ों के 
विरुद्ध पड़यंत्र में महाराज उनके साथ, मिल कर काम करें। 
परन्तु घीरे-बोरे सभी संदेह दूर हो गये। महाराज्ञ ने मोविंदगढ़ 
का क्रिल्षा दुरुत्त किया ओर फिल्लीर का क्लिज्ना मज़बूत करके 
दीवबान मोहकमचंद को क्रिज्लादार नियुक्त किया । 


सतत्नज पार की रियासतों के पारस्परिक, सम्बन्ध क्रिस्ी 
तियम के अजुसार न थे | ज्ञो बल्नवान होता चह निरबंत को 
दबा लेना चाहता | इस कारण अगस्त १८११ में अगरेज़ों 
सरकार मे यह घोषित किया कि कोई रईस किसी दसरे की 
जायदाद पर अधिकार न करे, और यदि कोई ऐसा करंगा 
तो अँगरेज़ी सरकार को उस सामले में दखल देना होगा; 
तब सारा खर्च क़सूरबार के सिर पड़ेगा । सरकार ने लुधियाना 
में पक छावनी बना ली जहां पर महाराज की ओर से बटाला 
का बखशी नन्द्सिह प्रतिनिधि! निशुक्त हुआ और अँगरेज़ी 
सरकार ने कायरथ खुशवक्तराय को लाहीर में सन्देश-वाहक 
के छूप में बिठा दिया । 
मे १८१४ में राजकुमार खड़गतिद का ब्याह फ्रतह्गढ़ 
के सरदार जयमललिह की इकलीती बेटी चंदकोर के साथ 
हुआ। इससें नाभा, जींद आदि के सब रइस तथा आकटर- 
लानी को भी निमंत्रित किया गया | यद्यपि दीवान मोहकसचंद 
इस बात के बिरुद्ध था तो भी महाराज मे आक्टरलानी को 
लाहीर का किला आदि सब कुछ दिखल्ञाया ।., 


काबुल ओर पेशावर---जब एल्क़िस्टन काबुल पहुँचा 


,तब शाहशुजआा वहाँ का शासक था। अँगरेज्ञ प्रतिनिधि ने उसके 
साथ मित्रता कर ली । परन्तु कुछ -ही दिन बाद १४१० के 
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आरसंमस में उसके भाई महयूद ने केदह से निकल कर फ्रंतहलों 
बरकज़ब की सहायता से शुज्ञा को हरा कर झगा दिया। शाह 
शुज्ञा खुशाब से महाराज रखजीवसिह से मिल्ला। इसका बड़ा 
आादर-सत्कार किया गया | परन्तु बह राबलपिडी चला।गया । 
फिर उसने सहमूंद को परास्त करके पेशाबचर पर अधिकार कर 
लिया | अगले वप उसकी फिर हार हुई ओर उसे बहाँ सेभागना 
पड़ा । जब शाहसहमूद काश्मीर के सूबेदार अत्तामुहब्भद्‌ 
के विरुद्ध आया शा तब सहाराज ने राबल्पिंडी में उसके 
साथ सित्रता कर ली | 
सभ्‌ १०११ स शाहशु ज्ञा लुधियाना स अगरजा से निराश 
हो कर लाहोर आया | महाराज उसे अपने थहाँ रख कर 
अपने क्राबू सें करना चाहते थे। उसे बड़े मान-पूर्वक 
मुबारक हवेली सें रखा गया | तत्काल ही महाराज ने उससे 
कोहनूर हीरा देने के लिए कहा। शुज्ञा ने उत्तर दिया-- 
“हीरा मेरे पास नहीं है । ” उसकी स्त्री ले बह्माना किया कि 
बह हीरा तो काबुज्ञ में रेहन रख दिया गया था। इसपर 
महाराज ने हथेली के गिदे एक मजबूत गारद विठला दी । 
जब इस तरह काम न बना तब उन्हें भोजन से वंचित कर 
दिया गया। शझुजा और उसके परिवार वाले दी दिन भूखे रहे । 
बसे अपने परिवार से प्रयक कर देने की धमकी भी दी गई | 
अब शुज्ञा ने ढो सास की सोहक्षत माँगी। अंत में अपमान 
से तंग आकर शुज्ञा ने कोहनूर देते का वचन दे विया। 
स्वर्य सहाराज उस हवेली में गये और एक घरठे तक प्रतीक्षा 
करते रहे | वत्पश्चात्‌ महाराज ने एक नौकर को खंकेत किया 
कि शुज्ञा को उसकी श्तिज्ञा की थाद दिलाबे। इस. पर खालज्ा- 
सराय' अन्दर जा कर शक रूमाल ले आया। महाराज ते 
भवानीदास को उसे खोलते की आज्ञा दी। उसमें से एक 
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चमकता हुआ हीरा निकला | महाराज ने उसे अपने जेब में 
डाल लिया । 


अब शुजञा पर से सभी पावन्दियाँ हटा ती गई। काबुल 
चापस दिल्लाने के लिए उसे सहायता का चचन दिया गया। 
साथ ही एक जागीर उसके नामप्त लगा दी गई। परन्तु कुछ 
दिन बाद स्वयं उसके नोकर अबहसत ने बताया कि शुज्ञा 
के पास अभी और बहुत-से जवाहूराव हैं। इस कारण उस 
पर फिर पाबन्दियाँ क्षगा दी गई!। इनसे तंग आकर उससे 
पहले अपली सछ्लियों को हिंदुओं की बैलगाड़ी के द्वारा लुधियाना 
सेज्ञा और फिर ख़ुद भेस बदल कर रात को लाहीरी दरवाजे 
की नाली से मिकला और भाटी दरवाज के बाहर गंजबखश 
की क़न्न पर जा पहुँचा | राबी को उसने तैर कर पार किया | 
वह गुजरावाला से जम्मू और जम्सू से किश्तवाड़ १हुँचा। 
चबहाँ से कुछ खसैमिक एकत्र करके उसने काश्सीर लेते का 
यतन किया । परन्तु इसमें उसे साफल्य प्राप्त न हुआ | छुल्लू 
के पहाड़ों के रास्ते बापसलत आकर वहू सितम्बर १८१६ 
में लुधियाना पहुँचा और यहाँ उसने अंगरेजों का आश्रय 

लिया । 


चजीर फ़वहसाँ ने काबुल में महमूद का राज्य बनाये 
रखा | महमूद का बेटा कासरास इससे इईंप्यों करने तगा। 
श्य!८ मैं कामरान ने उसे इंराम पर आक्रमणा करने के लिए 
मेजा ताकि किसी प्रकार उसका अंत हो जाय । परन्तु कतहलसीा 
'को इस आक्रमण में बड़ी सफलवा मिल्ली । वापसी पर उसे आगे 
दियां गया और पद्चयंत्र के हारा गिरफ्तार करके उसका बंध 
कर दिया गया | परिणाम-स्वरूप वजीर का क्त्रीला बरकजेई 
लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसका झाई अजीमखाँ 
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काश्मीर से पहुँचा । उसने कामरान को परास्त करके तैमूर 
के बेटे अथूवशाह को काबुत्त की गद्दी पर बिठलाथा । 

जब काब॒ल में हलचल हो रही थी तब महाराज रणजोत- 
सिंह को पेशावचर पर अधिकार करते का खयात्न हुआ। 
लाही र॒ के बाहर लगावार पन्द्रह दिन महाराज सेना का निरीक्षण 
करते रहे | फूलासिंह अकाली ओऔर दो अन्य सरदारों को 
आगे भेजा | उन्होंने खटक पठानों को पराजित किया और 
खे राबाद, नोौशइहरा तथा पेशाबर पर अधिकार कर लिया । 
पेशाबर का सूबेदार यारसुहम्मर भांग गया। महाराज तीन 
दिन तक पेशाबर में रहे | उन्‍होंने पचील हजार रुपया ओर 
चीदह तोपें लेकर जहाँदादखाँ को पेशाबर का सूबेदार नियुक्त 
किया और लौट आये 

अटक के भिकट दोस्त मुहस्सद्ोँ ने अपने प्रतिनिधि 
दामोदरमल और हाफिज्ञ रूहुल्ला को महासज्ञ के पास 
भेजा | उन्होंने एक लाख रूपया सेंट किया ताकि उसे पेशाबए 
दिया जाय । महाराज ने यह बात मान ली। बश्कज़ई पठानों 
ने जहाँदाद को पेशावर से निकाल दिया | यह सुनकर महाराज 
को गुस्सा आया ओर उन्‍होंने सरदार दल्नतिह को बारह 
हजार सेना देकर पेशाबर भेजा। इतने में ही काधुल के. 
प्रतिनिधि पचास हज़ार रुपया ओर कुछ घोड़े लेकर आा 
पहुँचे | इस पर पंजाबी सेना वापस बुला ली गई। महाराज 
कटास में स्ताम करके लाहीर आ गये। १८१८ में शाइशुजा 
ते पेशावर लेने का यत्ल किया परन्तु चह सफल न हुआ | 
तत्पश्चात्‌ू उसने सिंध के अभीरों की सहायता से दायरा 
दीनसपनाह में अपना शासन स्थापित करना चाहा। वलसिदहद 
सेना लेकर वहाँ पहुँचा और शुज्ञा को उसने सिंध की ओर 
भगा दिया । 
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एग्रिल, १८२७, में खबर आई कि मुहम्मद अजीमखाँ 
पेशाबर से चलकर खैराबाद तक आ पहुँचा है। तन्न मिश्र 
दीबानचंद को उसके विरुद्ध भेजा गया | कुथ्ज लड़ाइयों फ्रे बाद 
खद महाराज चहाँजा पहुँचे। लेकिन अज्ञीमखाँ अपने 
घरेलू ऋगड़ों के कारण काबुल को चापस चला गया।* 
अक्तूबर, १परे३, में महाराज से रोहतास में अपनी सारी 
सेना एकन्न की ओर बहाँ से राबल्लपिंडी को कूच किया। 
फ़क़ोर अज्ीजुद्दीस को पेशावर के मुहम्मद यारखोँ से उपहार 
लेने के लिए आगे भेज दिया गया । मुहम्मद यारखाँ ने बहुत- 
से घोड़े भी उपहार-स्वरूप दिये! मुहम्मद अज़ोमलॉ को 
अपने भाई की यह बात पसंद न आई और वह काबुल से 
पेशाबर आया । महाराज ने शेरक्षिद्द को दीवान कृपाराम 
ओर हरिसिंह नल॒बा के साथ सेना देकर सेजा। उन्होंने 
जाकर जहाँगीराजाद पर अधिकार कर लिया । 
इस से जोश में आकर पठानों की एक बड़ी संख्या जिहाद 
करने के लिए नौशहरा में इकठटठी हो गई । स्वत और बुने र के अफ़- 
रीदी, खटक आदि सभी एकत्र हो गये | महाराज ने खड॒गसिह 
ओर सिश्र दीवानचंद को सेदा देकर भेजा ओर बाद में स्वय॑ भी 
चल्न पड़े । बबर मुहम्मद अजीमखां भी नोशहरा पहुँचा। 
दोस्पमुइस्मद ओर सरदार जब्नखां भी सुक्काबले के लिए तेयार 
थ। घोड़े पर सवार महाराज ने पंद्रह हजार सवारों के साथ १२ 
मार्च को लिध-सदी पार की | इनमें से लगभग एक हजार सैनिक 
छूब गये । घोपे हाथियों पर रख ऋर पार की गई । पठानों की 
वरक्त से बीस हजार से ज्यादा जिहादी आ पहुँचे थे। 
नोशहूरा की लड़ाई इस कारण बहुत प्रसिद्ध है कि इंसमें 
बिए काल बाद पंजावियों ने एकत्र हो कर पठानों की सामूहिक 


शक्ति का अतिरोध किया । लड़ाई शुरू हुई | पठातों ने 


दा 
कि 
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सेचानायक्र सतगुहसह्ाय ओर महांसिंद को गोली का निशाना 
बचाया ओर सैनिकों के पहाड़ो से नीये हटा दिया। इतसे 
में फूलाभिह अकाली अपने साथियों को लेकर उनपर हूठ 
पड़ा | परंतु शाजियों ने इलका ऐमा उत्तर दिया कि फूलासिह 
रणभूमि में मारा गया। अब खुद महाराज ने हमला ,किया। 
मिश्र दोबानचंद अपना तोपखासा लिये आ पहुँचा |! शाम तक 
गाज़ियों की आधी संख्या क्त्त कर दी गई, फिर भी थे अपने 
स्थान पर डटे रहे । 


इसके बाद गोरखों को बढ़ने की आज्ञा दी गई। उनका 
एक दस्ता पोछ खड़ा कर दिया गया ताकि यदि कोई भागे तो 
बसे गोली का निशाना बना दिया जाय | पठान सभी ओर से 
घिर गये और घबरा कर मैदान से भाग निकले । मुहम्मद अजीस 
अपते अतः पुर को संकट से बचाने के लिए पहले ही मैदान 
से चल दिया था| बह मांम॑ह की पहाड़ियों के रास्ते निकल 
गया। भदह्याराज़ ने आगे बढ़कर हश्तनगंर पर अधिकार 
किया और १७ मार्च को पेशाबर जा लिया । सिखों ने सैबर 
तक सारे प्रदेश को अच्छी तरह ल्लूटा । 


मुसलमान आबादी अपने नये किजेताओं के सखत विशद्ध 
थी । इस कारगा सहाराज् से पेशावर अपने हाथ मेरखना 
उचित न समझा | यारसुहम्मद ओर दासतमुहम्मद को बुलाया 
गया । उपहाए-स्वरूप घोड़े ले कर ये ध्पस्थित हुए | महाराज 
ने मया अदेश इन दोकों में बॉँट दिया। २१६ एप्रिढ को बे' 
लाहोर पहुँचे । लाहौर और अमतसखर में आनन्द मनाया गया 
अर दीपमाला की गई। इन्हीं दिनों तैमूरशाह का बेटा 
इन्रादीम लाहोर आया | महाराज ने उसका स्वागत किया और 
टखके लिए गंज़बख्श की क्त्र के पास तंबू लगबा दिये । 
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सन्‌ १८२७ के आरंभ में युमुफज्नई को पहाड़ियों में एक 
सेयद अहमद ने अपने आपको पेशंबर मशहूर छिया । टिंदुओं 
के बिशुद्ध उसमे जिहाद की घोषणा की | यह आदसी वास्तव 
में बरेली का एक सेयद था। अमीरखाँ के पास सैनिक के 
रूप में नौकर रहाथा। कुछ समय देहली रहते के प्॑मात्‌ 
कलकचा गया। अपने सज़हबी जोश और वावचीच के द्वारा 
उसने बहुत-से अनुयायी बना लिये। वत्पश्चात्‌;बह हम को 
गया। यहाँ से तोटमे पर उससे पश्चाव के साम्राज्य के विरुद्ध 
युद्ध करने की योजला बनाई | बह अँगरेजों राज्य में शांति- 
भंग सहीं करना चाहता था। लगभग पाँच सो साथी लेकर 
टांक्र ओर वहाँ से कंघार चला भया। वहाँ उसे बहुत 
साफल्य से मिल्ञा, इस कारण युसुक्जई की पहाड़ियों में चक्ता 
आया | यहाँ उलने हरा मंडा बुलंद किया। युसुफज्ञई लोग 
सैयद अहमद के साथ हो गये । वे यारमुहम्मद के विरुद्ध थे, 
क्योंकि उसे सहाराज ने नियुक्त किया था। अकोड़े में सहाराज 
के भेजे एक सिंधिबावालिया सरदाश से परास्त होकर 
सेयद अहमद और उसके साथी पहाड़ों में भाग गये । 

यारमुहम्मद के पास लेली नाम की एक बिख्याव घोड़ी 
थी । इसे केसे के लिए ईशान के बादशाह' ने उसे पचास हजार 
रुपया सक्द ओर पचास इजार की जागीर पेश की | सहाराज 
णस्णजीतपसिंह को घोड़ों का बहुत शोक था। इन्हें यह लेली 
लेने का खयाल हुआ । यारमुहम्मद देर तक इनकार करता 
रहा। अंत में बह देने के बलए बाध्य हो गया। राजकुमार 
खड़गसधिंह उसे लेने के लिए भेजा गया। अवन्‍्यारमुहम्सद 
सेवद अहमद्‌ के साथ एक पड़यंत्र में सम्सिलित हो गया। 
सहाराज ने घोड़ी ले लेने के पश्चात्‌ उसके भाई सुज्नवान सु 
स्मद की पेशाचर का शासक निश्ुक्त कर दिया। सब £घ२६ 
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में सैयद अहमद को जहर दिया गया। उसने इसका संदेह 

७० ॥ क्र हि त्त्‌ ; भा 
यारमुहस्मद पर करके पठानों को उत्तोजित किया। एक लड़ाई 
सें यारमुहम्मद्‌ सारा गया | 


सैयद अहसद की ख्याति काश्मीर तक जा पहुँची । उसने 
काश्मीर पर आक्रमण करने की ठानी। १८३० में उससे 
खटक पार किया । परंतु हरिलिंह नत्नवा ने उसे बहीं रोक 
दिया | कुछ मास के पश्चात्‌ सैयद अदमद ने पेशाबर पर 
हमला किया | सुल्तान मुहम्मद की हार हुई और पेशाबर सैयद 
हमद के हाथ आया | धर्म सें इसने अपने आप को खल्बीफा 
प्रसिद्धू किया । अबस्वय॑ महाराज ने उसरर चढ़ाई की। 
इसका इतना भय था कि पंज्ञाब की सेना के आते ही सेयद 
पेशावर छाड़ गया । महाराज ने सुल्वान मुहम्भद को पुनः 
घिंहासदारूइ किया ओर ल्ोट आये । 


अब सैयद एक बार फिर पेशाबर का स्थामी बन बेटा । 
तीम हज़ार रुपये की सासिक बृत्ति और पेशाबर की अदाकज्षतें 
उसके मालबियों के सुपुद करके सुलताव मुहस्सद ते उससे 
संधि कर ली | सेयद अहमद के चले जाने पर उअप्चके छू 
क़ाजा और मीलवो क़त्त कर दिये गये | अंत में स्वर्य पठान 


दी सैयद से बहुत तंग आ गये । वे उसे अपनी आय का दसवाँ 


भाग देने पर राजो हो गये | परन्तु उसने साथ ही यह आज्ा 
भी दो कि घिवाह-योग्य सभी पठान लड़कियाँ हिंदुस्थान से आये 
हुए उसके साथियों को दो जायें ॥ पठान मुल्जा पहले ही उलसे 
बंध थे, क्योंकि बंद घहावी सत का प्रवार करता था। अब 
उन्हंनि उसे कपडी बचाना आरम्भ किया जिसके कारण उसे 
युसुफज्ई प्रदेश छोड़ना पड़ा । जब बह उधर से आयथा तो सिख 
सैनिकों ने पकड़ कर उसका वध छाज्ञा । 


्क 
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काबुल-राज्य---जब कामरान ने चजीर फूतह का बच 
करवाया तथ बजी र का साई अहृस्म द अज्ीमसां उसके बिशद्ध हो 
गया । उसमे शुज्ञा को गद्दी पर बिठल्ा दिया। एक कार एक 
आमतोर शहर में पावकी पर बेठा जा रहा था | शुज्ञा ने एस नीचे 
डउत्रबा कर उसका आपमान किया। इससे पठान शुज्ञा के 
विरुद्ध ,खड़े हो गये। उसका भाई अयूब अब मुहस्मद- 
अजीस के पाँव पर जा गिरा--+ झुके केवल सास का बादशाह 
यना दे ओर सारा अधिकार आग अपने हाथ में रखें ४ 
मुहम्मद अज़ीस ने अयूब का काबुल का बाइशाहू बचा 
दिया | इस पर शुज्ञा शिकारपुर को भाग गया। 


सभ्‌ १८२३ में नौशहरा को लड़ाई से सुह्मद अज्ोम की 
शक्ति का अन्त हो गया । सिर्खों ने सभी अगह प्रभुत्व जसा 
लिया । मुहस्पद अज़ोम इस आधात से काबुल ज्ञाकर सर 
गया । उसका बेट। हृवीबुल्ला उत्तराधिकारी बना । अजीम चार- 
पाँच करोड रुपया छोड़ गया था। उप्तके भाई हँवोबुल्ला के 
'बिरुद्ध ही गये । छसकी माँ को क़र्ल की घमकियाँ देकर शेरदिल 
ने रुपये का छठा भाग ले जिया ओर कंपार में अपना शासन 
खड़ा कर लिया | सुल्तान मुहम्मद पेशाबर में था। तीघरा 
भाई दोस्तमुहम्भदज्ञों गज़नी, जलालाबाद और काबुल का 
शासक बन गया । काबुल के इस झंगड़ों के कारण सिंध के 
अमीर स्वायत्त बन बैठे और अयूब भाग कर लाहोर चलना 
आया। इस अकार अहमदशाह के घराते का अंत हो गया। 


दोस्तमुह्म्सद बड़ा परिश्रसी तथा समझदार था। प्रतिदिन 

कऋाणज्तियों की अदालत में जाता | उसका राज्य अठारह लाख की 

आलियव का था। हरात, जहाँ कामराच शासक था, हेरान का 

शाग बन गया था। १८३९ में इशन के बादशाह ने उससे राजश्व' 
६, 
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साँगा और साथ ही य [ कि उसके नाम का सिक्का 
चलाया जाय । 

कायुज-राज्य की यह अवस्था थी जब १८१३ सें शाहशुजञा 
लुधियाना से छः सो सैनिक लेकर चल्ा। यह एक भास 
मालेर-कोटला ठहरा । इेंद के दिल वहाँ के सबाब ने पॉच हजार 
रुपया और दो घोड़े उसकी मेंट किये। जगराँब में फतह 
मुहम्मद ने उसे दो हज़ार रुपया ओर कुछ तलबारें दीं। दो 
सप्ताह बाद नवाब-बहावलपुर से छसे पाँच हज़ार रुपया, छुछ 
बैल, ऊँट और तोपें मिल्लीं । शिकारपुर में हैदराबाद के बकील 
ने पचास हज़ार रुपया, कुछ तलबारें और दो तंब्‌ सेंट किये | 

दस साध तक शिकारपुर ठहर कर उसने महाराज 
रणजीतसिंह से पतन्न-्यवहार किया । महाराज ने एक लाख, 
पच्चीस हजार रुपया और कुछ तोपें इस शर्तें पर भेजीं कि 
शुज्ञा काश्मीर, अटक, पेशावर, बननू और दोनों डेरों पर 
अधिकार का दावा सदा के लिए छोड़ देगा। दैदराबाद का 
अभीर जससे ईष्या करने लगा और कुछ सिंधी उसके विरुद्ध 
हो गये। शिकारपुर के समीप एक ज्ड़ाई हुई जिसमें शुज्ञा 
की जीत हुई । पाँच लाख रुपया और बहुत-सा सामान उसके 
हाथ आया | आगे चल कर उसे कुल्लात के खान से भी एक 
लाख रुपया और कुछ दूसरी सहायता मित्री । शुज्ञा ने अंत 
में कंधार को घेरा। दोस्तमुहम्मद कायुल् से अपने भाई की 
सहायता के लिए वहाँ आ पहुँचा । परंतु काबुज्न के लोगों की 
सहानुभूति शुज्ञा के साथ थी। दोस्तमुहम्भद के कई सरदार 
उसकी खातिर विद्रोह करने पर तैयार हो गये । 

दोस्तमुहमस्मद बड़ चालाक था। उससे शुज्ञा को पत्र 
लिखा कि बह उसके स्वागत के लिए आ रहा है। शुज्ञा कंघार 
के इदू-गिद खाइयों में पड़ा था। उसकी स्थिति बहुत दृढ़ थी । 
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परन्तु उसे अपने आण बचाने की बड़ी चिता थी। क्रिस्ली की 
बात ने मान कर उससे कायरता-बश अपना स्थान छोड़ दिया 
खीर एक बार सें जा डेए लगाये। पदले दिच, ८ जुलाई, १८३४, 
की आँगरेज अफसर केबल मे पठानों को पराजित किया । 
दसरे दिन दंस्तमुहम्मद न जब बारह हजार सेना सजाई तो 
शुज्ञा की फ़ोज में कोई अमुशासन न पाया गया। शुत्ना ने 
एक ओर तो हमले का आदेश द दिया ओर दसरो ओर अपने 
मद्दावव से हाथी का मुँह मोइसे को कहा। उसकी फ़ोज में 
घबराहट फैज गई। हिदुरथान से लाये गये तीन सौ सेनिक 
वीरता से लड़े, परन्तु कुछ कर न सके | कंबल को गिरफ्तार 
कर लिया गया | 

शुज्ञा वहाँ से भाग गया | कामरानच ने उसके साथ, सान- 
पूर्वक व्यवद्यार किया । वह सीसतान होता हुआ कछुलात जा 
पहुँचा। बहाँ से हेदराबाद ओर हेदराबाद से लुधियाना 
आया। केबल को दोस्तमुहम्मद अपने साथ ले गया। चाण 
सी रुपया सासिक पर उसे तोपखाने का अफ़ततर बसा दिया 
गया । 

दोस्तगुहम्मद इधर तो शुज्षा से काबुल के राज्य के लिए 
सगड़ रहा था उघर उसे पेशाबर को काबुल के अधीन रखने 
के लिए महाराज से युद्ध करना पड़ा। १८१४ में दिलासाखाँ 
ने बन्नू में विद्रोह खड़ा कर दिया। इस पर बझ्शी ताराचंद 
ओर सरदार श्यामसिंद सेना लेकर गये और उसे गढ़ी ही 
में जा घेरा । परन्तु रात को पठानों ने छापा मारकर कई सौ 
सिखों को क़त्त कर दिया । इसलिए घेरा उठाना पडा । राजा 
सुचेतर्सिद्त उनकी सहायता को जा पहुँचा जिससे वहाँ शांति 
ही गई । 

महाराज रणजीतसिंह ने अब हृढ़ निश्चय कर लिया कि 
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पेशाबर को सिख-राज्य में सम्पिल्ञित कर लिया जाय ताकि 
उसके काबुल के साथ मिल्ल जाने का संकट दूर हो जाय। 
सहाराज़ ने अपने पोते नौनिदह्ालसिंध को फोम देकर लादीर 
से भेजा ओर उधर सरदार हरिशिद नज्बा को आज्ञा दी 
कि वे युपुफजई स पेशाचर छो कृच कर दें। नीनिहालसिह 
ने एग्निल में सिंघ नदी पार करके पेशावर से बहुत-सा राजस्व 
आर घोड़े मांगे । जो वोड़े सेंट-स्वरूप भेजे गये उन्हें नोनि- 
हाल ने पसंद लू किया । बस्कज़हे सरदारों ने इसका आशय 
समझे लिया। उन्होंने अपने परिवार और खामान काबुल 
से पार सिवनी भेज दिया | शीया गुल्लामहुसेन की संत्तति आर 
हिन्दू मंत्री ने सरदार हरिसिंह से पत्न-ज्यवह्ार शुरू कर दिया। 
हरिसिंह ने सुलतानमुहस्मदर ओऔर अन्य सरदारों को लिख 
भेजा कि “राजकुसार नोमनिहालसिंह शहर बेखना चाहते हैं। 
इसलिए आग लोग अलोमरदानखान के बाग में चले जाये |”? 
सुल्नतातमुह्मद ने शोश के द्वारा पंजाबी सेना को तैयार 
होते देख ल्िया। राजकुमार हाथी पर सवार हो कर अपने 
सरदारों-छह्ित शहर में प्रविष्ट हुआ | ६ सई, १८३४७, को 
पेशाबर शहर और बाल्लाहिसार पर अधिकार कर लिया गया । 

महाराज को खंतोष न हुआ | वे न केवल सेनाएँ पेशाबर 
भेजते गये वरन्‌ ख़ुद भी उधर को चल पड़े । पेशावर हाथ से 
निकल जाने पर दोस्तमुहम्मद को बड़ी चिंता लगी। पहले 
तो उसमे अँगरेज्ञी सरकार को सहायता के लिए लिखा कि 
वे रणजीतसिंह को पेशावर से बुला लें। अँगरेज़ी सरकार 
ने हस्तक्षेप करने से इसकार कर दिया। तत्पश्चात्‌ उसने 
नवाब जन्नज्ञों के द्वारा ईरान से सद्ायवा के क्षिए याचना की 
ओर स्थय॑ जलालाबाद से सेता लेकर चत्ना। अलीबागान में 
उससे इंद की कुरबानी दो और बड़े जोर से अपने खुदा से 
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पग्राथेवा की---शिह्लाह, में एक कमजोर सकक्‍खी हैँ । एक बड़े 
हाशी से मकाबी का मुकाबला छे। तेशी शक्ति बड़ी है। यह 
मक्खी तेरी ही शॉक पर सगोेसा रखतो है। तुमसे ही में 
बिज्ञर के लिए प्राथता करता हूँ ।?? 

इलाके के वहुत-से शाज़ी पठान डढोस्तमुहस्मद के साथ 
मिल गये । सैबर के सरदार भी सिखों का साथ छोड़े कर 
उससे जा मिले | खैबर गुजर कर बह शेखान में आ पहुँचा । 
महाराज भी जल्दी-जल्दी कूच करके पेशावर ज्ञा पहुँचे। 
दोस्तशुदहम्भद' के साथ' घन्‍्होंने इसलिए बातचीत शुरू कर दीं 
कि सेना को एकत्र करने तथा अलुशासनपूर्वक विशेष क्रम 
से खड़ा करने का समय सिल जाय | गोलाड की शकल्न सें 
सेवा को पाँच भागों सें बाँठा गया । सामने रखाक्षा था, पीछे 
पीस पत्टनें।ओऔर फिर रसाता । 

महाराज ने अजीजद्ीन और अमेरिकन कर्मचारी हार- 
जान को दोरमुहम्मद के पास भेजा ताकि छसे पीछे हट जाने 
का परामर्श दें। वे अभी उसके पास ही थे कि दोस्तमुहम्मद' 
को पत्ता लगा कि पंज्ञावी सेला ने उसे घेर लिया है और 
भागने के सितब्राय उसके पास कोई चारा नहीं । उसे यह बात 
सूफी कि अजीज दोसन ओर हारतलान को गिरफ़्तार-कर लिया 
जाय। अजीज्षद्दीन के झगेर रणशजीतसिंह एक क्षण भी नहीं 
रशष्ठ सकता । कहा जाता है कि महाराज के लिए पत्चाघात का 
आपसधि प्रतिदिन छाजोजहोन ही तेयार किया फरता था ) ऐेसी 
इशा में जो कुछ उससे माँगा जायगा वह उसे देना पड़ेगा। 
यह्‌ बात उसने अपने भाई सुलतालसुहम्सद को बताई और 
बससे इन दोगों की अपने पास रखने की कहा । वह सान 
गया। जब अजीजडीन और उसका साथी दोस्वग्रुहम्मद के 
पास आये तब वह कहने लगा-- में तो केबल इसज़िए आया 
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55. कि अप 


हैँ कि स॒ुझे मेरे भाई का आधा 'दिश दे दिया जाय ।? उन्होंने 
बाबर दिया-- अच्छा, इसके लिए हमें महाराज के पास 
चज्ञना चाहिए।” दोस्तमुहम्मद बोला--“रणजीतर्सिह को 
इस आशय का पत्र लिख दिया आयगा !” यह कह कर उसने 
दोनों को सुलवानमुदृम्भद के सुपुर्द कर दिथा। इसपर अजी- 
जदीन ने कदा--यह तो आचार-नीति और रिवाज के सबंधा 
विरुद्ध है। इसे पठान भी बुरा कहेंगे ।” दोस्तमुहम्मद ने 
उत्तर दिया--/हिंदू काक्रिर हैं। उनके साथ बचन-मभंग करना 
कोई बुराई नहीं |” सुलवानस॒हम्सद ने उनको सिचनी के किले 
में भेज दिया । 


02] 


था 


अब दोस्तमुहस्तद बड़े संतोष से पीछे कूच करने लगा। 
जब वह शेखान पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि अजीज दीन 
और हारलान तो रणजीतसिंह के पास पहुँच गये हैं। इस 
अपमान से दोस्तमुहस्मद घबरा गया | कई दिन तक बहू सकान 
में बंद होकर पड़ा रहा। इसका मन्‍्त्री समीखाँ गुस्से में 
क़तमदान तोड़ता और दोस्तमुहम्मद को भालियाँ देता था । 

महाराज के लिए यह बड़ी भारी विजय थी | दोस्तमुहम्मद्‌ 
के चले जाने पर महाराज ने एक किला बनवाया और कुछ 
सप्ताह पशावर ठहर वापस चलते आये। 


सन्‌ १८३७ की सरदियों में सरदार हरिसिंह नलवा ने 
पेशाचर से आगे बढ़ कर जमरोद पर अधिकार कर किया । 
दोस्तमुहम्भव को बड़ा डर लगा। उसने अपने मन्त्री समीखाँ 
ओर, पाँच बेटों को खैवर के मलिकों के साथ भेजा और सेना 
भी दी । बाजौर और सौसंद के लोगों ने सी इस समय बड़ी 
सहायता की | पठानों मे जमरोद के किले पर हमला किया 
आर दो दिन के अंदर उसके बाहर के भाग पर कब्जा कर 
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लिया। इससे थे बहुत प्रसञ्ञ दो रहे थे कि ३० एञ्रित्र, (मरे, 
की हरिखिंह नह्नबा ने उन पर ऐसा आक्रमण किया कि सारे 
पठान सिर पर पाँव रख कर आगे । बीर नल्नबा ने मुहम्भद 
अफ्रजल ओर दोस्तमुहस्मद के बेटों को ख्ैवर के पास पहुँच 
कर परास्त किया और उनसे चौदह वोपें प्राप्त की | हिन्दू सेना 
पठानों का पीछा कर रही थी कि काबुक से शम्पुदोव सहायता 
लिए आ पहुँचा। अब भागते हुए पठान वापस हो पड़े और 
उन्होंने दो तोपें वापस ले लीं ! 


इस लड़ाई में भलवा को एक मर्मभेदी घाव लगा जिससे 
सिख्र सेना में खलबली मच गई। सारे सैनिक जमरोद के 
फ़िले में लौट आये। यद्यपि जमरोद हिन्दुओं के पास ही 
रहा तो भी हरिसिंह नलबा की मृत्यु उनके लिए पराजय से 
अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। नलया के तिघन से महाराज 
को बहुत दुःख हुआ और वे पेशाबर की तरफ़ चल्ल पड़े |# 
राजा ध्यानसिंह ने जाकर जमरोद के किले का पुनर्निमोण 
फिया। अपने हाथों से काम करके उसने सैनिकों के सामने 
एक आदश खड़ा कर दिया। पेशाबर में इस समय चालीस 
हजार हिन्दू सेना थी। हाजीखां ने हश्तनगर पर हमला किया, 
परन्तु उसे साकाम' वापल लोटना पड़ा । 
काबुल ओर आपरेज् -+सन्‌ १८३७ में इेशन का बादशाह 
अब्यासमिज्ञी मर गया। उसके बाद बहाँ गड़बड़ फेल गई । 
कामरान ने ईरान को मे केवल राजस्व देना बंद कर द्या 
चरन्‌ खुराखान पर हमजञा करके बहाँ से बारह हजार कैदी 
शुलास बना लाया । इसके बदले में इरान के नये बादशाह 


देखिये परिशिष्ट ग। 
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ग्रजनी पर भी धाबा किया | उस समय ब्िशिश दूत ऐलिस' 
इंगान की गजघानी तेहराज में था | उसने देखा कि इस गड़बड़ 
के अंतसनक्ष में रूसी काम कर रहे है । बही इृरान के बादशाह 
को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि झसियों का दवदवा बढ़े और के 
हिन्दुस्तान के समोप आ सके ) 


इस समय लाख आकलेंड ने कप्तान बरनेस को, जो मध्य 
एशियः में घूम कर आया था, दोस्लम्हमस्मद के पास भेजा। 
इसका छह शा व्यापारिक सम्बन्ध कायम करता शा ताकि सिंघ- 
नदी के द्वारा मध्य एशिया तक व्यापार किया जाय | बरभेण 
पझ्ितम्वण, फरे७, में काबुल पहुँचा। बड़े आदश से उसका 
सत्कार किया गया। परन्तु दोस्तसुहम्मद ने कहा-- मुझे ठथा- 
पारिक संक्षियों की आवश्यकता नहीं; मे तो सिखों को पेशाबर 
से मिकालना चाहता हूँ |! इसके साथ ही उसने आगरेज के दिल 
में रूस के खतरे को ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि दोस्तमुधम्मद 
के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती थी इसलिए उससे कहा गया 
कि यदि बह चाहे तो सहाराज रशजीवर्सिंह के साथ उसकी 


संधि करवा दी आय । 


इस सासके पर वियार हो रहा था कि एक रूसी दूत 
ऋझप्मान बिनकाबिच के आने से बरभेस चकित हो गया। यह 
तेहरास-स्थित झूसी दूत सिमानिच से दोस्तसुहम्मद' के सास 
पत्र काया था जिसमें यह भो लिखा था--पन्र-बाहक को 
भेए स्थाल में समकिए ओर सच भद्‌ बता दीज्षिएप |” इसपर 
बण्मेल ने ला आकलेंड को लिखा--काबुल की तरफ़ इसें 
सखखत वीसि का अव्॑बन करना पड़ेया |? बड़े ल्लाट ने दोस्ल- 
सहम्पछ की कहा भेजा कि वह रझूसियों को अपन वसचार 
से हटा दे ओर उनसे कोइ संधि ते करें। परन्तु दोस्तमुहम्भद्‌ 


आय का हा डिश 


ने इसकी कुछ परमाह ने की ओर अपने आप का रूसियों 
के हाथों रें छाल दिया | 

लाड आकलेंड ने १परे८ में बरनेस को वापस बुला जिया 
ओर महाराज से थ्ेंट करके यह फैसला किया कि दोस्तमुहद- 
म्मद ओर महागज़ का राजीनासा नहीं हो| सकता और दोग्त 
मुहम्भद का काबुल में रहता हिन्दुस्थान के लिए संकट का 

रण होगा। काथुल में ऐसी गबनमेंट होनी चाहिए जों 

आपरेजी सरकार की मित्र हो और किसी परकीय सरकार 
से सम्बन्ध न रम। इसलिए शाहशुज्ञा को काबुल की गद्दी १० 
बिठाने का निश्चय क्रिया गया। देश से रूस के आगमन के 
सम्बन्ध में जगह“जगह चबों थी। कई लोग इस विषय में 
महाराज की नीति के विरुद्ध थे । परन्तु उस समय इसी को 
उचित शमका गया | 

शिमला से महांशज्ञ के पास एक अंगरेज़ शिष्ट-मंडल 
भेज्ञा गया ताकि उनसे मंत्रणा की जाय आर साश काम महा- 

'झ की सहायता से हो। मेकसाटन ओऔर उसके चार साथी 

दौमानगर पहुँचे जहाँ सद्दाराज गरमी के दिन बिताने के लिए 
आ जाते थे । तंबू लगा रहता | वे खुले मैदान में ढाल-तलवार 
सिश्दान ओर घोड़ा पास बाँध कर सोचा करते | 

शेर्सिंह के बेटे प्रतापसिह ने, जा अभी साव बम का था 
ओगरेजों का स्वागत किया। २६ सइ की सुबह को महाराज 
से इनकी पहली भेंट हुई और फपहार अस्छुत किये गये। 
अगले दिन कारबाई आरंभ हुई। महाराज पताथी सार कर 
धाँदी की कुर्सी पर बेठे थे। हीरासिंह उनके सामने था। 
उसका पिता व्यानसिंद प्रास खड़ा था | राय॑ गोविंद्जस, अर्जी 
जुद्दीन आर लह॒णापम्षिंह मजीठिया फऋश पर बेठे थे। भेकवाटव 
भें अपनी सरकार की सींति बताई |. मद्दाशज से कहां बथा 
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कि यदि थे स्वयं इस सुद्दिस का अपने हाथ में लें तो अच्छा 
होगा । यदि बे ऐसा न करें वो ऑगरेजो सरकार उन्तकी सहा- 
यता करेगी । 

ध्यावसिंद की मुख-मुद्रा तथा संकेत प्रकट करते थे कि बह 
इन बातों के विरुद्ध हे । सद्दाराज को दूसरी तजबीज पसन्द 
आई | उन्होंने इसे सान लिया | दरबारी कहते रहे कि अकेले 
सुहिस अखितयार करना अच्छा नहीं | महाराज ने उतर दिया 
कि उन्होंने निश्चय कर लिया है और बे इस विपय में कुछ 
सुनना नहीं चाहते | दूत उठ कर चले गये । १३ जुलाई को 
अंतिम भेंट हुई। महाराज ने खुला दरबार किया | हर एक 
ऑँगरेज़ अफ़सर को महाराज ने खिलषअवब दिया और छाती से 
लगाया | 


तत्पश्बात्‌ दूत लुधियाना आ गये और शुज्ञा को सारा 
हालत बताया । तीनों पन्नों में दह संधि हुईं कि शुज्ञा अपनी 
सना लेकर काबुल्ल में प्रविष्ठ हो और अगरेज़ तथा महाराज 
उसकी सहायता करें। महाराज इसके बदले में कुछ लाभ 
की आशा रखते थे | अपरेज़ों का विचार तो जलालाबाद देने 
का था, परंतु शुज्ञा ने दो लाख रुपया बापिक तथा पचास 
घोड़े देना स्वीकार किया । 

नवम्बर के अंत में अगरेजी सेना फ़ोरोजुपुर में एकत्र हुई । 
यहाँ पर महाराज और आकलेंड की सेंट हुई। अँगरेज अफूपरों 
के अधीन दस हजार'भारतीय सैनिक और हिन्दू अफूघरों 
के अधीन छः हजार सिख सेना दिसम्बर के आरंभ में काबुल 
की तरफ़ चत्त पड़ी | शुज्ञा शिका रपुर के रास्ते कंघार पहुँचा | 
चरकजुई सरदार चहाँ से साय गया। खास तखत बनाया गया 
आर ८ मई, १८१६ को शुला को उस पर बिठलाया गया। 
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तोपों की सलामी के साथ शुत्ञा शहर से चला | धसे उपहार 
दिये गये और लगी सेना उसके सामने से शुज्ञारी गई । 


मंद्राश॒ज की झलाकावें--सन्‌ (८३० में अह्याराज का 
उत्कष अपने शिखर पर पहुँच गया था । समस्त पंज्ञाव उसके 
आधील था | उनके मन सें सिंघ धरदेश जीतने का विचार काम 
कर रहा था। हरत के शासक कामरात ने अपना दूस उनके पास 
भेजा | हेदराबाद के निजास ने उनके दरबार भें उपहार भेजे । 
बलूचिस्तान से मित्रता को इच्छा के पत्र आये। महाराज ने 
काश्मीर के शाल इँगलेंड के बादशाह बिलियम को भेजे जिस 
के बदले में उसने पाँच उत्तम घोड़े भेजे | बरनेस ये घोडे ले 
कर सिंध के रास्ते आया | इरान में रूस का रोब बढ़ने के 
कारण उसका उद्बेश क्षिष की कई अन्य बातें सालूस करना 
भो था| तिंव के अमीर बड़ो सुश्किल से रास्ता देते पर राजी 
हुए। बहावलपुर में बरनेस बहावलखाँ से मिला जिसके 
सौजन्य की उसने बड़ी प्रशंसा को है। बहावलखाँ ने उसे 
अपने दादा के नाम एलफिस्टन का दिया हुआ प्रशंसा-पत्र 
दिखलाया । उसे एक घड़ी और एक पिस्तौल उपहार-स्वरूप 
दिये गये जिन्हें देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने ऑगरेज 
दूत को छाती से ज्गाया । 


चल 


जब बरनेस पंजाब में प्रषिष्ठ हुआ तब सिख सरदार 
उसकी आवभगत के लिए उपस्थित थे | लाहोर से पचीस मील 
पर छोगाभाँगा में उसका स्वागत किया गया । हाथियों पर मेंट 
हुईं महाराज ने इँगलैंड के बादशाह का कुशल-क्षेम पूछा । 
हर एक सश्दार में अशरफ़रियों की एक-एक थेल्ी उसे दी। 
फक्तीर अज्ीज्ञद्दीन ने स्वागत करते हुए कह्या--आप इसे 
अपना घर समझें। यह एक बार है. जिसके आप फूल हैं। 
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के 


पकी और हमारी सरकार की सैत्रों ऐसो हो आायगी कि 
इंरास और रोम में इसकी चर्चा सुनाई देगी |? 

लाहीर में एप जून को बरनेल का साथ जनिक प्रवेश हुआ | 
फुकफ़ीर अजोजदीन आर राता गुलावसलिद साथ थे | सभो गलियाँ 
सवारों और प्यादों से सज्ी हुई थों। हर जगह दर्शकों की 
भीड़ थी । राजा ध्यानसिंह फ़िले के द्वार पर स्वागत के लिए 
उपस्थिद था। जब वरनेस अपने वह खोलने क्गा सब 
अपने आप को उसने एक छोटे-से क़दः वाले महामानव को 
बगल से पाया | भहाराज के दोनों वेटों ने बरनेस के साथियों 
को छाती से लगाया । सहाराज ने माला के अतिरिक्त बाज्रबंद 
पहन रखा था। सण्दारों से जवाहरात | महाराज का रुग 
पीला था। बस्नेस ने बादशाह के पत्र के अतिरिक्त घोड़े ओर 
गव्नर-जनरल की ओर से एक गाड़ी पेश की । पत्र सुनहल्ते 
भैल्ले में था जिसके ऋपर सोहर लगी हुदे थी। महाराज से 
भोहर को हाथ लगा कर चैबन किया ओर अज्ञाजडोन को 
फ़ारसी में पढने की आशा दी | आदर के लिए उस समय 
तोपों की सलामो दी गई । घोड़ों को देश कर सहाराज चहुत 
प्रसन्न हुए; कहने लगे--“ ये तो छोटे हाथी हैं |? 

डेढ़ घने तक महाराज भे बातचीत को। इसमें उन्होंने 
पसिंघ-परदेश के भूगोल, लिंघ-नदी की गहराई, इलेंड के घन 
तथा शक्ति के संचन्ध में बहत-से प्रश्न किये। इस प्रकार थह 
मुलाक़ात खत्म हुई | एक दिल जरनंख शाहदरा जा रहा था। 
शस्ते में उसभे महाराज को मैदान में बेठे हुए पाया । महाराज 
ने उसे बुला कर उससे देर तक बातें कीं। उसे यह भी बताया. 
गया कि जंधहाँपर बढ़ बेठा है वहाँ अफ़णानों ने पएक्क समय 
अपला शिक्षिर दगाया था । 

४४ जुलाई की महाराज से बरनेस की एकांत में सेंट हुई 
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तत्पश्थात साहाराज ने वीस-चाज्षीस काश्मीरीं तथा पहाड़ी 
लब्॒कियों के दल को बुलाया | ये सब्र बाचनेवाली थीं | हन्होंने 
लड़कों के कपड़े पहल रखे थे। सभी सुन्दर थीं। हस्एक के 
पास दीर-क्मान था। महाराज ने कहा-- “यह भी सेरी एक 
ग्जमेंट है, परन्तु यह क़बायद नहीं कर्ती। ” दो लड़कियों 
उनकी अफ़सर थीं | एक को दस झुपये, दूसरी को पाँच रुपये 
क्ैनिक बेतव सिलता था। उनका तमाशा खलम हो जाने पर 

हैं हाथियों पर उनके घर भेजे दिया गया। तत्पश्चात्‌ सहा- 
शज्ञ ने अपने सेनिकों के संबन्ध' में बावचीत शुरू की। उसे 
बताया गया कि हर एक सेतिक आठ दिन की खान-पान की 
सामग्री अपने कंचे पर ले जा सकता है और वे सड़कें, किले 
ओर पुल्त बनाना जानते है। फिए शराबों की प्रशंसा कर 
लगे कि थे सांतियों तथा हीरों से बनाई जाती हें। 


अगले दिन महाराज ने चोपखातने का मिरीक्षण करवाया | 
इक्यावन तोपें थीं। हर एक पर पाँच हज़ार रुपया खर्च हुया 
था | बरनेस को आ्थना पर अंतिस दिस, १६ अगस्त को, उसे' 
कोहनूर हीरा दिखलाया गया । यह मुरणी के अंडे के आधे 
हिस्से के बराबर था। वत्पश्चात्‌ औरंगजेब तथा अहमद शाह 
के हीरे दिखाये गये । 


बिंद। ढोते समर महाराज ने उसके गल्ले में मोलियों की 
एक मसाला ओर उंगली में होरे को अंगूठी पहनाई, शान और 
काश्मीरी कपड़े खिलसत के रूप में दिये | एक तलवार उसकी 
कमर से बाँधी और बादशाह के तास' फ्रारसी में एक पत्र 
दिया | इसमें बस्‍नेस को वक्तृत्व के जाग को बु्तबुल् बताया 
गया और घोड़े की नाज्ञ की प्रशंसा इस प्रकार की गई--/ इसे 
देख कर पूर्ण चन्द्र ने शरम के मारे अपना मु ह छिपा लिया ।? 
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जानवरों में से चार घोड़ियाँ थों, एक घोड़ा | छल घोड़े से, 
जो सन्‍्तान-वद्धि में सहायता देने के जिए भेज्ञा गया था, कोई 
कास ने हिया गया । उसे सुनहली जीन से सत्ता कर सहल 
में खा रखा जाता नाकि लोग आकर तमाशा देखा करें। 
घोड़ियों से भी कोई काम न लिया गया। गाड़ी भो निरर्थक 
समऊ कर फेंक दी गई । 

सा्च, १८३१, सें एक्र फ्रॉपोसी यात्री जैकरमां अपने संग्रहा- 
लय के वास्ते मारत से सामग्री एकत्र करते के लिए लाइोर 
आया | उसे शालामार सें रखा गया। उसने इसकी नहरों और 
फहारों की बड़ी अशला की है। महाराज उससे घंटों 
बातें करते रहे | बह लिखता है --“महाराज हर एक बात 
जानना 'पाहते हैं.। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ी हुई है कि वह 
अन्य लोगों की उसेक्षा-बृत्ति को पूरा कर देती है। उन्होंने 
मुभसे हिंदुस्थान, इग्लेंड, फ्रांस, नेपोलियन, बोनापाटे, इहलोक, 
परलोक, ईश्वर, आत्मा, शैवान, स्वर्ग आदि के संबन्ध में हज़ारों 
प्रश्न किये । ” यात्री की राय में रणजीतसिंह और नेपोलियन 
में बहुत साम्य पाया ज्ञात था। ह 

एप्रिज, १८३१, में दीवान मोतीराम, फ़क्ीर अजीजदोन 
आर सरवार हरिलिह का एक शिप्ट-मंडल बड़े ज्ञाट, गवनेर- 
जनरल, के पास गया। वह भी मिलने के लिए बड़ा इच्छुक 
था। इसका कारण यह था कि रूख की आँखें इरान पर लगी 
थीं | कप्तान बैड पद्लाब में आया | भेंट के लिए रोपड़ निश्चित 
किया गया। महाराज सेना लेकर वहाँ पहुँच गये और सत- 
लज के इस पार अपना शिविर लगाया | कई ऑगरेज अफसर 
आये जिनको दस हज़ार रुपया और खिलअत दिया गया। 
सिख सरदार गवर्नरजनरल के पास गये। २१ अक्तूबर का 
दिन भेंट के लिए निश्चित हुआ | अचानक महाराज के मन 


र् 
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में विचार जत्पज्ञष हुआ फक्िपराये के इलाके से जाकर सेट 
करना संकटपूर्ण है। उन्होंने बहुत राव गये ऐलाद को बुत्ना 
कर कहा कि थे सेंट न करेंगे। ऐज्ाद ने बहुल समझाया 
उनका संदेह दूर करने के लिए वह अपना सिर कटवाने के ज्िए 
तैयार हो गया । तत्पश्चात्‌ महाराज ने जोतिषियों को बलाया। 
उन्होंने अपनी पुस्तकों की सहायता से बचाया कि महाराज 
अपने दोनों द्वाथों में एक-एक सेब रखें और विदेशी को मिलने 
पर पहले एक सेब दें। यदि वह उसे तुश्चव ले लें तो भेद से 
बहुत लाभ होगा | 


सबेरे महाराज ने ऐलाद के साथ आठ सौ सैनिक युल पार 
भेजे । जनके पीछे तीन हज़ार सवार निकले | अंत में बढ़े-बड़े 
सरदारों के साथ वे स्थयं॑ निकले । बसंती कपड़े पहल महाराज 
हाथी पर सबार थे। अगरेजी शिविर के दोनों ओर अगरेज' 
सैनिक खड़े थे | उनमें से गुजरते हुए महाराज हर उस चीज 
के संबन्ध में, जो उन्हें असाधारण दिखल्वाई देती, प्रश्न करते | 
गवर्भमर-जनरल से मिलते ही उन्होंने सेब्र आगे किया जो उससे 
ले लिया | सारी पार्टी तंबुओों में प्रत्रिष्ट हुई | स्वयं महाराज से 
अपने हर एक सरदार को नाम लेकर बुल्लाया और उसको 
कुरसियों पर बिठलान के बाद स्वयं स्थान प्रहण किया | इसके 
बाद उपहार लाये गये। कलकलचा, ढाका तथा बनारस के 
बने हुए संदर कपडे, मोतियोंँ की माला, जवाहरात से भरी 
थाली, बरमा के हाथी, हिल्लार के घोड़े---इन सब को महाराज 
ने ध्यान-पूर्वेक देखा और खानेबालों को दो हजार की यैली 
इनाम दी । सहाराज्ञ बहुत प्रसन्न हुए। अपने डेरे को लौदने 
लगे, पर्तु घोड़ों के विषय में गवनर-जनरल से बातें किये 
बशे र से रह सके। वापस आकर महाराज्ञ ने तीम जड़ाऊ 


त्धर 
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क्न्षमदान भेजे ! एक गवर्नर-जनरब, दृसरा उसकी सेस और 
लोसगा इक संत्री के णए। 

अगले दिस गबर्नः-ममग्ल ने जवायी सुल'क्वात की । बड़ी 
शान से इसका अवध फिया गया । काश्मीर क॑ बिन्नकारी वाले 
तंब सजाये गये | खड़गलिंह ओर शेरसिंह लेने के लिए आगे 
गये | पुल्ल पर स्वयं सहाराज़ सोजूद थे । गन र-जनरत यटिक 
को उन्होंने अपने साथा हाथी पर बिठला दिया। उसी 
समय तोपों की सल्लामी हुई | सेनिकों ने हथियारों से सलामी 
दी | महारात्र को अँगरेजसी घाजा बहुत पसम्द आया। उनका 
शामियानां सोतियों और ह्ोरों से जड़ा था। फर्श रेशसी था| 
उप पर सोन-चॉदी का काम किया हुआ था। गवनए-जनरज् 
को गहीं पर बिठा कर महाराज दाश ओर कुरसी पर बेठ गये | 
सरदाशं ने अशरकियों की भेंठ चढ़ाई । स्वयं महाराज हर 
एक का परिचय कराते जाते थे | एक घंटा बाद नाचनेचाली लड़- 
कियाँ लाई गई | चलते समय उपहार प्रस्तुत किये गये | गबनर- 
जनरत के ज्लिए एक सा एक थालतियों में काश्सीर तथा पंजाब 
के जवाइरात रखे थे। दस वंदूक्े, एक वल्लचार, एक जड्ऊझ 
ततोोरकमान, सोने और चॉँदों के बरतन, एक छपरखठ, दो 
सुन्दर घोड़े और एक हाथी पेश किया गया। अत्तर तथा पान 
बाँदने के बाद काम समाप्त हुआ । 

अगले दिन शाम को खेल, द्ाशा ओर सेना का प्रदर्शन 
हुआ | ३१ अक्तूबर को तोपखाने के खेल हुए। वोष से एक 
छत्नी पर गोला फे हा गया ! ध्यानसिंह, सचेत्लिह और गुल्नांव 
'लिंह ने गेंसबारी ऑर तलवारबाजी के खेल किये । सरदार हरि- 
सिंह नल्नवा, सेनानायक इलाहीबखश, एलाडे और वेंदुरा ने 
अपने-अपने करतब दिखतल्ाये। अंत में महाराज को बारी 
आहे | मेदान में पीतल का एक बरतत रखा गया। महाराज 
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में अपना घोड़ा पूरी तेजा से दौड़ाते हुए तीन बार उसे अपनी 
लल्ञवार की नीझ से बठाया | बेंटिक न घोड़ी ओर साप्ान को 
साध दे पॉच-पॉडर तोपें सेंट कीं। शाम की विदा दोते समय 
लोद का लटक वाला पुल पेश किया गया जो इसो इद्रदेश से 
ऋलकच। में बनवाया गया था। 


शत को मित्रता की संधि की गई ।इ समें पुरानी शर्ते 
के साथ सिघ-नदी में जद्राज़ चलाने की बात बढ़ा दी गई । 
अहाराज ने अपनी इच्छा यह कह कर प्रकट कर दी कि सिघ 
प्रदेश में बड़ा रुपया है, परन्तु वहाँ कुप्रबन्ध है और सेना 
के बे बह बड़ी आसानी से जीता जा छकता है। उन्होंने 
सम्मिलित वि जय की तज्बीज़ की | बेंदिंक ने महाराज से यह 
बात छिपा रखी कि उसने सिंध के अमीरों के पास अपना 
दूत भेजा है ताकि थे सिंघ-नदी का निचला हिस्सा उन्‍हें जहाज 
चलाने को दें | 


मुल्ाक्राव खुतम हुईं। दोनों पक्ष लौट गये। महाराज 
पहले कपूरथला ठहरे और बहाँ से १६ को लाहौर पहुँचे । 
दिसम्बर सें कर्नल बेड लाहौर आया। उसने महाराज को 
सिंध' के मिशन की सूचना दी और साथ ही सतलज में 
किश्तियाँ चत्ताने की अलुज्ञा माँगी । महाराज समझे गये कि 
अगरेज़ सिंध-प्रदेश लेना चाहते हैं। उन्होंने बेड से कहृ[--- 
“सिंघ पर हमारा बहुत ज्यादा अधिकार है |” फिर भी उन्होंने 
नदियों में फिश्सियाँ चलानें की इजाजत दे दी। एप्रिल, १८८, 
में सिंघ के अमीरों ने भी सिंध को किश्तियों के लिए खोल 
दया । 

कुआर नोनिहालसिंह, का व्याह---सन्‌ १८३४ में सहा- 
राज्ञ को अद्भी ग हो गया । अतिदिन दो हजार रुपया महाराज 
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के सिरहान रखा जाता। सबेरे वह गरीबों में बाँट दिया 
जाता। गोएँ, घोड़े, और कपड़े ब्राह्मणों को दान दिये गये। 
ब्वालासुस्ती ओर कॉयड़ा के मंदिरों को बहुत-सा रुपया भेजा 
गया | कुछ दिनों के अन्दर वे बिल्लकुल चंगे हो गये | मुज्नवान 
से भजन गानेवाले बुलाये गये। वे महाराज को सदा असन्न 
रखते | 

इस वर्ष प्रसिद्ध अमेरिकन सेक्र गए, जर्मत डाक्टर हांग- 
बरगर और बेगम समरू का नोकर बेंटन लाहीर आये | नेपाल 
के महाराज का बकील किशन पंडित, बीकानेर का वकील सरजू 
ओर तिब्बत के राजा का भाई भीमकाल भी लाहोर पहुँचे । 
फिर फ्रांस के बादशाह से डपहार लेकर ऐलाद लाहोीर आया 
ओर फ़ारसी में एक कविता पढ़ी जिससे महाराज बहुत प्रसन्न 
हुए । 

सन्‌ १८३७ सें श्यामलसिंह अटारीवाला की लड़की के साथ 
कुँअर नोनिहालसिंह का ब्याह निश्चित हुआ। [ब्याह का 
प्रबंध अमृतसर में किया गया, सिंघ के कारण अँगरेज़ों से 
महाराज का संबंध अच्छा न था। फिर भी उन्होंने बड़े लाट 
को ब्याह पर आते का निमंत्रण भेजा और उसमें यह भी लिख 
दिया कि सिन्ध-विजय के लिए उनकी आँख इसी नौनिद्दाल 
पर लगी थी | 

दीवान सावनमसल ने १८३६ सें लिख भेजा कि सिन्धियों के 
हमज़ों स तंग आकर उसने कोहजान पर क़ब्जा कर लिया है । 
अगले बर्ष मज़ारियों से कान का क्रिला भी ले लिया गया। 
अंगरजी सरकार की यह बुरा मालूम विया। कप्तान बेड 
इसी हू श्य से महाराज के पास भेजा गया | महाशज्ञ ने कान 
का किला गिरा दिया, पर॑तु सज़ारियों को दबाये रखा। इस 
कारण अगरेजी सरकार सष्ट हो गई। फिर भी जंगी लाट, कर्मांड र 
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इन-चबीफ, सर हेनरी फ्रेन बियाह में सम्मिलित हुआ | हरी का 
पत्तन पर जुरी के कपड़े पहने राजा ध्यानलिह उसके स्वागत 
के लिए उपस्थित था | गोविन्दगढ़ से आगे मौजा कथानी में 
जंगी लाट के लिए तंव गाड़े गये थे। मिश्र रामकिशन से 
इक्कौल सो मोहरें और मिठाई की पाँच सो थालियाँ मेंट को । 
६ माच का सवेरे रामबाग में महाराज से ल्ञाट की मेंट 
हुई। महाराज और अन्य घरदार बसंता कपड़े पहने हुए थे । 
महाशज की पयड्ी काश्मारी था। कोट में बटना का एक 
क़तार थी । गला और बाज सोतियां स सजे थे | प्रधान मंत्री 
यानसिंह का लड़का हीरासिंह सबसे ज्यादा सजा हुआ था। 

बह मूर्तिमान जबाहरात नजर आता था। 
मद्दाराज ने जंगी लाढ' से कह विभिन्न प्रश्त पूछे--मिटिश 
रजमेंटें कितनी हैं ! हर एक रज्ममट से कितन अफसर हैं ? 
पन्नी की कुज् फ्रौज़् कितना हे ? तापें किस तरह बनाई जाती 
हैं ९ रव॒यं ज्ञाट कितनी लड्डाइयां में सम्मिलित हुआ है ९ 
जंगी जाट को अन्य उपहारों के अतिरिक्त पाँच छत्तम घोड़े 
दिये गये | नाभा, जींद, पटियाला, और मालेरकोटला के नरेशों 
के अतिरिक्त पहाड़ी राजा भी इस अवसर पर बुलाये गये थे । 
सहाराज़ इस ब्याह को अद्वितीय बनाना चाहते थे। उसी 
दिन दोपहर का तमोल की रस्म हुई। साचनेवाली अस्सी 
लड़कियाँ थीं। वे तीन-तीन, चार-बार सिल्लकरः गाती थीं। 
महाराज और दुलहा एक बंक्ष के नोचे बैठे थे जिसमें बनावटी 
संतरे लगे हुए थ। खभी सरदारों न अपनी-अपनी भेंट पेश की। 
सरदार ध्यानलिंद ने सवा ज्ञाख और सर देनरी फ्रेन ने ग्यारह 
हज्ञार रुपया पेश किया | दो घटे तक यह र॒स्स जारी रही। 

पचास लाख रुपया तमोल में एकन्न हुआ | 
७ सार्च को हरसंदिर में वर को सेहरा पहनाया गया। 
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पाँच सो रुपया भंथ! पर और सवा सी अकलबुंगा पर चढ़ाया 
गया | 8 बजे छआाटारी का और बशव का प्रस्थान हुआ। 
सहाराज दोनों ओर रुपये फेफते जाते थे |! लगमग छः लाख 
झादसी चारों ओर एकत्र हो गय थे | हाथी घोड़ी। का ठिकाना 
नहीं था।। बाजे बजते जाते ओर वोपें चलती जातीं। जब 
बरात शाम को अपने स्थान पर पहुँची तब सरदार श्यामसिंह 
ने महाराज को एक सी एक, कु अर खड़ग्थिंह का इक्यावन 
ओर हर एक सरदार का ग्यारइ-ग्यारह सोदर पेश की । नो बजे 
रस्म सप्ताप्त हुई । सारा रात नृत्य, गीत ओर आतिशबाज़ो होती 
रही | शराब का दीर शुरू हुआ | स्वर्य महाराज्ञ गिलास को 
देखते ओर लाट को पिल्लात | 


पथाचे को पॉच मौल के अह्यते में एक बाड़ा तैयार किया 
गया। उसके अस्छी दरवाज थे | इसके इद-गिर्द सैेमिक खड़े 
थे। इसका अवंधक सिश्र बेखीरास था। फाटक पर खड़ा 
अफूवर हर एक अ्राने-जाने वाले को एक रुपया देता । सैनिक 
किसी मनुष्य कों खाली हाथ बाहर न जाने देते | 


दायजञ में एक सौ एक घोड़े, एक सौ सेंसें, दस ऊँट, ग्यारह 
हाथी, सोने के गहने, जवाहरात, सोने-चॉँदी के बतेन, सुलतान 
का रेशमी कपड़ा, बसारस के कमखाब और पाँच सी शाक्ष 
दिये गये | एक एकड़ जमीन मे स्त्रियों के कपड़े रखे थे । 


ल्ाहीर वापस आकर १२ सा्चे की रात को शालामार 
बारा में एक बड़ा भोज किया गया। बाशा की बड़ी सुन्द्रता 
से प्रकाशित किया गया | हर दस-बारह गज के फासले पर 
मिक्न-भिन्न रंगों के लेप रखे थे जिनका प्रतिबिब पानी सें 
पड़ता । वुक्तों के साथ. भी लेप लटकाये गये। दूर से ये फूल 
सालूम देते। कभी इस बाग में मुगल बाइशाद मौज किया 


छू 
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हा 


करते थे। अब दिंदू महाराज्ञ की बारी थी। अभी और समय 
आता था । 

अगले दिन महाराज अपने सफरी मकान दिखाने के लिए 
अतिथियों को शहर ले गये | सड़क के क्रिनारे कई कमरे बे 
हैए थे | इनके वाहर बेल, बठे और फ़त्त लगे हुए थे। सद्दाराज 
कभी एक मकान में वे रहते | सदा उसको बदलते रहते | उन 
का जीवन सैनिकों-जैसा था । कमी वे सहिम पर होते, कभी 
दौरे पर | कूब के समय वे घोड़े पर बैठेबैठे ही भोजन 
करते | घोड़े उन्हें बहुत प्यारे थे । 

१४ मार्च को सर हेवरी फैन महाराज से भेंट करने गया | 
दुस्‍्बार में प्रवेश करने पर महाराज ने उससे अश्य शुरू 
किये--“अटिश सेना कितनी है ? इंगलेंड की शक्ति कितनी है ! 
क्या उसका रोब इशन पर बढ़ रहा है? क्या देरान से 
ऑगरेजों को खतरा है !” उसने सब का उत्तर दिया। अंत में 
महाराज को एक पिस्तील्न और एक तोप उपहार-एवरूप सेंद 
की गई । 

९६ मार्च को सिख सेना का निरीक्षण हुआ जिसमें कुछ 
अठारह हजार थे निक थे | अगले दिन अँगरेजी सेना का चौथा 
तथा सोलहवाँ रसाला और सचदबी, अठारदर्वी तथा बीसवीं 
स्ञमेंटों की आठ कंपनियों का निरीक्षण हुआ | अगरेज़ी सेना 
का शिक्षण एवं अनुशासन देखऋर महाराज हैरान रह गये; 
कहने लगे-- मेरे फ़ांसोप्ती अफृूघर कितने झूठे हैं. जो मुझे 
बताते हैं कि अँगरेजी सेमिकर-शिक्षण कुछ नहीं, विखत्ावा- 
भात्र है । आपने सुझे दिखलाया है कि कंपनियाँ कैसे बढ़ती 
छोर शत्र पर आक्रमण करती है। कोई अचरज नहीं ज्ञो 
ऑँगरेज हर लड़ाई में विज्वय प्राप्त करते रहे हैं 

एक्क घटना से उत्तको विशेष आश्वये हुआ। जब तोप- 
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खानेबालों ने अपने अभ्याल का प्रदर्शन किया तब एक छः 
पौंडर तोप गाड़ी से उत्तार कर ज़मीन पर फेंक दो गई | उसके 
डुकड़े-टुकड़े हो गये। फिर इन दुकड्ों को एकत्र ऋरके तरतीब 
में रख दिया गया | अब कुछ आदमों और घोड़े उसे दौड़ाने 
लगे | यह सब कुछ पाँच मिनट में किया गया । पहली बार तो 
महाराज को इस बात पर विश्वास न हुआ कि यह तोप 
खोलसे के बाद गाड़ी पर चढ़ाई गई है।इस कारण बउनके 
सामने दोबारा बही प्रदर्शा किया गया। अब महाराज को 
विश्वास हुआ | वे बहुत प्रसन्‍त हुए और 'ैन्‍्होंते सैनिकों 
में बॉटले के लिए ग्यारह हज़ार रुपया प्रदान किया | 


१६ माचे को महाराज ने अँंगरेजी महिलाओं को भोज 
दिया। २० को वे महाराज की रानियों से मिलने गई। 
भहाराज के सिवाय वहाँ कोई पुरुष न. था। उस दिन सारा 
बुर्ज फूलों से सजाया गया। 


श२ साये को महाराज ने होली का स्योहार मनाया और 
सर हेनरी फ्रेन पर केसर और रंग डाला। सभी सरदार 
शुज्ञाल से रंगे गये। कंधार का अफुयपान संदेश-बाहक 
गुलमुहम्मदखोँ संयोग से वहाँ आ गया | उसके सभी कपड़े 
झौर चेहरा रंग दिया गया । बह ल्ाज के मारे भाग निकलता | 
इस पर सभी हँसने लगे। 

२७ मार्च को सर हेनरी फ्रेन महाराज, से उनके उद्यान-गृह 
में मिल्ा । उपहार देकर बह महाराज से बिंदा। हुआ। उसी 
समय बारह सो पठानों का. साथ लेकर पीरमुहम्सदख्खोँ 
महाराज को प्रशात्र करते के लिए आया। उसने दो «घोड़े 
महाराज की सेंट किये। खभी पठान कवच और बूठ पहले 
एथे हु। 
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जन तथा धन्‌---संसार में कोई भी सज़हबी या राज- 
नीतिक कार्य करने के लिए दो साधनों की आवश्यकता हुआ 
करती हे->योग्य सलुष्य और धन | योग्य सनुष्य घन-्राप्ति 
का कोई न कोई हँग निकाल ही लिया करते हैं। इन दोनों 
सांघनों के बरो र कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता । महा- 
राज रशजीतसिंह इस सिद्धान्त को सममते थे | घन के सम्बन्ध 
में कुछ इतिहास-लेखकों की शाय है क्रि महाराज को इसका 
बहुत ज्यादा लोभ था। लोभ का अर्थ यह है कि घक-प्राप्ति 
के लिए वे कभी-कभी ऐसे ढंग काम में लाते जिन्हें जनसाधा- 
रण इचित न सममते । पर॑तु महाराज जानते थे कि रुपये के 
बग्मेर थे साम्राज्य के भ्वत् का निर्माण नहीं कर सकते | इस 
कारण जहाँ कहीं उन्हें अवसर मिला, उन्‍होंने रुपया प्राप्त करने 
में दरेशा नहीं किया | आरम्भ से अन्त तक उनका जीवस 
देखने पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं. जिनमें महाराज ने 
घन-प्राप्ति के लिए जबरदस्ती की। परन्तु यह जबरदरती तो 
जस युग में एक साधारण रिवाज था। यदि महाराज ऐसा 
ने करते तो विभिन्न मिसलों को मिज्ला कर एक साम्राज्य की 
नीब न रख सकते । मिसलों का नियंत्रण करने के ल्लिए उन्होंने 
साधनों के औचित्य पर कभी बहुत ध्यान न दि्या। यही बात 
हम उस कुछ उदाहरणों में देखते हैं. जिनमें सहाराज ने विशेष 
व्यक्तियों से रुपया प्राप्त किया । 2 

यदि नेतिक हृष्टि से देखा जाय तो भी इस सीति में इतनी 
बुराई नहीं मालूम देती। जो आदमी अपने लिए या अपनी 
संत्ति के लिए बहुत रुपया एकन्न करते हैं घनके साधन नैतिक 
नियम के अनुसार आय: ठीक नहीं होते। असाधारण घन 
या संपत्ति क्रिसी न किसी अध्से, या दूसरों का अधिकार 
बइबाये, बसे र एकत्र नहीं होता । यह सम्भव है कि जो सलुष्य 
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एक समय रुपये का स्वामी हो उसने बेइमानी ने की हो। 
परन्तु ब्षत्त के एक्रोकरण के इतिहास पर विचार करने से प्राय 
यही मालूम होता हे कि उसके पिता; दादा या अन्य किल्ती 
पुरखे ने नेतिक मियम्म को भंग करके ही उसकी जीब रखी 
थी | इस कारण यदि व्यक्ति को अनुचित साधनों को सहायता 
से घन एकत्र करने का अधिकार है तो समाज को भी अधि- 
कार है कि आवश्यकता होने पर उस रुपये का सब के हित 
के जिए ज्नसे छीन ले | महाशज रणजीतलिंह ने इस कारण 
ऐसे धन की जब्ती में कोई नेतिक बुराई न देखी । इसमें संदेह 
नहीं कि यदि थे प्रजा में राष्ट्र-भक्ति की भावना का विकास 
करके घनवानों को अपना रूपया राष्ट्र-हित के लिए देने के 
लिए प्रेरित करते तो उन्हें अवश्य इसमें सफलता मिल्षती । 


खन्‌ १८१२ में एक बुड्ढा सेना-नायक जयमलसिंह मर 
गया । सद्दाराज ने लसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर की | खखका 
बहुत-सा रुपया अमृतसर के कुछ महाजनों के पास जमा था | 
मसहाराज न उन्हें आज्ञा दी कि थे उस रूपये का हिसाव देकर 
सरकारों कोष में जमा करा दें | १८२९२ भें अमृतसर का प्रसिद्ध 
सराफ़ रामानन्द सर गया | सहाराज ने बसे नम के की ग्वाम 
का ठेका दे रखा था। मरते पर बह विरस ठ जश्ाख रुपया छोड 
गया। सहाराज ने इले जब्त कर इसकी सहायता से लाहौर 
के गिर्द दीबारें बनाने का आदेश दिया । १८३३ से डनकी सास 
राना सदाकार, जो अमतसर में नज़ रबंद धो, सर गइह | सहा- 
राज से तोशाखाना के अफलर बेलोराम को अदेश किया कि 
अभलसर आकर उसकी सारी सम्पत्ति संभाल ली जाय। 
रैण३७ में अमतसर के खन्नी शिवद्यात की मत्यु हो गई। उसने 
बहुत-ला रुपया जमा कर रखा था। महाराज से उसके बेटे 
है गिरफ्तार करके इससे एक लाख रुपया प्राप्त किया | शुक्तालः 
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सुहदेलुढ्दीन काश्मीर के सूवेदार का सहायक रहा था | इसने 
अत्याचार करके बहुत-खा रुपया इकट्ठा किया | महाराज से 
डस हंटाकर उल्चक्ती सारी सम्पत्ति ज़ब्त का त्ली। महाराज 
को सालूस हुआ कि उसने होशियाग्पुर में एक पीर की 
क़त्र के सोचे ल्ाशों रुपये गाइ रखे हैं। इस क्न्न पर 
करान पढ़ेने के लिए उससे खास मुल्ला नियुक्त कर रखे 
थे। सिश्र रूपलाल ने क़न्र खोद कर नो लाख रुपया मिकाल्ा 
जिसपर महाराज ने शेख से कहा--/तुम्हारा पीर 'सबसुच 
बड़ा बली है | उसकी तो खारी हड्डियाँ सोना बन गाई है |” 
१८३४ से सुजानएणुर के एक कारदार रामसिंह की सत्यु हुई । 
उसका वीस हजार रुपया जमा था| सहाराज से उसकी ज़डती 
का हुकक्‍स' दिया। इसी प्रकार १८४४ में आनन्दपुर के लोढी ' 
अतरसिह की जायदाद जब्त कर ली गईं। इसी बर्ष सिंधियाँ- 
वबालिया सरदार बवैसाखासिद के मर जाने पर उसके चेटे 
अतरसिह से पचास हजार रुपया वसूल किया गया । 

योग्य मनुष्यों के निबौचन में सहाराज बढ़े सिद्धहस्त थे । 
ऐसा मालूम देता है कि उनके अंदर एक विशेष शक्ति पाई जाती 
थी जिससे बे मानव के अंदर उसकी विशेषता, योग्यता और 
श॒ुण को तुरन्त पहचान लेते थे । जितने आदमी महाराज के 
मिक्रट हो गये वे सबके सब उनके जीवन के अंत तक दिल्ल से 
उसके भक्त और साम्राज्य के दितैपा रहे । कहते है, रत सें पढ़ 
कर पारा सोने के कणी को अपनो ओर खींच लेता है। इसी 
प्रकार पद-दर्षित और पतन की दल्लदत् में फंसे हुए पंजाव में 
से विशेष योग्यता के सानब महाराज के आकर्षण से उसकी 
ओर स्िंच आये। लुहार लोहे और सुनार सोने को परखना 
जानता है | जाहरी बहुमूल्य पत्थरों ओर काँच के ठुकड़ों में 
से हीरे ओर मोती चुन लेता है। मानवी शुर्णी का मालिक 
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मलुष्यों के गंदे ढेर में से योग्य मनुष्य चुन सकता है। महा- 
राज ने भी अपने लिए ऐसे मनुष्य चुन लिये | 
विचित्र बात यह है कि जिन बड़े आदमियों ले पंजाब 
का हिन्दू साम्राज्य बनाने में महाराज ग्याजीवर्सिह का साथ 
दिया वे प्राथः सिख नहीं थे । उन्हें सिखों में से ऐला कोई सोग्य 
आादसी से सिल सका। जितने सिख सरदार खालसा फ्रीज 
के अफ़मर थे उसमें कोई भी, सिवाय हरिसिंह नलबा के, 
पहले दर्ज का आदमी न था। सरदार हरिसिंह भी खज्नी थे | 
अमृतसर ले लेने के पश्चात्‌ महाराज ने सरदारों में पद तथा 
क्रषाधियाँ बॉाँटीं । कई एक सिख सरदारों को भी उनके लिए 
चुना गया। उनमें दलसिंह मजीठिया, निहालसिंह अटारी- 
वाला, बाजसिंह और हरिसिंह नलवा थे। अकाली फुलासिंह 
बड़ा बहादुर और अकालियों का नेता था। परन्तु महाराज 
को इस बात पर कभी विश्वास न हुआ कि वह अनुशासन: 
में रहकर आज्ञा-पालन करेगा। एक बाए उससे निहालसिंह 
अटारीवाला को साथ लेकर मालवा में बिद्रोह कर दिया। 
महाराज ने दीबान मोत्तीराम को सेना देकर भेजा । बह उन 
दोनों को कोटकपूरा से गिरफ़्तार करके लाहोंर लाया। सिख 
सरदारों में से मज्ीठा के देसालिह को निहालसिंह के साथ 
पाँच सो का भायक बनाया गया। उसने महाराज की पर्याप् 
सेबा की | महाराज ने उसे कई मुहिसों पर भेजा । इनमें से 
एक का सस्बन्ध १८१६ में पहाड़ी राजाओं से राजस्व-प्राप्ति 
सेथा। घल्ौर के शात्रा ने, जिसकी राजधानी बिलासपुर 
अगरेज़ों की ओर थी, राजस्व देने से इनकार किया । देखा- 
मिंह से उसके तीन बड़े क्िले-अकालगढ़, अचरौटा आदि-ले 
लिये | राजा सतलज पार भाग गया। देखासिंह' ने बिलासपुर 
गिर्द घेरा डाल दिया। अँगरेज़ी सरकार के हस्तक्षेप करने 
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पर महाराज ने देसालिंह को वापस बुल्चा जिया | एप्रिज्न १८३२ 
में यह बुद्ध सरदार मर गया। उसके स्थान में उसका बेटा 
लहणालिंह सरदार नियुक्त हुआ । १८४४ तक यही राबी और 
सतलज के बीच के प्रदेश का अफ़्तर और अमतसर के ह॒र- 
मंदिश का निरीक्षक था । 


महाराज रणजीतसिंह ने अपना साम्राज्य बचाने में मज़हूब 
विचार बिलकुल उड़ा दिया। इन्हें जहाँ कहाँ योग्यता 
नज़र आईं उसे वहद्दीं से ले लिया | उनके जिए काम करनेवाले 
अधिकतर हिंवू थे। अपने मुसलमाव कसंचारियों पर भी 
महाराज को भरोसा था। जीवन के पिछले भाग में जब खन्हें 
सेना को विशेष शिक्षण देने की आवश्यकता हुईं तब बोरपीय 
अफसरों को सी महाराज ने अपने यहाँ नोकर रखा | 


कुंजाह के दिवान---सबसे अधिक उल्लेखनीय कुंजाह 
 ( जिला गुजरात ) का दीवान-घराना है | महाराज रणजीतसिह्‌ 
के वंश से उतर कर इसी घराने ने पंजाब का राज्य बनाने सें 
भाग लिया। दीवान माहकमचंद का जेटा दीवान मोत्तीराम, 
जिसे महाराज ने लाहोर-सगर की दीवारें सुहृद बनाने के 
लिए एक लाख रुपया दिया । स्वयं दीवान मोहकमं॑द अपने 
युग का सर्व श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ तथा सेनानायक था। बह कुंजाह 
के एक खन्नी दूकानदार बैसाखाराय नज्जड़ का लड़का था 
शुमरात के सिख शासक साहबसिंद का बह परामश-दाता बन 
गया | एक बार रूष्ठ होकर साहबसिह ने उसे रामनगर के 
किले की खाई में डालने को आज्ञा वें दी। सिख सैनिक उसे 
' पकड़कर खाई की ओर ले जा रहे थे, जब कुजाह के पास के 
एक मुसलसान चौधरी ने उसे छुड़बाऊर साहबसिंह के इलाके 
से बाहर कर दिया | 
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सिह के पास घुलआंबन का बेटा भोले रहा करता 
था। सुखजीबन का घराना जब क़त्ल कर दिया गया तब 
सुखजीवन जिला गुजरात के एक गाँव में गहते खगा । मियाँ- 
सिह ने उसके घन की रूयाति सुनकर उसका सारा माल-अप- 
बाब जा लूटा और भोले को अपने साथ कर लिया । मोहकमशप- 
चंद का हाल सुनकर भोले ले मसियांसिह के पास उपकी सिफ़ा- 
रिश की । धोर-घीरे मोहकमचंद सिश्रांसिंह का दीवबास बस 
गया। रणजआीतसिंह के राज्य-काज़ में उसने बहुत उज्नति की | 
औयथ्प में जब मैटकाफ़ अँगरेज़ी सरकार का प्रतिनिधि बनकर 
पंजाब आया तब मोहकमचंद महाराज का बड़ा परामशदाता 
था । उसी ने महाराज को यह मंत्रणा दी कि संधि करते से 
पूर्व यझ्ुता का इलाका अपने क़ठजी में ले लेना चाहिए। इसी 
के अलुसार सहाराज ने साइवाब, चॉँदपुर, मंडा, घारो, बह- 
शमपुर आदि जीत कर मोहकमचंद के जाम जागीर कर दिये । 
१८०१० में मोहकमचंद ने भिंचर और राजीरी जीते। उसी 
वर्ष जालंधर, फिलौर, पट्टी आदि पर अधिकार करके उससे' 
तीन लाख का अदेश महाराज के राज्य के साथ' पिलाया। 
इसपर मोहकमचंद को दीवान की उपाधि, फिलौर बतौर 
जागीर, एक हाथी, सुनहला होदा, एक सुनहक्षी जीन और 
तलबार पुरस्कार के झूप में दिये गये । 

सन्‌ (८११ में दीवान मोहकमचंद ने राजोरी पर हमला 
किया और सुल्तानखाँ को क्रैद फंरके बह लाहौर ले आया। 
सत्पश्चात वजीर फ़तहखा के साथ सेना लेकर उसने काश्मीर 
पर चढ़ाई की। फतहखाँ से काश्मीर जीत लिया और सिख 
सेना को खाली हाथ लाहीर लोटना पढ़ा । इसका बदला लेने 
के लिए महाराज ने अटक पर अधिकार करने का निश्चय किया 
ओर दीवान में.हकस्चंद को सेवा दे कर भेजा | उसने हज़री 


है 
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प्प्ि 
॥ 


ज्ञ्य प्राप्त की 


से १३ जुलाई, १८१३, को पठानों पर बढ़ी 
में सम्मिलित कर 


ओर आठक के प्रदश को महाराज के राज्य 
द््यि। 

अब १८०१७ म प्रहराज ने काश्मोर को पेताए भेजी तद 
दीवान मोहकम चंद्‌ बीमार था । इस कारण उसका पोता दीवान 
शमदयाल उसके स्थान में काश्मीर भेज्ञा गया | दीवान सोहकस- 
चंद उसी वर्ष अक्तूबर में रोग के कारण फिल्नोर में परलोक, 
सिधार गया | इससे सहाराज के राज्य का एक बढ़ा भारी स्तंभ 
गिर गया । 5सकी बुद्धिमला, वीरता, सथ्वरित्रता आदि गुण 
इतन उच्चकोंटि के थे कि सभी सरदार उसका मान करते थे । 

दंयान सोहकस चंए के स्थान से उसका बेटा सोतोराम 
दंबान नियुक्त हुआ। उसे जालंधर का सूबेदार बना कर 
फिल्नीर का किला उसके हवाले किया गया । दीवान रामदयाल 
तब फ्रौज का सबसे बड़ा सेलापति नियुक्त किया गया। 
काश्मीर की विज्ञय में दंबान शामदयाल को चीरता सबसे 
बाजी ले गई | और दोवान मोतीरास को काश्मीर का पहला 
सूबेदार बनाया गया । इसके पद्चात्‌ दीवान रामदयाल ओर 
श्यामलिंद अटारीवाला हजारा को मुहिम पर भेजे गये । 

दीवान मोतीराम' का दूसरा बेटा कृपाराम, हरिसिंह नज्नवा 
ओर सिश्र दीवानचंद के साथ पेशावर, की अुद्दिम पर भेजा 
गया। नौशहरा को लड़ाई में उसने बड़ा काम किया। 
तत्पश्चाव दीबान उसे जालंघर का शाप्तक बना दिया गया। 
काश्मीर में पहले भीमसिंह और फिर चुन्नीजाल भेजे 
गये । दोनों के असफल रहने पर महाराज ने दोवानस कृपाराम 
को काश्मीर का शासक नियुक्त किया | बह वहाँ बहुत योग्य 
एवं सर्वेप्रिय सिद्ध हुआ | उसते असतसर रासबारा की नी 
ग्खी। 
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सन्‌ १८२७ में दीबान सोततीशम ओर फ्रक्रीर अज़ोजरोनस 
उपहारों के साथ लाड ऐम्हस्ट के पास शिमला भेजे गये। 
इनके बदले में बड़े लाद ने महाराज्ष को उपहार भेजे जो 
असतसर के रामबाग में एक बड़ा दरबार करके लिये गये | तब 

राज़ की सेना वसंती गण-बेप पहने खड़ी थी । एप्रिल, 
१८३१, में दीवान मोतीशम, फ़क्कीर अज़ोजवदीन और सरदार 
हरिसिंह का शिष्ट-मंडज्ञ ज्ञाट के पास मेज्ञा गया। 
; डागरा पराना--सन्‌ १८११ से खुशहाला नास का एक 
गोड़ ब्राह्मण लाहोर आकर सेना में सेनिक के रूप में भर्ती हो 
गया। कुछ दिन बाद बह शरीर-रक्षकों में चला गया। 
महाराज ने उसे एक बार गाते हुए सुन लिया । उससे इतने 
प्रसन्‍त हुए कि उसे ड्योढ्ीवान नियुक्त कर दिया। (८१२ में 
बह ,ख़ुशहाला से ख़ुशहालसिंह बन गया। अपने भत्तीजे तेज राम 
को बुज्ञा कर उसने अपना नायब बनवा लिया। इसका नाम 
भी बाद में लेमसिंह हो गया। खुशहालसिंह का भाई रामलाल 
महाराज की नज़र में बहुत चढ़ गधा। महाराज उसे सिख 
बनाना चाहते थे, परंतु बह रात को पंजाब से भाग गया। 
इससे महाराज खुशहालसिंह से नाराज़ हो गये | उसे ड्योदो 
से हटाकर ध्यानसिंह नाम के डोगरा राजपूत को ड्योद्वीवान 
बना दिया । 

ध्यानसिंह के दो और भाई थें--गुलाबसिंह और सुचेत- 
सिंह । ये सब बतौर अरदत्ी भरती हुए और धोरे-घीरे 
उन्नति करने लगे ध्यानसिंह महाराज का बड़ा मरजीदान 
बन गया । गुलाबर्सिह को जम्मू-काश्मीर में विद्रोह: दबाने 
के बदले जम्मू बतौर जागीर प्रदान किया गया। सुचेतर्सिहद 
दग्बारी ही रहा। तीनों भाइयों को ऋमसरश: राजा की उपाधि 


दी गई। 
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ध्यानसिंह का बेदा हीरासिंह अमी छोटा ही था कि महाराज 
जससे पुतन्रवत्‌ प्रेस करने लगे | उसकी आयु बारह चर्ष की थी जब 
राजा ध्यानसिंह की इच्छा हुई कि उसका ब्याह राजा संसारच॑द 
की बेटी से कर दिया ज्ञाय। राज्ञा संसारचंद का बेटा 
अमुसद्धचंद॒ लाहौर आया। उसकी दो* बहने साथ थीं । 
अनुशद्धचंद पहले नहीं मानता था | दबाव डालने पर वह 
राजो हो गया, लेकिन उसकी माता लड़कियाँ लेकर सतलज 
पार चली गई । थोड़ी देर बाद अनुरुद्धच॑ंद' और उसकी माँ, 
दोनों, मर गये | तब सहाराज़ मे तादौन जाकर उन्तकी संपत्ति 
पर अधिकार कर लिया | 
डोगरा सरदार कुंचाह के दीवानों से बहुत ईष्या करते 
थे | ज्यों्यों दीवानों के धराने का अपकर्ष होता गया, डोगरा 
सरदार पंजाब का शासन सँमालने जगे | महाराज के जीवन के 
अंतिम भाग में राजा ध्यानसिंह को ही दरबार में सारा 
अधिकार था। इस घराने का बाक़ो हाल हमारे सामने महाराज 
की मृत्यु के बाद आयगा। 
मिश्र दीवानचंद---युद्ध के द्वारा जिस सलुष्य ले महा 
शांज की सबसे अधिक सेवा की वह मिश्र दीवानचद था! बह 
ज़िला गुजरॉबाला का ग़रीब बाह्मण था| उसने कोई शिक्षा 
नश्माप्त की थी | प्रकृति ने उसे शारीरिक बल का मॉड्ल बनाया 
था । कहते हैं, अपने गाँव में दीवानचन्द ने एक साधु को सेवा 
की जिसपर उसने घलुर्विद्या सिखलाई। दीवानचन्द का 
सिशाना कश्मी न खाली गया था। बह तोपखाने सें भरतों 
हुआ । महाराज ने उसकी योग्यता पहचान कर उसे तोपखाते 
का सबसे बड़ा अक्सर बना दिया। १४८४७ में उसे दीवान 
मोतीरांस, भवानीदास और हरिसिह नलवा के साथ मुलत्तात 
भेजा गया परन्तु सब को असफल लौटना पड़ा । 


श्रेय ० पंञ्नात् का सं । 


सब श्प!+ में महाराज ने मिश्र को जकाजंग, अर्थात्त 
चुद्धबीर! की उपाधि देकर पीस हज़ार सेना के साथ सुत्नतान 
मेजा | सिश्र ही ने सुम़तान को जीता | सार्च १८१८ में बढ 
सना लेकर काश्मीर. की ओर गया | पहले उसने पुणछ के राजा 
को परास्त क्रिया | जुलाई में पठानों को पराजिव करके काश्मीर 
पर अधिकार कर लिया। श्य२० में मिश्र को बटाला भेजा 
गया जहाँ उससे रानी सद्ाकोर से बढाला का क़ब्जा लिया । 


कहा जाता है कि अन्य सरदारों की ई््या के कारण पिश्र 
दीवानचन्द को नौशहरा की लड़ाई में पीछे रखा गया | परन्तु 
इल लड़ाई की सफलता का बड़ा कारण उसका तोपखाना था। 
श्मर्ध के अंत में मिश्र लाहौर में पक्चाघात से मरा। साथ 
दरबार उप्की अरथी के साथ गया। उसे चन्दन से जलाया 
गया | अरथी के लिए स्वयं महाराज ने अपना शाल दिया 
उसकी सत्यु पंजाब के राज्य के लिए शोक का कारण थी । 
सिश्र ने सहाराज के लिए मुज़्तान, काश्मीर और मनकीरा 
जीता था। मिश्र दीवानचन्द को ही महाराज के दरबार में 
हुका पीने की छुट्टी थी | स्वयं महाराज ने डसे एक सुनहला 
हुक बलवा कर अदान किया था 

वीर हरिसिंद सलवा--हरिसिंह नलवा गुजराँवाला में जन्में | 
लड़कपन से स्वयं रणजी वलिंह के साथ खेला करते थे। महा- 
राज़ को उनसे बहुत प्रम था। १८०४ सें वे साधारण सैनिक 
से आठ सो प्यादों के सबाए बना दिये गये | सारा जीवन जे 
लड़ाइयाँ लड़ते रहे | वे बिलकुल ही जंगी आदसी थे | एक बार 
उन्हें काश्सीर का सूबेदार बसाकर सेजा गया। एन्‍्होंते युसुकत- 
जई के पढात्नों को क्राबू में किया, दृश्बंद तथा जहॉगीरा के 
पाखे उनके साथ लड़ाइयाँ कीं और अटक के युद्ध-कषेत्र में 
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पठानों को बुरों तरह हराया | उनका समय अधिकतर पढासों 
को परारत करने में उयतीत हुआ । अफ़रीदियों को उन्होंने 
आमनेक बार पराजित किया | हज़ागा के क्रबोल्ञों की उदछता 
को उन्होंने ही क्रुवला । कँचए नौमिहालसिंह के साथ पेशावपर 
पर हमता करके उन्होंने लगार पर अधिकार किया। उन्होंने 
जमराद के किले पर क़ब्जा किया और पठानों को बड़ी मारो 
दिश दी | खेबर के समीप लड़ाई करके उन्होंने पठानों को भगा 
पिया। परन्तु (८शे७ की इस लड्डाई में उन्हें सभेदी जरूम 
कल्गा जिससे वे बच मे सके । 


उसकी मत्यु का कारण उनकी बीरता थी। उत्तम अद्वितीय 
साहस था और बे उसका शिकार हुए। वे पठानों के घोर 
शत्र थे। उनको थे. कायर ओर घृणास्पद्‌ सममकते थे | पठान 
उन्तके लामस से डरते थे। पेशाचर, काबुल आदि में अभी तक 
होआ की जगह हरिया! ( हरिसिंह ) का सास क्ेकर माताएँ 
बच्चों को डराती हैं । 

नलवबा के समय में शुरु गोविदर्सिह की यह भविष्यवाणी 
पूर्ण हुई-- 


ज्ञे 


चिड़ियों से में बाज मराँ, 
तभी नाम गोविंदर्सिह पार । 


हिन्दू चिड़ियों के समान सरने और मारने से डरते थे । 
गुरु गोविंदर्लिह ने उनको मरने की शिक्षा दी ओर उनके मन से 
सत्यु का सथ दूर किया | जब हिन्दू कायर थे तब पठान शेर थे 
जब स॒त्यु से लापरबाह होकर हिन्दू शेर बनते तब पठान कोौयरों 
को तरह उनके आंगेन्‍्आगे सागते क्गे | गुर गोविन्द से 
हिन्दुओं को सरता सिखलायां । बीर बैरागी और उनके पश्चात्‌ 
३९ 
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हरिसिंह चलबा।, रणजीतसिंह आदि ने छतको मारते की 
शिक्षा दो । 

फ़क्ीर भाई--फ्क्तीर सूसदीव और अजीजद्दीन, दोनों 
मुसलमान साई, महाराज के विश्वास-पात्र थे । लाहौर लेते ही 
महाराज ने उनको अपने दरबार में ले लिया और भरते दप 
तक उन्होंने महाराज का साथ नहीं छोड़ा | नूरुद्दीन हक्कीस 
था। रोग-अस्त होने पर सहाराज का इलाज चही करता । 
श्य०४ में उसे गुजरात का सूबेदार नियुक किया गया। 

अजोजदीसन प्रबन्ध के हर मामले में महाराज को परामश 
बेता और महाराज प्रायः उसकी सलाह पर चल्तते। दूत के 
रूप में अज़ोजुद्दोत कई बार अगरेज लाठ के पास गया। 

दोनों भाइयों ले लड़ाइयों में कम भ्राग नहीं लिया था। 
जहाँ कहीं जरूरव होती, अजीजुद्दीन सेना के साथ जाता और 
अफ़लर के रूप में अन्य सरदारों की तरह अपने कत्त ब्य का 
पालन करता। १८१९२ में उसे अटक का किला सर करने के 
लिए भेजा गया | पेशाबर की मुहिम में बह महाराज के साथ 
था। दोस्तमुहृस्मद ने अजीजुद्दोन को कैद कर लिया, क्‍योंकि 
बसे खयाल था कि उसे छुड़ाने के लिए महाराज कड़ी से कड़ी 
शर्ते स्वीकार कर लेंगे । अजीजुद्दीन ने मजहबी पक्षपात का 
कभो विचार न किया और सहाराज का पूर्णतया शाजभक्त 
बसा रहा। दोनों भाई राजनीतिक हृष्टि से पंजाब के 
हिलैपी थे । 

भवानीदास आदि---.लन्‌ “८०८ में सवानीदास शाहशुजा 
का अफ्लर-मातल था | वह अहमदशाह के परासशे-दावा ठाकुर- 
दास के साथ काबुल से ज्ाहीर आया। महाराज ने भवानी- 
दास को अपने यहाँ माल का बड़ा अफ़्तर नियुक्त कर दिया | 
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उसके आने से पूर्व हिसाब निवमपूयचक न रखा जाता था। 
पारा हिसाब अमृतसर के सराफ़ रामाननद के सुपुर्द था। 
उसी वर्ष महाराज ने कर्मचन्द को सोहर का अफ़सर नियुक्त 
किया । लाहौर का रल्न उन्‍्द दाढ़ोवाला इसका बेटा था। 

खमस्‌ १८१३ में महाराज ने सुन्रा कि देहलो में एक पंडित 
गंगाराम बड़ा राजनातिज्ञ है और बंद सेंघिया के पास भी 
नौकर रह चुका है। महाराज से उसे बुज्ञाऋर सरकारी मोहर 
उसके हवाले कर दी | गंगाराम ने आबकारी का गबन्ध' बहुत 
अच्छा किया । १०२६ में उसके मर जाने पर उसका स्थान 
पंडित दीनानाथ को मिला। १८३४ में सवासीदास की मृत्यु 
पर उसका पद भी दीनानाथ को दिया यया । 


योरपीय अफ़सर----मार्च १८२२ में दो योरपीय यात्री 
ईरान से होते हुए लाहौर आये | इनमें से एक इटली का बेंदररा 
था और दूसरा फ्रांस का एल्नाद । उन्होंने मुसलमानी बेष पहन 
रखा था । पहले उन्होंने अपनी बातें फ्रारसी भाषा में बताई' | 
महाराज ने आज्ञा दी-- तुम अपनी-अपनी भाषा में सब बातें 
लिख कर दो |! वे काराज़ लुधियाना में अँगरेज़' एज्ञेंट के 
पास भेजे गये। वे अनुवाद और उनकी बातें परस्पर मिलती' 
थीं। महाराज को संतोष हो गया। उन्‍होंने दोनों को सेना में 
सैनिक-शिक्षश देने पर क्षगा दिया | थोड़े ही समय सें उन्होंमे' 
फौज को योरपीय ढंग पर ऐसा ढाल दय। कि सहाराज' उनसे 
प्रसन्न हो गये । अब उन्हें अनारकली की क्त्र के पास रहने' 
के लिए स्थान दिया गया | 

आर बे के पश्चात्‌ दो अन्य योरपीय, कोते और आऑबी- 
ताबील लाहौर आये। इनमें से पहला फॉसीसी था । इसे कोट 
कहा जाता | दूसरा! इटली का रहनेवाला था | इसे लोग आबी* 


क्रघफ पंज्ञाब का इतिहास 


सबेला पुकारते | धीरे-घीरे उन्नति करते हुए ये सेना-नायक 

मे गये | महाराज के सेमिक नया बेष पहनने ओऔर नये 
त्तरीक्रे अखितयार करने से शिरकत थे। इस पर स्वयं महाराज 
ने सैनिक गणु-बेप पहना ओर क़वायद शुरू की ताकि सारे 
सैनिक अनुकरण करें। एक ओर अफ़लरः एलेक्जांडर 
गार्डिनर था। 


बविशिन्न अफ़्सरों की सहायता से महाराज के पास पचास 
हज़ार शिक्ष॒ण-प्राप्त सेना और एक लाख अन्य सेनिक तेयार 
हो गये | लाहीोर और अमतसतर में तोपें ढहालने और बारूद 
को सेगज्ीन बनाने का प्रबन्ध किया गया । बेंदुरा और ऐलाद 
रसाले के बड़े अफ़लर थे, आबीतबेला प्यादा फ़ोज और कोट 
तोपखाने का । इनमें से हर एक का वेतत दो और तीन ६ज़ार 
रुपये के बीच में था। इनकों नोकर रखते समय महाराज ने 
इनसे श्रतिज्ञा ली कि वे गोमांस नहीं खारयेंगे, दाढ़ी नहीं कट 
बायेंगे और तंबाकू नहीं पियेंगे। पहली दो बातें मान लेने पर 
तीसरी साफ़ कर दी गई । एक सत यह भी है कि तीसरी 
शर्ते धिवाह के सम्बन्ध में थी | हुए एक विदेशी कर्मचारी के 
लिए भारतोय स्री से घ्याह करना आवश्यक था। एलादे, 
आऑबीताबील और कोते ने इस देश की झछियों से ही वज्याह 
किये | अकेले बेंठुरा का बिबाह योरपीय खत्री से हुआ | 

बीमारी ओर सृत्यु ---अखीर नवंबर १८३८ में तब लाई्ड 
आकलेंड न सहाराज से क्रीरोज्पुर में भेंट को तव उनका! 
स्वास्थ्य अच्छा नम था। तत्पश्चात्‌ उन्तका स्वास्थ्य बिगड़ता ही 
गया । इसका एक बड़ा कारण शराब पीते की आदत थी | 

यों महाराज के शरीर में असाधारण खसहन-शक्ति थी। 
पंजाब की अवस्था बिगड़ी हुई थी । इससें से एक बड़े राज्य 


र 
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को बयाने का काम महाराज के लिए इतना भारी सिद्ध हुआ 
कि इसका शरीर इसके नोचे दब गया। सद्राज को बहुत- 
से सरदारों, खानों और नवायों को सए करना पड़ा । उन्होंने 
अपने राज्य की अनेक त्रुटियों तथा निबल्नताओं को दूर किया। 
इन सब कासों के कारण उन्हें अपने जीवन के अल्प कात में 
भिन्न-भिन्न प्रकार की चिताओं का सामना करना पड़ा । इनके 
चिंतन माजन्न दी से आदमी महाराज की असाधारण शक्ति का 
अलुमाम लगा सकता है। . 

रोग के निवारण के लिए सभी तरह के इलाज किये गये । 
लाहौर और अमृतसर के सारे हकीस और जोगी एक स्थान 
में बुल्ाय गये । इसी प्रकार ज्योतिषी भी आये ताकि किसी 
से कुछ लाभ हैं! जाय । मोतिथों आदि से एक बड़ी उत्तम 
माजून तैयार किया गया। परंतु मृत्यु के सामने सभी अ्रयस्त 
निष्फल सिद्ध हुए। दो सप्ताह तक सहाराज ज्यादा बीमार 
रहे ; उसके पश्चात्‌ दुनिया से चल दिये । 

सत्यु से पूर्व महाराज ने खड़गसिंह को गद्दी देकर तिलक 
लगा दिया था | राजा ध्यानसिंद को अधान मन्‍त्री बना राज- 
कुमार का हाथ उसके हाथों में देकर उन्होंने ध्यांनलिह को राज्य 
का संरक्षक सिथुक किया,। थह समाचार सभी सूत्रों में भेज 
दिया गया | 

अंत समय में हजारों रुपया गरीबों में बाँदा गया। राजा 
व्यानसिंह से दृस लाख रूपया खर्च करके एक चबूतरा तेयार 
ऋरवाधा | इस पर शाल बिछाये गये । उन्न पर लेठे-लेटे महा- 
राज ने प्राण त्याग दिये | एक हृष्टि से पंजाब के अभ्युत्थान का 
सूर्य उस दिन छूब गया। पंजाब का कोई ऐसा बूदा, नौजवान 
या बच्चा न था जिसे दुःख न हुआ । वही पंजाब के लोगों के 
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लिए स्व॒तन्त्रता का अंतिम दिन था। उसी दिन पंजाब में वह 
शोकब्झारंभ हुआ जिसका अंत अभी तक दिखाई नहीं देता । 

महाराज की बसीयत के अनुसार कोहनूर-दीरा जगन्नाथपुरी 
को भेज्ञ देना चाहिए था | परन्तु तोशाखाने के प्रबन्धक सिश्र 
'बेलीराम मे इसपर आपत्ति की कि यह द्वीरा राज्य की संपत्ति 
है; इसे दान सें नहीं दिया जा खकता | 

महाराज के शव को पहले अत्तर से स्तान कशया गया। 
सत्पश्चात्‌ सुन्दर कपड़ों तथा जबाहराव से सजाया गया। 
चार रानियाँ औरए साव दासियाँ, महाराज के साथ जलने पर 
तैयार हुई। बे शव के सिरहाने खड़ी हो गई | हिन्दू धर्म की 
पुनीत पुस्तक भगवदूगीता महाराज की छाती पर रखी गई । 
राजा ध्यान सिंह ने उस पर हाथ रख कर खड़गलिह का भक्त 
रहने की शपथ ली । नाव-जैसा सोने का विमान तैयार किया 
गया | इसमें रेशमी पाल था बादबान लगाये गये। विमान 
पर महाराज का शव रल्लककर किले के अंदर से निकाला गया। 
अगशित सलुष्य महायात्रा के समथ अर्थी के साथ थे | पहली 
बार रानियाँ महलों से बाहर निकलीं | किली के बदन पर कोई 
आभूषण न था| सभी के कपड़े सफ़ेद रेशम केथे। के नंगे 
पैर अरथी के साथ चलने लगीं । 


रानियों ने अपने सब आभूपण ग्ररीब्रों को बॉँढ दिये। 
हज़ारों रुपये विमान के ऊपर से उछाले गये। हुए एक रानी 
से दो-तीन क्रम आगे एक नौकर हाथ में आईना लिये, 
रानी की ओर मुँद करके, पीछे चलता था । द्पंण को वह रानी 
के सामने रखता था ताकि वह अपने चेहरे को देखती रहे 
कि कहीं उसमें परिवर्तत तो नहीं आ गथा। इस रातियों मे 
से एक राजा संसारचन्द की बेटी राजदेवी थी । इनके पीछे 
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सात दासियाँ जा रही थीं | जर्मन डाक्टर द्वांगबरगर लिखता 
है-- हमारे दिल बेचारी इन महिलाओं के लिए घड़कते थे 
जिन्होंने अपने भाग्य का मिशुय स्वयं ही कर लिया था |” 

नक्कारों की ध्वनि दुःखपूर्ण थी। रागी दुःख-जनित भजन 
गा रहे थे । उसके बाद्य शोक का प्रसार करते थे। लाखों 
आदमी, जो दिल्ल से महाराज को पूजते थे और जिनको महा 
राज दिल से प्रेम करते थे, ग़म में डूबे हुए थे । 

एक चिता बनाई गई। यह छः फुट लंबी, छः फ़ुट चौड़ी 
आर छः फट ही ऊँची थी। इप्तमें चंदन भर दिया गया। 
शच से गहते उतार कर ग़रीबीं को बाँट दिये गये। शुरुओं 
ओर ब्राह्मणों ने पाठ किया। आध्र घंटे के बाद सरदारों 
ओर मंत्रियों ने शरीर को उठाकर चिता पर रख दिया। ने 
महिलाएं, जो म्रत्यु को घता बता चुकी थीं, सीढ़ी से चिता पर 
चढ़ कर बेठ गई | महाराज का सिर उन्होंने अपने हाथों में 
ले लिया । अब सात दासियाँ चिता पर चढ़ीं। थे अपने स्वासी 
के पेरों में जा बेढीं। इस सब को बाँच की चदाइयों से ढॉप 
दिया गया । राजा ध्यानसिंह ने रानियों के पास जा कर कहा 
कि वे नये राजा के लिए प्रार्थना करें। वे महाराज के सिर 
पर हाथ फेलाये, आँखें बंद कर के, शान्ति से भत्यु की प्रतीक्षा 
ऋरने लगी | राजा ध्यानसिंह चिता से जीचे उत्तर आया। उसे 
इतना दुःख था कि चह साथ ही जल जाना चाहता था | दो-तीन 
बार आगे बढ़ा, परंतु रोक लिया गया। सुगंधित तेल, थी 
और अत्तर डाला गया | खड़गर्सिह ने चारों कानों को आग लगा 
दी । थोड़ी ही देर में महाराज और सवियाँ ब्यालाओं में 
समा गईं | अब वहाँ न महाराज थे, न रानियाँ; केबल जलता 
हुआ ढेर था । 

दो दिन तक चिता जलती रही । तीसरे रोज फूल चुत 
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लिये गये । इनको हरह्ाार भेजने का प्रबन्ध किया गया। 
सहाराज़ और रानियों के फूल ओर राख अलग-अलग 
पालकियों में रखकर किले से निकाल गये । पालकियों के 
खाथ मंत्रियों तथा सरदारों के अतिरिक्त हाथी, घोड़े और जवा- 
हरात थे | ब्राह्मणों को देने के लिए सोने-चाँदी के वरतन भी ले 
लिये गये | महाराज का यह अंतिम जलूस शहर के बड़े-बड़े 
बाजारों, गलियों और कूवों में धुम्ाया गया। दर्शकों के मंछ 
छूतों, बारियों, छज्जों और बरामदों में एकत्र थे । इस पातकियों 
पर वे पुष्प-ब्षा करते थे। शध्यानसिंह महाराज को पालको 
साथ था | उसके हाथ में मोर का चेंबर था। महाराज के 
सम्मानाथे बह उसे डुला रहा था। देहली दरवाजे के बाहर 
लोपों की अंतिम सलासी दी गई । सभी मंत्री और सरदार 
बापस लौट आये । पुष्प उस गारद के हवाले कर दिये गये 
जो डसे हरद्वार ले जाने को था। जब यह जलूम ऑगरेजी 
इलाके से गुजरा तब वहाँ भी इसका मान किया गया और 
सलामी दी गई ! ज्ञाहौर में तेरह दिन तक शोक सनाया गया । 
तेरहवें दिन साधारण रघ्म पूरी करके श्ाह्मणों और समिखा- 
रियों को दान दिया गया। 


चरित्र---महारात रणजीतसिद लिख-पढ़ न सकते थे; 
परंतु बिद्वानों का आदर करते थे। उसके सहायक और मंत्री 
प्रायः हर समय समके पास उपस्थित रहते। बही फ्रारसी, 
हिंदी या पंजाबी में लिखे काराज-पत्र पढेकर सुताते। अपनी 
आश्ञाओं को विधि-पूवक लिखाने के बाद सहाराज उन्हें सुनते 
कि थे ठीक लिखी गई है या नहीं। कमी-कर्मी जब रात को कोई 
बात ध्यान में आती तो उसी समय सहायक को बुत्ञा कर बहू 
नोट करवा देते । 
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महाराज का क़द छोटा था; दाढ। लंबी और सफेद | करली 
ब्रश ये पालथो सार कर बेठते | जब बास करत तो प्राय: एक हाथ 
घुटने पर होता ओर दूसरे से दादा उटोल्न रहे होते! 
देखने में सुन्दर न थे | चेचक ने वाई आँख बिगाडई़ कर चेढर 
की कुरूप बना दिया था । उनकी दूसरी आँख बहुत तेज़ और 
चमकदार थी। चेहरा रोबबाला था । उससे प्रसन्तता 
एवं जीवन ठपकता था। उनके तेज्ञ के संबंध में यह कहा 
जाता है कि जब एक बार फ़्ोर अजोजहोम शिमला गया 
तब अगरेज़ अफ़तरों ने उससे प्रश्त क्रिया-- क्या आपका 
महाराज काना है ?” उसने चक्तित होकर उत्तर दिथा--'यह 
मैंने आज आप लोगों ही से सुना है| मेरे स्वामी के चेहरे पर 
ऐसा तेजू रहता है कि मैं उनको ओर आँख उठा कर कभी 
देख नहीं सका (? 

महाराज में कल्पना-शक्ति बहुत थी | वे सदा हंसमुख 
रहते । उनकी आदतें साफ़ थीं | वे स्वयं कपड़े! सादा पहनते, 
परंतु अपने सरवदारां को अच्छे कपड़ों में देखना प्ंद करते । 
उन्हें दिखाबे ओर दिल्त्वमों का बहुत शौकू था। पंत्राब में 
महाराज के संबन्ध में कई दंतकथाएँ पाई जातो हैं। इसमें 
बताया गया है कि एक जगह लड़कियों ने हत्हें कांता कहा । 
इसपर उन्होंने ख श होकर उन्हें इताम दिया। अन्यजञ् किसी 
ज्ञाट मे लन्हें त पहचान कर सहाराज को गाली दी | थे हूख 
पड़े और उसे इनास दिया। उसके दरबार सें दिल्लगी 
करनेवालों को क़द्ठ थी | उन्‍होंने एक पंप ब्राह्मण - रखा हुआ 
था जिसका कास उनके साथ मलोल् करना था। उसका नाम 
उन्होंने सनीचर रखा दिया था ! 

घार्मिक दृष्टि से प्रति दिल अन्थ” सुना करते। शुरुओं, 
जाइयों'ग, ओर साधुओं को वे शान देते ओर उन्तका मात 
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करते । जब (८१३ में वे बीमार हुए तो राबी के तट पर एक 
बैरागी के पास जाते, उसे सेंट देते और अपने आरोग्य के 
लिए प्राथंना करवाते । 


रुपये का लालच जनसे बहुत था , परंतु यह एक दृष्टि से 
उनके लिए आवश्यक एवं स्वाभाविक था। उत्तकी धन-लोलुपता 
के अंतस्तल में राज्य का कल्याण पाया जाता था। कूटनीतिज्न 
के समान उनमें बात छिपाने की शक्ति बहुत थी। अपने 
संकल्प की पूर्ति में वे अपने बचन, समैत्री या आत्मोयता का 
कोई खयाल न करते । 


अपने वियाहों के संबंध में उन्होंने स्वतंत्रता से काम 
लिया। परन्तु उस थुग के राजा के लिए इस प्रकार अमभेक 
'खस्थ्ियों से ब्याह कर लेना या उन्हें चैसे ही रख लेना साधारण 
बात थी | १८०१ में वे लाहौर की एक मुसलमान वड़की पर 
सुस्ध हो गये । उससे विवाह करके वे उसे तीर्थ-यात्रा के लिए 
हरद्वार ले गये ओर बहाँ एक लाख रुपया गरीबों तथा ज्ाह्मणों 
में बॉँटा । आयु में बड़े होकर भी उन्होंने एक बार ऐसा ही 
किया । १८३३ सें निथ्मपूर्वंक बरात ले जा कर उन्होंने एक 
मुजलमान स्ी शुलबहार से असतसर में विवाह किया जिस 
पर लाहोर और अमृतसर में कई दिन तक उत्सव मनाया 
गया | 

परन्तु उसके कुछ दिस बाद उन्होंने सपने में देखा कि 
काले कपड़े पहने एक सिख उन्हें घमकी दे रहा है | आह्मणों से 
उन्होंने इस स्वप्न का अथ पूछा | उन्होंने बताया कि यह कोई 
सिहंग हैं जो मुसलमान ख्री से ब्याह करते पर खक़ा है । 
सहाराज ने नये सिर से अमृत! लिया और अपनी सोने की 
एक, सुत्ति बनवा कर भथुरा के पह ब्राह्मण को भेंट चढ़ाई । इस 
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अबसर पर कई राजनीतिक क़ैदियों को मुक्त किया गया । इन 
में से एक जम्मू का राजा भूपदेव था जो पन्द्रह बरस से कैद 
काट रहा था। चूरपुर का राजा बीरसिंह और सिंबर का 
कैज़वालिब भी इनमें से थे । 

जवानी में महाराज बड़े खिलाड़ी ओर फ्रोजी परेड तथा 
करतबों के शौकीन थे। होलियों में सरदारों के साथ मिलकर 
खूब मौज उड़ाते थे। प्राचीन प्रथा के अनुसार दशहरे के 
उत्सब को मनाने के पश्चात्‌ सेना को प्रायः तैयारी का आदेश 
देते | युद्धनक्षेत्र में जब कभी सहाराज थक जाते तब पाल की 
नदी में डुबकियाँ लगाया करते। इससे उनको थकान दूर हो 
जाती। मनोरंजन के लिए महाराज प्रति वर्ष दाढ़ियों का मेला 
लगवाते | सारे प्रदेश में जिनकी दाढ़ियाँ लम्बी रहती थे इसमें 
सम्मिलित होते। प्रदर्शन के समय दाढ़ियाँ नापी जातीं। 
जिनकी दाढ़ियाँ सबसे अधिक लंबी होतीं उनको जागीरें और 
इसास दिये जाते | दाढ़ी को प्रति दिन दही से धोने के लिए 
उन्‍हें आठ-आठ आने भी मिलतें। लाहौर के रत्नचंद को दाढ़ी 
के कारण ही जागीर मिल्ली थी। उसके वंशजों को अभी 
तक दाढ़ीबाले कहा जाता है | 

एक बार महाराज बाज़ार से जा रहे थे। आस-पास बहुत 
भीड़ थी | द्रबारी भी थे और दर्शक्ष भी | पीछे से एक लंबा- 
चौड़ा जाट युवक भीड़ को चीरते हुए आगे आया । दरवारियों 
से इसका कारण पूछा तो उससे बताया कि में सहाराज की 
न्ञाभि को अपनी जँगली से छूना चाहता हूँ। इसे महाराज का 
अपभाम समझ जाट को धक्के देकर बाहर निकाल दिया 
गया। बह भी हिम्मत न हारनेवाला था। दूसरी बार फिर 
भीड़ को चीर कर उससे अपने लिए रास्ता बना लिया। अब 
की महाराज को भी यह मामला सालूस हो गया। उन्होंते जाट 
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हर पंज्ञाब का इतिहास 


धरे 


ही 


रे, 


से पूछा--“क्या चाहता है तू १” उसने उत्तर दिया-- “आप 
की लाभि को एक बार अपनी उंगली से झूता चाहता हे 
सरकार ।? महाराज ने कहा - तो ले,” और पेट पर सर कपड़े 
हटा दिये । जाट से उसकी नाभि को छूते के पश्चात्‌ तहुत 
आशएबये ग्रकट किया। महाराज ने इसका कारण पूछा सो 
उसने कहा--*महाराज, मैंने सुना था कि जो आदी आपकी 
नाभि को उँगली से छू लता है उसकी उँगली सोने को हो जाती 
हैं। परंतु अंधेर है कि मेरी उँगली ज्यों की स्यों ही है ।” सहा- 
सक़ जाट की चतुराई को सममक गये। उन्होंने आज्ञा दी कि जाट 
की पचास स्वर्ण -मुद्राएं दे दी ज्ञार्थ। उसकी उंगली सचमुच 
ही सोने की हा गइ । 

डनका सारा जोबन नये प्रदेश जीतने ओर चहाँ अपने 
शासन को पक्का करने में व्यतीत हुआ। राज्य के आंतरिक 
मामलों को ठीक करने के ल्लिए उन्हें कोई अवसर न मिला । 
सेना का शिक्षण चथा अनुशासन अच्छा दही गया, परन्तु राज- 
नीतिक प्रवन्‍न्ध का कोई उचित बंदोबस्त न हुआ | न सावेजनिक 
शिक्षा का कोई प्रबन्ध थास न्याय या न्‍्यायात्षयों का। यहाँ 
तक कि महाराज और उनके घरामश-दाता इतना भी ने समझ 
सके कि राज्य के सरकारी कार्याज्नयों में राज-भाषा के रूप में 
पंजाबी को सल्च पद दिया ज्ञाय । महाराज के कागज-पंत्र 
अधिकतर फ़ारसी सें, कभी-कभी हिन्दी या पंजाबी सें, लिखे 
जाते थे । पंजाब की एक बड़ी समस्‍या हल हो जाती थथि 
सहाराज़ अपने राज्य की भापा पंजाबी कर देते । 

“खाखसा को हटाकर मह।राज ने व्यक्तिगत राज्य स्थापित 
कर लिया । यह उन्होंने छुरा किया ।?--सह घाच कुछ सिख 
लेखकों की ओर से कही गई है | राजनीतिक दृष्टि से देखने पर 
मालूम होता हे कि महाराज से पू्व खालसा साधारण सिखों 


न 
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की प्रतिनिध सथा लेथी। इस एक मिसल में कोई न कोई 
सिख सरदार खालपा के नाम पर लुटमार करता और देय क्ति- 
गत शक्ति को बढ़ाता था। यदि पंजाब सें खालता का वह कप 
बना एइहता तो ज्ञागों के जिए शांतिप्रद तथा जामकारी शासन 
कमी भी स्थापित स हो सकता तब वे सिख सरदार ईध्या के 
कारण न फेवल परस्पर लड़ने रहते बरल्‌ उनका एक नेता न 
होने के कारण यह सी सम्भव था कि के चिदरेशी आक्रमण 
कऋारियों से अपने आप को या स्वदेश को कमों बचा न सकते । 
ऐसी अबस्था में फ्रिसी भो मलुप्य के छुद॒य में यदि खालसा 
थ्रा स्यरेश को हितकासमना होती तो वह रख जीतसिह के देय 
को छोड़कर कोई ओर मांगे अहृणा ने कर सकता था। उन 
रदारों'की तरह महाराज ने भी जो कुछ किया, खालला के 
नास पर किया | अमतसर में वे दीवाली के दिन सिख सरदारों 
की सभा बुलाकर उनसे सशविरा किया करते | एक लेखक का 
मत है कि “महाराज के शासन में सभी लोगों के प्रतिमिधि 
थे। इस कारण झपतने समय के असुस्तार यह लोगों का अति- 
मनिधि शासन था ।? 
यह भी कहा जावा है कि महाराज की मत्यु के बाद सिखों 
से इतर जोंग थे जिन्होंने उनके शासन को नष्ट किया या कर- 
घाया। किसी व्य क्ति-विशेष या संप्रदाय पर ऐसा दोष-लगानों 
सबधा निराघार एवं अन्यायपूर्ण है। सहाराज के निधन के 
पश्चात्‌ जो अंधेर लाहोर में मचा उसके लिए महाराज के 
उचराधिकारी तथा सिख खरदार ही उत्तरदायी थे। राजा 
ध्यानसिंह और उसके बेटे दीरासिंह ते सच्चे दिल से, बल्कि 
अपनी जान पर खेल कर, महाराज के शासन की रक्षा की। 
परन्तु इसका प्रयह्न करते हुए वे अन्य लोगों की बद-नीयत 
आर शरारत का शिकार 'बने। अगरेज़ों के साथ सिखोों के 
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युद्ध में तेबपिंह और लालसिंह ने जो कास किये उनका विचार 
करके हरणएक राष्ट्रभक की आँखें शरम के मारे नीची हो 
जाती हैं। परंतु उनसे ये काम करवाने में क्रितका हाथ था ९ 
खालसा या सिख सेना को इसका ज्ञान शायद ने हो, परन्तु 
इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि खानसा सेना को 
नड्ठ करानेबाले तेजलिंह और लालसिंह न थे बरन्‌ सहारात् 
के ही उत्तराधिकारी ओर सथधर्मी, जिनको नज़र में खालसा को 
शक्ति काँठे की तरह चुभती थी । 

आअगरेज़ों के साथ महाराज का सम्बन्ध बहुत अच्छा था । 
मश्ते दम तक डनकी यह इच्छा रही कि यह सम्बन्ध अच्छा 
बना रहे | परन्तु किसी को यह न समझता चाहिए कि महाराजे 
ने अपने आनेबाले संकट को खम्का न था। एक बार एक 
अगरेज़ कप्तान उन्‍हें भारत का मार्नाचत्र दिखला रहा था। 
महाराज को बताया गया कि “मक़शे पर लाज्न रंग ऑगरेजी 
शासन का निशान है ।? तब महाराज ने एक लम्बी आह 
भरी और कंहा-- यह शेष भी लाल हो जायगा।” महाराज 
सभमकते थे कि अगरेजी सचा एक अजगर के समान है जो 
भारत में सब को निगल्नकर हजम कर रहा है। 

महाराज करते तो क्‍या करते ? जब उन्होंने शुजरा- 
वाला से चलकर लाहौर लिया तब उनसे ईध्यां एवं शत्रता 
करतनेबाज़ कितने ही आदमी विद्यमान थे। इसके मुक़ाबले 
पर ओगरेज़ों ने मद्रास और बंगाल पर अधिकार करके 
सराठों को पराजित क्रिया और देहली में अपना राज्य 
ञआआा जमाया | अपने ही घर के शत्रओं से घिरे हुए रणजीतलिंह 
अगरेज़ों के विरुद्ध क्या कर सकते थे ? वे जानते थे कि जब 
जसवंतराब होल्‍कर भागकर पंजाब में उनके पास आया वो 
उसकी कया दशा थी। वे देखते थे कि एक ओर पंजाब में 
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विदेशी सत्ता है और वूसरी ओर छोटी-छोटी रियासतें | वे 
आअँगरेजो सत्ता के साथ लड़ाई करते या छोटी श्थिासतों को 
मित्रा कर पंजाब में एक सुदृढ़ शासन खड़ा करते ? उन्हें 
दिखाई दे रहा था कि ऑगरेज़ों के साथ लड़ाई करके उन्हे 
भी होल्‍ल्कर की तरह आश्रय के लिए भागना पड़ेगा। १८१६ में 
मैटकाफ़ के आने पर इनकी स्थिति पहले से अच्छी न थी। 
फिए भी महाराज्ष ने अपनी सीमा यमुना तक बढ़ाने का यत्न 
किया और इसी बात पर जोर देते रहे कि यमुना को उनकी 
सीमा स्वीकार किया जाय । इस विषय में आअँगरेज़ों को आर 
से युद्ध की तैयारी भी हो गई । सतल्ज पार के जिन इल्लाक़ों को 
सहाराजा ने अपने साथ सम्मिलित क्रिया था, वे ऑगरजो सेना 
के आने पर, ऑगरेज़ों के अधीन होने पर सहषे तैयार हो गये | 
अजब पटियाला और जींद के सरदार ऑगरेज़ों के साथ सम्बन्ध 
जोइसे को अधिक पसनन्‍द करने सगे तब महाराज दोनों को 
सम्मिल्लित शक्ति के मुक़ाबले पर युद्ध कैसे आरंभ कर देते ९ 
तत्पश्चात्‌ जब सेंधिया या सह्ठेला अमीरखाँ उन्हें अँगरेजों के 
विरुद्ध पड्य॑त्र में सम्मिलित होने के लिए कहते तो वे अपने 
मन में यही विचार करते कि जिन अंगरेजों ने मुगल बादशाही 
का अब्त कर दिया है, सराठों को निस्‍्तेज बना दिया है ओर 
जिनकी दो लाख शिक्षणनप्राप्त सेना प्रतिक्षण तेयार रहती है 
उनको उखाड़ छालना इतना आसान काम नहीं । 

सब १८२० में मोदाजी भोंसला, जिसे अँगरेज़ों ने नागपुर 
की गद्दी पर पहले बिठज़ा कर पीछे गिरफ्तार करता चाहा, 
साधु के बष से भागकर अमतसलर आया। रणजीतसिह ने 
बसे ज्ञीट जाने को कहां। बह लादौन जाकर शाहजमा के 
बेटे हैदर के साथ भारत को विदेशियों के दह्वाथ से वापस सेन 
' की तदबीरें करता रहा; परन्तु कोई फलन्न न निकला । 
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शाम श८रर के बाद महाराज की सेना योरपीय देगा पर 
ढाली गई | घीरे-घीरे महाराज ने सुल्तान, काश्मीर, पेशावर 
आदि जीत कर अपनी सत्ता को हल कर ज्िया। सिंध को 
विज्ञय के सम्बन्ध में महाराज का ऑगरेज़ों के साथ मतभेद 
हो गया । ऋष्न'न बेड को गेंद के पग्ञान्‌ महाराज ने देख लिया 
कि ऑगरेज़् सिंध को अपने अधिकार में करना चाहते हैं ताकि 
इस रास्ते से रूप की बढती हुई शक्ति को रोक सर्क | परन्तु 
सिंथ' को स्वयं महाराज अपने अधिकार सें लाना चाइते थे | 
खबर नीनिंहाल सिंह के विवाद का निरमंत्रण-पत्र बड़े लाट को 
भेमते सप्तय उन्होंने यह भी लिख दिया कि सिंध की 
'विज्ञय के लिए घनकी आँखें अपने इसी पोते पर लगी हुई हैं । 
परंतु उघ सम्रय महाराज शारीरिक हृष्टि से मित्र हो रहे थे 
और उनका रोग जोर पकड़ रहा था | उनको साहस न॑ हुआ 
कि ऑगरेज़ों के साथ कगड़ा छेड़ा ज्ञाय | मरते समय सहा- 
राज को इस बात का संतोष था कि उन्‍होंने अपने जीवन में 
ऑँगरेज़ों के साम्राज्य ओर अफगानिस्तान के बीच सें एक ऐसा 
सुदढ राज्य स्वापित कर दिया है जिसका उन्सूलन इन दोनों 
में से कोई न कर सकेगा और यद्दि उनके बाद कोई योग्य 
जत्तराधिकारों होगा, जैसा कि वे अपने पोते 'नोनिहालसिह 
को सममते थे, तो बह अक्‍्ने अस्तित्व एवं प्रसार के लिए 
लचित नीति का अवलंबन करेगा। महाराज के मन में एक 
बात थी | परंतु उन्हें क्‍या मालूम था कि काल मे उनके 
जत्तराधिकारियों के भाग्य में क्या लिख रखा है। 


अंधे२-....गद्ी पर बैठने के बाद खड़गसिद्ध का पहला 
काम चेचलिह-नाम के एक आदसी को मंत्री बनाना था। इसने, 


कप 


'छ्यानसिंह और हीरासिंह का अंतःपुर में आना बन्द कर 
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दिया | चेतसिंह में एक्क ही विशेषता थो: बह बढ़ा चादुझाए 
था | ध्यानसिंह को बह अपना बड़ा विरोधी समझता | ध्यान- 
छलिंह का बच करने के लिए पड़यंत्र रचा गया । परंतु उस इसका 
पता लग गया | उसने कु बर नोनिहालसिंह का अउन पन्न में 
करके चेतसिंह को सद्ञा देने का निश्वय किया । 


लाहीर में अफवाह मसशहर की गई कि खड़गसिंह से 
अगरेज़ों से एक संधि कर ली है जिसके अनुसार आय का 
साढ़े सतोस प्रतिशत ( रुपये में से छः: आने ) इनका दिया 
जञायगा, सभी सिम्च सरदार हटादिये जायेंगे और उनके 
स्थान में अऔगरेज अफ़सर नियुक्त किये जायेंगे। रानो चंदकौर 
अपने पति खड्गसिह के विरुद्ध ही गई । उसके बेटे नौनिहाल- 
. सिंह को पेशाबर से बुला लिया गया। एक पड़्यंत्र रब कर 
ध्यानसिंह, गुलाबसिंह और सेंघियाबालिया सरदार अत्तर सिंह, 
अजांतर्सिंदह ओर लह्णासिंह क़िले में प्रविष्ठ हुए । 
नंगी ततबारें उनके हाथों में थीं। ज्ञो मित्ना उसे उन्होंने 
कत्ल कर डाला | चेतसंंह शयनागार में जा छिपा। उसे हूँढ़ 
कर उन्होंत ज्ञा पकड़ा । बह पहले तो बच्चों के समान राने 
लगा, फिर क्न्ना-याचना करने लगा | पर उसकी एक्र न झुत्ती 
गई और इसका बंध कर दिया गया खड़गखिंद को गिरफ़्तार 
करके कैद में डाल दिया गया । 


नोनिहालसिंह---८ अक्तूबर, १८३६, को सोनिहाक सिह 
को सिंहासन पर 'बिठा दिया गथा। यह संबयुवक्त अपते 
दादा के अमुरूपं था। खालसा में बह बड़ा सर्वप्रिय था। 
उसकी ब्न्ति सेनिक और आकांज्ञाएं बड़ी थीं। बह बढ़ा 
 खममंदार आर दरदर्शी था। ब्राह्मणों को उसपर घहुत 


अगमाव था | ब्राह्मण, सनन्‍्यासोी या फ्रक्रोर जा कुछ पस कहते बह 
जछ् 
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सान लेता | उसके सन में यह खयाल बिठला दिया गया कि 
बह अफगानिस्तान से लेकर बनारस तक खारे उतर आरत पर 
राज करेगा । उसे इस बात पर इतता विश्वास था कि उसने 
उच्तरी भारत को कई हिस्सों में बॉँठ ऋर अपने खास आंदर्सियों 
को विभिन्‍न इलाक़ों की सनदें दे दीं । 

अपने पिता के साथ नौनिहालखिंह की कोई सहालुभूति 
ने थी। अब कभी बह उसके पास जाता, उसे गालियाँ देता | 
उसे लाहीरी दरवाजे के अंदर एक मकान में रख कर सजबत 
गारद बिठा दी गई । खयाल किया जाता था कि बद्द यों ही 
बीसारी का बहाना करता है, वास्तव में अंगरेजों सरकार को 
लासा चाहता है। नौनिदालसिंह ऑँगरेज़ों से क्ुणा करता था 
ओर उनके साथ युद्ध करने के लिए सेना एकत्र कर रहा था। 
खड़गसिंह का दिमारा बदसलूकी के कारण खराब हो गया । 
नो मात तक उसे जोड़ों में पीड़ा होती रही जिससे ४ नवम्बर, 
१८४४०, को चह मर गया । 

नौमनिहालसिंह शाहबिल्ाावल सें शिकार खेल रहा था जब 
उसे पिता की मत्यु का सम्राचार सिल्ला | [ यह स्थान वर्तमान 
भारतनगर ( लाहौर ) और बोर हक्ोक़तराय की समाधि के 
दरमियान है |] इसके बाद दो घंटे तक बह शिकार में भस्त 
रहा | खड़गसिह की दो रामियाँ ओर ग्यारह दासियाँ उसके 
साथ जल कर मर गई । महाराज रणजीतसिंह को समाधि के 
स्रामने अंतिम संस्कार किया गया। असी शव आया जला था 
कि लोनिहालसिंह अपने सरदारों के साथ बहाँसे चला गया | 
पास के नाले में स्नाम करके बह लौट' रहा था। जथ हज रीबारा 
के उत्तरी दरवाज़ के फाटक के निकट पहुँचा तो उसमे शुल्लाब 
सिंह के बड़े बेटे मि्यों ऊघमसिंह का हाथ पकड़ लिया । अब 


वे घोरे-्घीरे चलने सगे। नौनिहालसिंह ऊधघमर्सिह से दिल्लगी 
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की बातें कर रद्दा था। ज्यों ही वे फाटक के जीचे पहुँचे त्यों 
ही गड़ गड़ की ऊँची आवाज हुई | सालूम हुआ कि दीवार का 
बड़ा-सा ठुकड़ा गिरा है। दोनों नवयुब॒क कुचले गये। रूषस- 
सिंह तो तत्काल ही सर गया | नोौनिहाललसिंह को ऐसा आधात 
लगा कि वह बेहोश हो गया। 

नोीतिहालसिंद को पालकी में डालकर ध्यानसिह किले 
के अन्दर ले गया । लह्शासिह पीछे आने लगा तो ध्यानसिंह 
मे उसे वहीं ठहरा दिया। आन्य सरदारों को भी बाहर ही 
रोक दिया गया । खड़गसिंह की रानी चंदकौर दरवाजे पर सिर 
पटकती रही कि अपने बच्चे को देख सके, परन्तु किसी को भी 
अन्दर जाने की अनुज्ञा न दी गई | अन्दर केचल ध्यानसिंह, 
उसके दो मौकर और कुछ पहाड़ी आदमी थे | सरदारों को यह 
कह कर वहाँ से हटा दिया गया कि कोई संकट नहीं; राजा 
अच्छा ही जायगा, क्योंकि उसके दिमाग को ही चोट आई 
है और यह बेहोश है | दो घंटे बाद रानी चन्दकौर को सूचित 
किया गया कि राजपुनत्र मर गया है और यदि वह शासन 
को अपने हाथ में लेना चाहती है तो उसे यह मामला गुप्त 
रखना चाहिए। जब तक ध्यानसिंद ने रासी से हाँ न करवा ली 
तब तक उसे छोड़ा न गया । तोन दिन तक राजा की मृत्यु 
को छिपा कर रखा गया | 


रानी- चँदकीर---इस बीच सें ध्यानसिंह ने शेरसिंह 

को मुकेरियाँ से बुला भेजा, क्‍योंकि उसे वह गद्दी पर बिठाना 

चाहतवा था। शेरसिंह के आ जाते पर नौनिद्वालसिंह की मृत्यु 
को सूचना दी राई और उसे जलाने का प्रबन्ध किया गया। 

कुछ लेखक इस घटता को घड़य॑त्र का परिणास समझते 

हैं| उनकी राय में ध्यानसिंह और उसके भाई ऐसा कर सकते 
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थे; परंतु श्श्न होता है -उन्हें दीवार के गिरने का ठोकत्ठीक 
समय पहले से कैसे मालूम हा सकता था १ दूसरा, ध्यानसिंह 
ऊअधमसिंह से बड़ा प्रेस करता था । इसके बजाय उसने किसी 
दूसरे का मोनिहालसिंह के साथ क्यों न भेजा ? फिर डाक्टर 
हांगवरगर का कथन है कि ध्यानसिंह का अपना बाजू बहुत 
जखमी हुआ ज्ञिसके कारण उसे पट्टी बंधवानी पड़ी। सबसे 
बड़ी बात यह है कि सदि यह घपरानलिंद का षड़यंत्र हाता वो 
उसे शेरसिंह को बाइर से बुलाने की आवश्यकता न होती। 
सम्भावना इस बात की है कि यह पड्यंत्र खड़गसिह और 
चेतसिंह के सहायकों ने रचा हो । 

राती चैदकोर स्4य॑ गद्दी पर बैठता चाहती थी, परंतु 
बह और सेंधियाबा[त्तिया सरदार अतरलिह, दानों, ध्यान सिंह 
के शत्रु थे | इस कोरण ध्यानसिंह ने शेरसिंह को गव्‌दी पर 
बिठाने का मिश्वय किया | उससे सरद:;रां से कह दिया कि 
४स्त्री का राज अच्छा नहीं होता ।? रानी ने अतरसिह्द को 
हरद्वार से बुना भे ता | सभी सरदारों ने रानी की सहायता 
की, | उसे पंज्ञाब की महाराती बना दिया गया। रानी ने यह 
बात मशहूर की कि नोनिद्ाालसिंदह की पत्नी गर्भवती हे। 
यदि उसके लड़की होगी तो रानो ध्यनसिंह के बेदे होराखिंह 
को दत्तक बना लेगी, क्योंकि महाराज रणजीतसिंह उसे येटे के 
समान सममते थे | 

ध्यानसिंह प्रकट रूप से राज़ी हो गया । शेरसिंह प्रतिरोध 
पर तैयार था। परन्तु ध्यानसिंह के समभाने पर बद बट/ला 
चला गया । स्वय॑ ध्यानसिंह बोमारी के बहाते जम्मू जा 
पहुँचा । राजी चन्दकौर अब माई की उपाधि लेकर राज करने 
लगी | अतरसिंह को इसने अपना अधान मन्‍त्री निथुक किया। 
चार सरदारों की एक कोंसिल बनाई गई। राजा गुलाबसिह 
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ने बुरी नियत से रानी का पन्ष ले लिया । घ्वानसिह ने अगरेजी 
सरकार को खबर पहुँवा दी कि महाराज रशजीतसिह की 
रानी जिंदा ने दिज़्ीपलिह को जन्म दिया था और बदी असली 
उत्तराधिकारी है। जिंदां मज्नासिंदह की लड़ही थी जो महाराज 
की फ्रीज में एक सवार था। विल्लीपलिंह का ज्न्स फ़रबरी 
(य३७ में हुआ । 

ध्यानसिंह के खास आदमी लाहौर में काम करते ही थे । 
उन्होंने सिख सेना और सरदारों से बचन लिया कि जब 
ध्यानसिंह और शेरसिंह ल्लाहोर आयेंगे तो थे ( सेना तथा 
सरदार ) बसकी सहायता करेंगे । यह सम्राचार पॉकर 
शेरसिंह वीन सौ साथी लेकर शाल्रामार आ पहुँचा | उसे यह 
सुनकर अचरज दुआ कि ध्यानसिंदह अभी जम्सू में ही है । 
शरसिंह का परामशं-दाता ज्याल्लासिंह था । 'इसने शेरसिंह के 
मन में यह बात बिठला दी कि ध्यानसिह और गुलाबसिंह 
एक ही हैं और ध्यानसिंह उस (शेरसिंह ) के साथ नहीं है । 

शेरसिंह ने ज्वालासिंह को खाल्यसा के साथ बातचीत करने 
पर नियुक्त किया | खालसा सेना शेरसिंह को शहर लाहोर से' 
कुछ मील दूर बुद्ध के आँवे पर आकर मिलने के लिए तैयार 
हो गई | यहाँ आवीतबेला ने आपने लिए एक बारहदरी बसपाई 
थी | ४ जनवरी, १४४१, को यहाँ पर खालन्ता के पंच मिया- 
मीए से चलकर शेरलसिंह से मिल्ने । उन्होंने उसे राजा घोषित 
कर दिया। तोपें चल्ला कश थे लाहौर की ओर चले । लाहीर 
के दज़ारों लोग उसकी ओर दौंड़े गये । रानी ने कोंसिल बुला 
कर शज्ा गुल्लाबरसिंह को रक्षा के लिए अफ़लर नियुक्त किया 
शुल्लावसिंड की छोगरा शेत्रा शाहदरा से क्िल्ले में लाई गई। 
खशहालसिंह और अतरसिह भो सेता के स्लाथ थे। सारी 
फ्रीज़ किले में जमा हो गई | शुज्ञाबसिंह ने चाश सास 
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का वेतल उसको अगाऊ दिया और उनसे राह्षमक्ति की 
"शपथ ली । 
घ्यानसिंह का भाई सुचेर्तासंह और सेसानायक बेंडुरा 
शेरसिंदह से जा मित्ने। उसकी फ़ोज सत्तर हज़ार तक जा 
पहुँची | गुलाबसिंह के कई सेनिक, अधिक इनाम के लोभ में, 
शेरसिंह की तरफ़ चले आये। शेरसिंह की फ़रौज रात को 
देहली, पक्की और टक्रसात्ी दरवाजों से लाहौर शहर में प्रविष्ट 
हुई | आतः बह शहर की मालिक थी | गुलाब्सिह ने बादशाही ' 
मसजिद में बहुत-सा गोला-बाकूद जमा कर लिया था। 
शणश्सिह ने हज॒री बागवालों को रिश्वत देकर महलों के बाग 
ओर गोला-बारूद पर कठज्ञा कर लिया। सैमसिकों ने दूकानों 
को लूटना शुरू कर दिया और छत्ता बाजार में आग लगा 
दी। सुबह सबेरे सेलिकों ने क़िले पर थावा बोल दिया। 
मक्खियों की तरह्द वे क्रिले की दीवारों के नीचे एकत्र हो गये। 
किले के इदे-गिर्द तोंपें रख दी गई । लोपें तेईस थीं। स्वयं 
शेरसिंह इनकी निगरानी कर रहा था । क़िले के अंदर गुलाब- 
सिंह के छोगरे और बारह सो सिख थे। तोपों से गोले छूटते 
तो अकबर के बनाये क्रिले की दीवारों हिल जादीं | छोगरे ऐसी 
बीरता से लड़े कि महत्वों का बाश खाली हो गया आर सभी 
हमजा करनेवाले इधर-उधर भांग निकले ) 
पूर्वी दरवाजे पर भी ऐसा ही हुआ | मरे हुए घोढ़े और 

बेल मैदान में छोड़कर खालला के सैसिक लोगों के घरों में, 
आश्रय लेने के लिए, जा घुसे | अच खालसा ते बड़ी विचित्र 
ही सहीं अमुचित बात भी की। लगभग बारह सी सखियों को 
उन्होंने तोपों के मूह के साथ बाँध दिया। परन्तु डोगरों से 
ऐसी दक्षता का प्रदर्शन किया कि बारह सी सें से केबल उज्नीस 
को गोलियाँ लगीं, पर तोपची दा सो मार गिशाये। 
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लगातार तीन दिन-रात गोलाबारी करने पर क़िले की 
दीवारों में सूराख, हो गये। शेरसिंह ने चात्लीस मोचियों से 
निशाने लगवाये | जे बड़े शिकारी और सिशानाबाज़ थे। 
इनमें से हए एक को एक दिन के बीस रूपये भाड़ा दिया गया । 
पाँचयें दिन खबर आई कि ध्यानसिंह शाहदरा आ पहुँचा है । 
अब शेरसिंह ने गोलावारी बंद कर दी और गुल्लाबसिंह के 
नाथ सुलह की बातचीत शुरू की | उघर उसने पाँच सी सवार 
ध्यानलिंह को लाहोर लाने के लिए भेजे । जब वह आया तो 
शहर के पास स्वयं शेरखिंह उसे आगे से लेते के लिए उप- 
स्थित था । 

लड़ाई बन्द कर दी गई । मृतकों का जलाता आरम्भ 
किया गया। खालसा के ४७८५ आदमी, ६१० थोड़े और २२० 
बैल मारे गये | क्लिज्रे के अंदर डोगरा-दल के केबल १३० 
सलुप्य मरे | शेशसिंह का चार-पाँच लाख रूपया पुरस्कार 
आदि में खर्च हुआ | डोगरों को केवल एक सौ रुपया इनास 
पिया गया। इतनी लाशों को जलाने के लिए लकड़ी कहाँसे 
आये ९ सिखों ने लाहौर के आधे मकान लकड़ी की खातिर नद्ठ 
कर दिये | उन्होंने नागरिकों पर कई अन्य अस्याचार भी किये । 
मुरदों का ढेर लगा कर आग दिखा दी जाती । जखिमयों 
की भी उठा कर आग में छाल दिया गया। जब ये दया 
के लिए प्रार्थना करते तो उत्तर मिज्ञता--“चढ़ जाओ भाई 
चढ़ जाओ | खीकफ कास गल्ल दा ॥? ( ढहंर पर चढ़े जाओ भाई, 
चढ़ आओ ! छर किस बात का है?! ) यह वे इसलिए करते 
कि जरिकयों के जेबों से उन्हें जो थोड़े-बहुन पैसे सिल्ते है वे 
कहीं छिंन थे ज्ञाय । 

गुलावसिंड ने हीरासिंद को सुलह के लिए भिच्र॒क्त किया । 
अल में इन चार शर्तो' पर संधि हुइं--९ रानी चंदकोर किला 
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से 


शरसिंह के सुपुर्दे कर दे और राज्य का स्वत्व छोड़ दे! 
२--रानी चंदकौर को जम्सू के पास नो लाख की ज्ञांगीर दी 
जाय जिसका प्रबंध गुल्लाबसिंह करे । ३--शेरसिंह रानी चंद- 
कौर से चादर डालने” ( उसे रखेल्ली बनाने ) का विचार छोड़ 
दे । ४--इन शर्तों को पूरा करने की जमानत दी जाय । 

इसके पश्चात्‌ रात को गुलाबसिंह ने क्िला खाली कर दिया । 
महाराज रणजीतसिंह का खज़ाना उसने सोलह छुकड़ों फर' 
लाद लिया। शेरखिंह को प्रणाम करके वह अपने इलाके 
जम्मू को चला गया। 

शेरसिंह- (८ जनवरी, १८४७१, को शेरसिंह महाराज 
बना । सेंघियाबालिया, अतरसिंह को छोड़ कर शेप सब से 
डसे प्रणाम किया | ध्यानसिंह को प्रधान मन्ती बनाया गया। 
सेंघियाबालिया सरदारों को संपत्ति ज़ब्त की गई ओर उनकी 
गिरफ़्तारी का आदेश दिया यया। इनमें से अतवरखिह और 
चेतसिंह अगरेज़ों के पास भाग गये । लहदणासिंह कैद करके 
लाहीर लाय। गया । 

खालसा अब बेक़ाब हो गया। उसने अलशुशासन एचौ 
नियंत्रण को छुट्टी दे दी। खाल्नसा के सैनिकों ने अपने उन 
अफसरों को लूटना तथा मारता आरम्भ किया जिन्‍होंन उसको 
इनाम पूरा नहीं दिया था। सेनानायक कोट आग गया। एक 
अँगरेज अफसर का वध कर दिया गया। बेतन देनेवातते 
अफ़सर आदि लूट लिये गये । काश्मीर से सेमानाथक महां सिंह 
को लूट लिया गया | आवीतबेला ने पेशावर छोडकर अलाला- 
बाद की शरण ज्ञा ली | 

शेरसिंद बड़ा शराबी था। गही पर बैठते ही उससे शाज्य- 
कार्य ध्यानसिंद के हवाले करके स्वयं संग्यपान आरम्भ कर' 
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दिया | बादशाही मसज्ञिद के सामने संगमरसर की बारहदरी 
डउमके बैठने का स्थान भा । भूमि पर गुजाब और सुश्क खिड़फक 
दिये ज्ञाते | वह स्वयं पुप्प-शथ्या पर बेठता। गायक राग 
खुनाते | रागी तथा सुन्दर ख्ियाँ हर समय उसके पास रहतीं। 

ध्यानसिंह ज्वालासिंह से ईष्या करता था। घध्यानसिह 
के लाहौर पहुँच जाने के बाद बारह घंटे तक शेरसिंह की 
आज्ञा के विरुद्ध चह गोली चलाता रहा । स्वयं शेरसिंह ने जा 
कर उसके सैनिकों को समझाया, तब कहीं उन्‍होंने गोली 
चलाना बन्द किया | 


ध्यानसिंह में शेगसिंह के दिल में ज्वाल्ासिंह के विरुद्ध 
जहर भर दिया ! ज्वालासिंह अपने पाँच हजार सवारों के 
साथ शालामार में था। शेरसिंड ने उसे उपस्थित होने की 
आज्ञा दी | बह ले आया | इस पर स्वयं शेरसिंह सेना होकर 
उधर गया, तब ज्वालासिंह उसके पेरों पर आगिरा। अब 
उसे फ़ैद कर दिया गया और चात्वलीस दिन तक यातनाएँ देकर 
लसकी ज्ञान के ली गई । 


शेरसिंह ने चंदकोर पर चादर डालने का निश्चय ने छोड़ा । 
रानी भी मान जाती यदि शुल्लाबसिंह ने उसे यह से समको दिया 
होता कि बह उसे बरबाद करते के लिए ही चादर छाज़ रहा है | 
रानी क्रिला छोड़ कर अपने सकान में चली गई । शेरसिंह 
की जताया गया कि चंदकौर उसे महाराज रशज्ीतसिह का 
लड़का न समझ कर उसझे घृशा करती है। इससे शरसिंह' 
को आग लग गई । उसने कुछ दासियों को धूंस दी कि वे रानी 
का अंत कर दें । अब बह स्वयं बजोराबाद चल्ला गया जिससे 
कोई उसपर वमिक भी सन्देह न करे | बन दासियों ने रानी के 
सिर पर इंटें सार-सार कर उसका विमारा बाहर निकाल विद्या | 
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शेरसिंह की छानुपस्थिति में ध्यानसिंह से उन दासियों के नाक, 
कान और हाथ--कोतवाली में लोगों के सामने--काटकर उन्हें 
गांवी के पार भिवासित कर दिया | शेरसिंह और गुलाबर्सिह 
ने जब ये बातें सुनीं वो ये बहुत प्रसन्न हुए । 

अक्रशानिस्ताम की मुहिस की सफलता पर लाडे एलनबरो 
ने फ्रीगोज़पुर में राजऋुसाण भ्तापसिंह से सेंठ की। फ़रवरी 
१८४९३ में दोस्तमुहस्भद लाहौर आया। उसका आदरस्पूर्वक 
म्वागत किया गया । बाद में मैत्री का संधिपत्र लिखा गया। 

दरबार में इस समय आध्यात्मिक नेताओं के एक घराने 
का जोर था| उन्हें माई! कहा जाता। दो' भाई इस समय' 
बहुत प्रभावशाल्ली थे: एक, रामछिंह ; दुमरा, गुरुमुखसिंह । 
भाड़ रामसखिह तो डोगरा-दल और लालसिह के पक्ष में था। 
भाई गुरुमुखसिह और मिश्र बेलीराम उसके कट्टर शत्र थे । 
शेरसिंह बड़ा उदारखितस्त था। अपने शत्रओं को बह कमसा- 
दान देने पर तेयार रहता | रामसिंह की सिफ़ारिश पर 
इससे लिधियाँवालिया सरदारों की वापस बुला लिया । अतर- 
सिंह अपनी जागीर पर चला गया | लहणशालसिंह और अज्ञीत- 
सिंह, चाचा और सती जा, दरबार में रहने लगे। 

सिंधियाँवाले सरदार---शेरसिंह सिप्रियाँवालों से इतना 

प्रसक्ष हुआ कि ने दित-रात उसके पास रहने लगे। यह बात 
ध्यानसिंह सह ने कर सका। उसने गुलाबधिह को उसकी 
आागीए से बुलाकर परासर्श किया । निर्णय हुआ कि दिलीप॑- 
सिंह की आग साया जाय । जयों-ब्यों ध्यानसिह दिलीपर्सि]हः 
का अधिक आइर-मत्कार करने लगा स्यों-स्यों शेरसिंह लससे 
अधिक जलने सगा। दिल से सिंघियाँबाले सरदार शेरसिह 
ओर ध्यानसिंह, दोनों, से घृणा करते थे। ध्यानसिंह और 
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शेर्सिंद में जब खटपठ होती तो वे बहुत खुश होते । शेरसिऋ्र 
को ये प्रायः दिल्‍लगी से प्रसन्न रखते। अजीतर्सिह ने हँसी 
में कई बार शेरसि'ह को सार देने की घमकी दी । उन्होंने एक 
कहानी बना कर शेरसि'ह को जताया कि ध्यांससिह उसकी 
जान लेना चाहता है और बह उन्हें ( सिंधियाँबाले सगदारों 
की ) साठ लाख रूपये की ज्ञामीर देने पर तेयार है यदि के 
शेरसिंह का बंध कर दें। उन्होंने शेग्सि'ह को विश्वास 
दिलाया कि ध्यानसि' ह दिलीपसि'ह को सि'हासन पर घिठाना 
चाहता है| शेरसि'ह से उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई कि वह इस 
भेद को किसी पर प्रकट न करेगा। शेरस'ह ने आवेश में 
आा कर कहा-- यह मेरी तलवार है और ग्रह भेरा गल्ला। 
सठाओ इसको ओर क़त्ल कर दो मुझे | पर याद रखो कि 
अगर आज तुम ऐसा करोगे तो बह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे 
गले भी इसी भअ्रकार कोटे जायेंगे ।” अजीतसिह ले कृत्रिस 
आश्चर्य से कहा--आप यह कया कह रहे है ! आप हमारे 
स्वामी हैं। हमारे सिर किसके लिए हैं ? पहले इनकी बलि दी 
 जायगी, बाद में हुज्ञर की तर्क कोई आंख उठाकर देख 
सक्रगा | 

कन्‍्द्ोंने प्रस्ताव करके इस आशय के आज्ञा-पत्र पर शेर- 
सिह से हस्ताज्षर कश्या लिये कि ध्यानसिह को ऋृत्ल कर 
दिया जाय ओर क़त्ल करने की जिम्सेदारी ख़ुद अपने ऊपर 
के ली।भिश्यय हुआ कि सिंधियाँवाले सशदार कुछ दियों 
लिए अपनी जागीर, राजा सांहूसी, की चले जाय । बहाँ से सेना 
लेकर वे शाहइबिजाबज की बारहदरी में आाव | बहाँ सहाराज 
शेशततिह और मंत्री सना का निरीक्षण करें। यहीं ध्यानससि'ह 
को चुल्लाऋर, उम्तके बेदे के साथ, उसे भी घर लिया जाय। 

रा प्रबन्ध करके वे ध्यानसि'ह के पास गये ओर बसे 
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सत्य का आज्ञा पत्र दिखलाया , ध्यानसिद्द बड़ा चालांक और 
सममदार था| उसे इस बात पर विश्वास न हुआ कि शेर- 
सिह एसाऊकतन्न हो सकता हैं। उससे कहा-- “पहले इसपर 
महाराज से मोहर लगबाओ [” वे गये और तुरंत ही सोहर 
लगबा लाथे | अब उन्‍्होंम ध्यानसिद्द से कहा--' देखिए, कैसा 
बदमाश और कृतन्न है। उसे तो अवश्य ही क़त्ल कर देना 
चाहिए जो आप-जैसे मसुष्य का बध कराना चाहता है |” 


इस प्रकार उन्होंने ध्यानसि ह को ऐसा बेबक़्फ बनाया कि 
उससे शेरसिंह को क़ध्ल कर देने का आज्ञा-पत्र लिखवा लिया। 
अब लिंधियाँवाले सरदारों ने अपने दो शत्रुओं, शेरसिंह 
ओर ध्यानसिंह, के बघ का प्रबन्ध कर लिया । अचंभा यह 
है कि इनमें से हर एक उन्हें अपना हित-चिंतक सम्तमता था । 


शुक्र का दिन निश्चित था। शेरसिंद शहर से निकला। 
ध्यानसिंह बीमार था | दोतानाथ और शरीर्रक्षक बुद्धसिंह 
शेरसिंह के साथ थे। शाहबिलावल में सिंघियाँवाले सरदार 
लहणासिंह और अजीतसि' हु आ गये । पचास सैनिक उसके 
साथ थे | शेरसिंह महल के अन्दर बारइदरी की छाया में 
बैठा था। छुंश्तियाँ लड़नेवाल्ों मे अपनी कल्ला का प्रदर्शन: 
किया | शेरसलिंह' अपने हाथ से उनको पुरस्कार देने लगा। 
बह अपनी कुरसी पर आगम से लेटा हुआ था कि अजीत 
सिह ने आकर एक दोनाली बंदुक़ मिरीक्षण के लिए शेरसिहः 
को पेश की ओर कहा--“यह मैंने चौदह सो को खरीदी है। 
अछ में इसे तीन हक्षर पर भी बेचने को तेयार नहीं। आप 
भी देखिए न |” महाराज ने अपना हाथ बढ़ाया । अजीतसिह्‌ 
ने दोनों घोड़े दबा किये। दोनों गोलियाँ शेश्सिंह की छाती' 
को पार कर गई । उसके मेह से ये तीन ही शब्द लिकल्षे-- 





शंहणा सिह-हांरा राजकुमार प्रतापसह को बच | 
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“एड की दशा !? (यह कैला धोस्वा |) बह तुरन्त सर 
गया | इसका खिर उस! सग्रय काट ज्लिया गया । यु छस हु 
आगे बढ़ा | उसने अजोतर्सिह के दा साथियों का बध किग्रा । 
उसको तलवार टूट गयीं। बह इसरो लेने लगा तो उतदा 
पेर फिस॒ल गया, तथ अजीतसिंह-दल न उसे कत्ल कर दिया 
अजीतर्लिंह के सैनिकों मे एक साथ गोलियाँ चताई और 
शेरसि हू के नौोकरों को मार डाला। क्रातित्ष पास ही वाग में 
गये । वहाँ शेरखिंद का बेटा राजकुमार प्रतापत्तिह पूजा-पांठ 
करके ब्राह्मणों को दान दे रहा था। लहशासि'ह मंगी तज़बार 
लिये आगे बढ़ा | राजकुमार क्रेबल बारह बरस का था। यह 
श्य देखकर बह घबरा गया | कॉपते हुए उसके पॉव पर गिए 
पड्ा-- चाचा, मुझे जिन्दा रहने दो! अपने जीवस में में 
तुम्हारे घोड़ों की लीद उठाया करूँगा ।! “इस समय चाचा ९? 
सत्काल ही लहणासि'ह ने बाल्फ का सिर काट लिया । , जमेन 
छाक्टर हांगबरगर यह सव कुछ बहाँ खड़ा देख रहा था । ) 
शहर लाहौर में हल्नचत्न मच गई। लोगों ने डर के मारे 
दूकानें बंद कर दीं, सिवियाँताले संरदार अपने चार 
सैमिझ साथ लेकर शहर को आये। आधे रास्ते में उसको 
व्यासर्सिंदह मिला। बह अपना पूजा-पाठ समाप्त करके धीरे-धीरे 
शाहबिल्ञवाल जा रहा था। अजोवसि'ह ने इसे बताया कि 
काम हो गया हे। ध्यांतससि हु सन्देह करते लगा। इसपर 
उसे दोनों सिर दिखलाये गये | ध्यानश्िि ह के मुह से ये शब्द 
सलिकल्ले- बालक को मारना बड़ा पाप है |” अज्ञोतसिह ने 
उत्तर दिया --“ जो कुछ हो गया, सो हो गया |”? 
अब ध्यपनसिह को बाध्य होकर अजीतसिह के खाध् 
किले की ओर ज्ञाता पड़ा | थे क़िले में प्रविष्ठ हुए जब जे 
अन्दर के दरवाजे पर पहुँचे तो ध्याससिंह को रोक दिया 
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' गया । उसे सन्देह्द हो गया | उसने सुड़ कर देखा तो अपने 
साथी बहुत थोड़े पाये। उसने इतना ही पूछा--“क्िल्ले के 
अन्दर कोन है ?” उत्तर मसिला--“मित्र हैं!” अजीतर्सिह 
मे पाप आकर पूछा--“अब आप किसको राजा बनाना चाहते 
हैं?” ध्यानसिंह ने उत्तर दिया--“दिल्लीपरसिंह का अधिकार 
सबसे अधिक है।” इसपर अजीतसि'हू मंद से बोला-- 
“ग्रच्छा, बह राजा बन गया औौर तुम वज़ीर | परन्तु हमको 
' इस काम से क्‍या मिला १” उधर से भाई गुशमुखसिंह के 
कहा --''इसको भी रास्ते से हटाओ !” अजोतर्सिह ने जरा 
सी गरदन मोड़ी और बाई आँल से संकेत किया | पीछे से 
एक आवाज हुई। ध्यानसिह ने मुड़कर देखा तो गोली 
ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके एक मुसलमान 
अरदली ने मुक़ाबला करना चाहा, परन्तु उसे भी सार दिया 
गया | दोनों की लाशें तोपों के कारखाने में कूढ़े के ढेर 
पर फेंक दी गई । 
अब लहणासि'ह पहुँचा। बह अजीतलिंह से गुस्सा 
होते कगा -घुमने इतना जल्दी क्‍यों की है २” अच्छा 
यह होता कि हीराखसंंह, गुज्ञाबसिंह और सुचेतर्सिह् को 
एक ज्ञगहू बिठाकर निर्णय क्रिया जाता। अब ध्यानसिंह का 
बेटा ओर भाई दोनों इमारे खिलाफ हैं। फिर खालसा पर इनका 
बड़ा रोब है |” ! 
हीरासिंद---सि घियाँवाले सरदारों ने हीरासिंह और 
सुचे्तात हू को, ध्यानसिह के नाम पर, किले से बुला भेजा। 
वे दोनों बुद्ध, के आँबे में थे। वे घोखा न खाना चाहते थे। 
हीरासिह ने संदेश-बाहक से कहा --दगाज़ा ध्यानसिह का 
लिखा हुआ हुक्म लाओो (” इस्नरपर सिं'घियाँवाले सरवारों ने 
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पाँच सो से निक भेजे । उधर से दीरासिह और सुचेतस हू 
भी अपनी सेना के साथ तैयार थे। यह देखकर सि'धियाँबालों 
के से मिक्र लौट आये | 

हीरासि'ह को अपने पिता को मत्य का कुछ पता नथा। 
छखब मिश्र लालसि ह ने उसके पास जाकर उसे क़िले में आमे के 
लिए कहा तब वह अपने से निकोी को भोव्छाहन दे रहा था 
“महाराज की मृत्यु की आप परवाह न करें । आप वीर हैं |”? 
एक घटा बाद उसे अपने पिता के निधन का समाचार मिला | 
यह उसके लिए आकाश से गोला गिरने के बराबर था| बह 
फूट-फूट कर शाने और जमीन पर लोदने लगा । भाई कैसरी- 
सिह ने उसे सममाया--“ये कैसी बच्चों की सी बातें करते हो | 
मर बन्तों !” इससे उसका उत्साह बढ़ा। उसमे उन हत्यारों 
के विरुद्ध सै सिक्कों को उभाड़ा जिन्होंने महाराज, निष्पाप 
राजकुमार और महामन्त्रो के खून से हाथ रंगे थे। बह 
आयीतवेला के सकान के ऊपर चढ़ गया। सभी सरदारों तथा 


से निकों को उसने बुलाथा । वे बुद्ध के आ वे के सीचे एकत्र 
हा गये । 


अपनी ढाक्ष-तलबार खोल कर हीरासिंह ने क्षनिकों 
से कहा--क्या तुम जानते हो कि दगाबाज़ों मे महाराज, 
निर्दोष राजकुमार और मेरे पिता का वध किया है? राजा 
ध्यानसिद आप सब से वैसा ही श्रम करते थे जैस मुझसे । 
हमारा राजा नहीं रहा ; मेरा पिता भी नहीं रहा। तुम्हारी 
राजमक्ति, देशप्रसम और साहस सुमसे यह माँग करते है के 
या तो तुम सेरे साथ रहो या मुझे तलवार से कत्ल कर डालो 
शत्रओं के हाथ से मरन था डस्तके बीच में रहने में अपसान है। 
मित्रों के हाथ से कत्ल होने में भी मान है। तुममें से कइ एक 
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को मालूम ही दे कि किस प्रकार बड़े महाराज पुकसे प्यार करते 

श्ले। ये कपटी मेरा गला काटना चाहते हैं। तुमको मालूम 
हो कि सिंधियाँवाले सरदारों का ऑगरेजों के साथ मेल है. 
ओर वे पश्चञावब को उनके हाथों में देता चाहते है। यदि पश्ञाव 
में ऑगरेजी राज्य हो ज्ञायगा तो कया सिखों का सारी बीरता 
तथा बड़प्पन सिद्टी में ले सिल जायगी ?? इसके साथ ही 
उसमे प्रतिज्ञा को कि हर प्यादे का वेतन बारह रुपये ओर हर 
'घड़चढे का तीस रूपये कर दिया जायगा। 


हीराखिंह के सोंद्र्य, शोक-पूर्ण चेहरे और भांवता"* 
आबेश का सैनिकों पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा। सबसे बढ़कर 
उन्‍हें वेतन में बूद्धि की आशा दिलाई गई। खालमा ले उसके 
प्रश्वाव को ध्यान से सुना और पसंद किया | वे मरतने-सारने 
पर तैयार हो गये। क़्रिले पर आक्रमण करते का निश्चय 
किया गया । हीरासिंह ने इतना ही कहा कि वे आज्ञा के लिए 
तैयार रहें; तो भी खालसा क्रोधाग्नि में जलने लगा । जो सेनिक 
पहले साथ का भोजन जनता रहे थे उन्होंने उसे ज्यों का त्यों छोड़ 
दिया | एक क्षण में चालीस हज़ार सैनिक आज्ञा के अनुसार 
: कूच करने को तैयार हो गये । 


इधर तो यह हो रहा था ओर उधर पसिधियाँव।ले सरदारों 
ने अपले आपका किले में बन्द कर स्िया | दिल्लीपसिह को 
उन्दोंने महाराज घोषित कर दिया ओर अज्ञीतसिद को प्रधान 
मंत्री । साथ ही सरदारों को बहाँ बुत्ता कर उससे नये शासक 
के प्रत्ति भक्ति की प्रतिक्षा ली गई | यदि वे साहस करके स्थर्य 
सैनिकों से सम्बोधित होते तो सम्मधतः उसको साफब्य प्राप्त 
होता। परन्तु चे तो डर के मारे बाहर ही न निकले | के 
अंसफल्न रहे । 
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टपीरासिंह ने साथ॑ को क़िले का घेरा डाल दिया। सारी 
शत क़िल्ले पर गोले वस्साये गये। नगर में 'बाहे गुरुजी थो 
'ऋतह ! के नाद गूं जते थे | क्लिले की दीवारों से कुछ सूराख भी 
हो गये, परन्तु ये परयाप्त न थे। हीराभिंह ने सरदारों को बुला 
कृर उसके सामने सौगंध खाई कि जब तक ध्यान्लिंह के 
क्रातिल्ों के खिर उसके पाँव में न होंगे तब तक बह भोजन 
नहीं करेगा । उससे अपनी साता को पति के साथ जलने से 
रोक दिया। विधवा माता और सती होने के लिए तैयार 
द्ाप्तियों को फ्रोज़ के सामने खड़ा कर दिया गया। सोपचियों 
मे अ्तेज्ित हो कर ऐसा जोर सारा कि अगल्ले दिन सबेरे नो 
चजे दाोवार में चीर पड गया | अब किले के ऊपर सबसे पहले 
चढ़ने बाला स्पेत का वाली हरसन था जो सेना सें क्नेत्न था। 
तत्यश्वास्‌ चालीस हजार सिपाही अन्दर चल्ते गये । 

सुचेवर्सिह्॒ का परामर्श-दाता भाई केंसरील्लिंह सीढ़ियों से 
ऊपए चढ़ा। घेरा डालनेबालों ने प्रतिरोध क्रिया, पर एक 
अंठे के अन्दर सारा काम सम्माप्त हो गया। अज्लीतलिह दोबार 
से उत्तर कर भागा। परन्तु एक मुसलसान सैनिक ने उसे देख 
लिया | अजीवर्सिद से उस लोग में फंपाने के लिए अपना सोचने 
का बाजबन्द' उसकी ओर फेंका, फिर भी उसछा कटा हुआ 
सिर हं।रासिंद के सामने पहुँच गया। खालसा ने सारा क्रिल्ला, 
तोपखाना और महल छूट लिया। नगर भी उसको लूठ से न 
बच सका | ऊुछ देर के बाद हीरासिह ने लूटमार बन्द करवाई 
ओर अज्ञीवर्सिह का सिर लाकर अपनो सॉलेजी' माँ के पेरों 
में रख दिया। वह बोली--“अब मुझे शांति हो गई है.। चिता 
तैयार की जाय। हीरा, जब में तुम्हारे पितासे मिलेगी 
तब उनसे कह दूँगी कि तू वीर और पित्तमक्त. लइका सिद्ध 
हुआ है |? 

द्रव 
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चिता तैयार हो गई । शांव सत्तो नि्घनों को रुपया तथा 
जवाहरात बॉटती जाती थी। अंत में उससे परत्ति को कलगी 
हीरासिंह की पगड़ी में कमाई ओर प्रसन्न-बदन सीढ़ी से चढ़ 
शई | पति का सिर गोद में रुख ऋर उसने आँखें बन्द कर लीं 
ओर हंसते हुए उच्च स्वर से यहा आज्ञा दॉ--'आग लगा दी 
जाय |? रानी का दस बरस की एक दाली भी अपनी मालकिन 


के साथ जलना चाहती थो | दीम बार उससे अपने आप का 
चिता पर डाला, पा राक जी ग्॒‌ गनी ने उस हीरासिह के 
सुपुर्दे क्रिया--'इलका हर तरह से ख्याल रखना ।? दागी 
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“आयार मुझे रानी के साथ अलने की उजाजत न दी 
गई तो में इस शब की सौगंध खाती हूं कि क्रिसी झोर क्रग 
से अपनी आए दे दूँगी।! रानी मे उसका इृंढ़' संकल्प देख 
का उस आजा दे दी। बहा खुर्सी-खुती चिता पर चढ़कर 
पतली स्वामिसो के पेरों रे बैठ गई | थोड़ी देश में ज्लालाओं ने 
सब छुछ भ्याहा कर दिया | 
हशाधिंश का मतक शरीर सुरदों मे न मिल्ला। छसके 
ज्िए कुछ आदइजियों ने क्रिले का काना-कामा छात्र मारा अंत 
में बह एक वहखाने में छिपा हुआ पाया गया। उसके साथ! 
एक अन्य आदमी रहुर्सिह भी था! लहशाक्षिद्द जेंगड़ा हो 
चुका था। राहसिह नंगी तलबार से उसकी रक्षा कर रहा 
था। खेसिक उस पर दूृद पड़े। लहणलिंह ने मरते से 
पूरब लेरह शत्रओं को साशा । उसका सिर काटकर हीरासिंह 
के पास पहुँचाया गया | इस पर दस हजार रुपया बधिकों 
में बाँटा गया ) 
किला लेने के पश्चात्‌ द्वीराखिंह ने दिलोपसिंह के पास 
जा कर इसका घरण-चुंबन किया | हृजरीबारा की बारहबरी 
में बेंठकर दिलीपसिंह से यह आज्ञा सिकलबाई गई कि. 
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स्िधियांवाले सरदारों के लमी आदमियों को गिरफ्तार कर 
लिया जाय | इन सब का प्राणात कर दिया गया। हनसें 
भाई गुरमुखर्संह ओर मिश्र बेलीरास सी सम्मिलित थे । 
अजीतसिह और लह॒णालिह के शरीर लाहौर के विभिन्न 
बाजारों में घसोटे गये, उनकी जागोरें जब्त की गई और 
सकात गिरा दिये गये | अतरसिंह इनकी सहायता को लाहौश 
आा रहा था| सारा हाज् सुनकर बह सतल्नज्ञ पार हो गया । 

दिल्लीपर्सिह---चोथे दिन ( छितस्व॒र, १८४३ सें ) हजरी 
बार से सभी सरदारों को बुला कर एक राभा की गई | इससें 
दिल्लीपसिहू महाराज बनाया गया और हीराधशिंह प्रणान मंत्री | 
हीरासिंह ने कहा--हें प्रधान संत्री नहीं बनता। मेरे और 
मेरे बंश के शत्र यहां बहुत-से छे! में यह काम नहीं कर 
सकता |? खालखा की आर से आबाजों आइई-- आपका कोई 
शत्रु नहीं हैं। जा आपका शब्रु होगा बह महाराज का शत्रु 
सममा उायणा और उसे सज़ा दो जायगो !? 

मे आदसी सिंघियांवालों से मिले हुए थे उनके सम्बन्ध 
में खालसा ने क़त्ल का हुक्म दे दिया | अब हीराखिंह प्रधान मंत्री 
चनने पर राजी हो गया ! खालसा के हाथ में सारी शक्ति चत्नी 
गई । महाराज रणजीतर्सिह के घोड़े बह ले गया। झारा 
सासान उसके अधिकार में चलता गया। राज-कोप से तीस- 
चालीस लाख रुपया निकल गया | 


हीरालिंह को एक प्रकार से महाराज रणनीवर्सिह ने 
शिक्षा दिल्लाई थी। इसके अतिरि'क्त सद्दाराज के पास रह कर 
उसने दरबारों मामलों की क्रियात्समक शिक्षा प्राप्त की थी | 
वह देश-काल को पहचानता था। उसकी आयु इस समय 
पेंतीस बरंस की थी | उसके सामने बड़ा उड्ज्वल भविष्य था | 
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परन्‍्तु वह जल्ला पंडित नाम के एक ब्राह्मण के रोब में आ गया । 
जज्ला को वह देवता समझ कर पूत्रता। वह द्वीराखिंह का 
सल भसविष्यवाशियों तथा सपनों में देखी गई बातों से बहल्ताता 
रहता | हीरासिह का चच्ा सुचेत्तिह उससे बड़ी ईर्ष्या 
करता था। रानी जिर्दा खुचेतलशिह् को अपना बजीर बनाना 
चाहती थी । जल्ला पंडित से सुर्चेत्तिद्ठ को शत्रता हो गई। 
ज्िन्दां का भाई जवाहरलिंह बहत का बड़ा सहायक था। 
स्थिति विक्ट देखकर हीराधिंह ने सैसकों के वेतन में ढाई- 
ढाई रुपये की ध्ृद्धि कर दो | थे' इसके साथ दो गये । 

हीराशिह ने गुल्ाबलिह को जम्सू से वुज्नाया। बह १० 
नवम्बर को लाहीर पहुँचा । उसने इस बात की कुछ परवाह 
की कि उसके सासने होरातिह खड़ा है था सुचेवर्सिद्ष । उघर 
से जवाहरधसिह दिलीपसिंह को हाथी पर चढ्ाकर खालसा के 
सामने ले गया। उसने निधेदन किया कि “सहाराज्ञ और 
उसकी माता से प्रधान मंत्री का व्यवहार अच्छा नहीं। इस- 
लिए यदि यह ऐसा ही श्हेगा तो वे सतत्नज पार चले जायेगे |” 
उसका आशय यह था कि या तो सुचेतर्सिह को बजीर बनाया 
जाय था स्वयं जवाहरसिद को। इस भापण का खालसा पर 
उल्टा प्रभाव पड़ा । सैनिक जवाहरसिंह पर संदेह करने लगे | 
रात भर उन्‍होंने जवाहरसिंह के गिरद्दे गारद खड़ी रखी । 
खालसा का प्रधान सेवानायक सिश्न जोघाराम जब्ला का सप्तुर 
था| उसने जवाहरसिंह का अपसान किया आर उसके सह पर 
मुक्का मारा | रात भर पंचायत होती रही जिसमें मिर्णंय हुआ 
कि जवाहरखसिंह तथा सुचेतर्लिह देश-धातक है | 

अफवाह सशहूर हो गई कि दिल्लीपलिंद को जवाहरसिंह 
' ऑगरेज़ों के पास फ़ीरोजपुर ले जा रहा था | परन्तु हीरासिंह 
उसे हाथी पर बिठला कर बापस .लाहौर ले आया है और 
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अब चाह अपनी माँ के सुपुरद कर दिया गया है। १ ०१ तोपें 
चलाई गई | जबवाहरसिंह को क़ेद कर दिय्रा गया । सुचेतसिह्द 
भी सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा। उसकी पलटने क्रिल्के 
से निकाल दी गई और स्वयं उसका किले में प्रवेश बंद कर 
दिया गया। गुलाबसिंह जम्मू लोट गया। सुचेतर्सिह भी 
ससके साथ था | वहाँ उसने शुक्षावसिंद्द के छोटे बेटे को मुत्त- 
बच्चा बचा लिया | 


पेशावरसिंह तथा काश्मीरासिंद---महाराज रणजीतसिह 
के दो और लड़के थे। पेशाबरासिंह पेशावर में था और 
काश्मीरासिंह सियालकोट सें। कुछ लोग उस समय गह्ढी पर 
दिल्लीपरसिंह की अपेक्षा इनका अधिकार अधिक सानते थे। 
न दोनों को फंसाने के लिए हीरासिंह ने सिंधियांबालों के 
घड़यंत्रों से इनका सम्बन्ध बताया । इनकी ओर से लिखी गई 
चिटिठयाँ तैयार की गईं । गुलाबलसिंह को आदेश सिला कि 
इनको कैश करके बह इन्नकी सम्पत्ति जब्त कर ले। इनंपर 
पचास ज्ञाख रुपया जुर्माना किया गया जिसमें से केबल बीस 
हज़ार प्राप्त हुआ। ! इसे ही पर्याप्त दंड समझ कर इनकी जागीरें 
इनको लौंटा दी गई ! परन्तु इन्होंने उस नौकर कपूरतिंद को 
मरया डाला जिसने इनके चिशद्ध सामला खड़ा किया था । 
इस पंय लाहीर दरबार ने शुक्नाबसिद को इनके ख़िलाफ़ 
फ़ोज ले ज्ञाने की आज्ञा दी। इन्होंने थोड़ी-ली सेना सेही 
गुलाबसिह को परास्त कर दिया। गुलाबर्सिद ने लाहौर से 
सहायता मांगी ! 


खालसा राजपुत्रों के विरुद्ध लड़ने पर तेयार नथा। तब 
डोगरे ओर मुसलमान सेता भेजी गई। उन्होंने थी जाकर 
कुछ न किया । इस पर ध्यानसिंह की सेना प्रेषित की गई। 
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सियाजक्षकोट को, ऐर लिया गया। बह शुल्नाबसिद्द के 
हाथ आ गया | 

दोनों गाजकुझार यहाँ मे लिकल कर टह्याका साझा में घूमने 
लगे | इस कारण खाल्रणा हीरामिंद से रुछ हो गया। चार 
दिन तक हीगासिंद ने छग के मार फ़िले दो बाहर पैर तक ले 
रखा | अवागसिह की सुक्त कशे दिया गया, जह्ला को पढ- 
चअमत आर दोनों गाजवुमारों के जीव का संस्ण आवश्यक 
ठहराया गया । 

हीराखसंह की कठिनाई से सुचेवर्सिह ल्ञाभ उठाना चाहता 
था। इस विशिज्ञ कठिलाइयों तथा भागड़ीं के कारण छागास 
नपग्राप्त हुआ था । उधर गाजकोप दि प्रतिदिन खाली हो रहा 
था। होगर्भिह ने 'अल्ला की साल के विव्णव की कॉँच-पड़ताल 
करने के लिए लियु क किया। उनने देवा कि सुलराज, गुल्ाव- 
सिह आदि बहुत-से सरदारों से एक संगय से गाजकोप में 
कुछ गयीं भेसा । उस सबसे माँग होने लगी | दीराशिंहद और 
जलल्‍जा उस फारण जी घदनास टोने हागे । 


6, 


अब खालसा की सम्यति बदल गद। सुवेलगिह इस बितार 
से राबीपार शबदर क्र जाना बाहता था कि छुछ सेले तो 
इसके साथ हो जागगी। उसे बापल चलते जागे को कहा गया; 
परन्तु यह दोठमे की खाल से करता था | शांत को सम्क 
बहुत- ले साथी उसका साथ छोड़ गये ; केघल ४४ शह शये। 
मियाँदाद में उसका डेरा था। 

लाहौर में खालला को बुलाकर हीरासिंन्ने ने भाषण दिया-++ 
“सुचेत्सिह्‌ फरंगियों का मित्र है। यदि तुम मुभ्के मारता 


शचेतसिह-._जैतलिस के आदणियों ने उसे लाहौर बुला 
भेजा | घ, १८४४ को बह शाहकरा आ पहुँचा, पर॑सु 
| 
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चाहते हो तो यद्‌ मेरी तलबार मुझसे ही लो और सुमे सार 
दी; पर तुम्हें गुद्ध की सौगंद है, मुझे शरस की मौत न 
भरने दे |! सारा खालसा तेयार हो गया। पंद्रह-बीस हज़ार 
सना सचाक्षद के सुक्राबले पर गई । मक़ावता क्‍या होना 
था! उस बदुत देश सनक सम्रझाया गया कि भाग जाओ | परन्तु 
बह गजपू्ता आस पर बरना चाहता था। खालसा सेसा से 
पत्ते कद्य-- तुमने शुके बुलाया है। अब तुम्हीं मुझे 
मारने पर तैयार हो गये हो। आओ, मैदान में आओ | 
सलवार लिये एक-एक आओ |” बड़ी बीरता से बह और 
डसक साथी लड़कर मारे गये । 
ह3्लेम से एक गय केसरीलिश था! बेला बीर उस समय 
कोई न था। बह कह बार गिरा, परन्तु हर वार उठऋर 
लड़ाई ऋशणने लगता | अकेले उसी ने वीस दृश्मनों का बध 
किया | जब उसका अंत गिकट झआा गया तब उससे द्वीरा- 
लिह से जयदेबा !! कहा ओर पानी माँगा.। उसे उत्तर मिला 
“नी तो पहाड़ियों में बहुत था !” बह प्यासा ही मर गया। 
अपन चाया सुनेलसिह का सतक जमीन पर देख कर होरा- 
सिह की आंखों में आँसू आ गये | उत्तके साथ अन्य सरदारों 
की लाशें आदर से जलाई गहई | 
बाबा बीरसिंह--माका में एक आदसी बावा चीरसि' ह 
गहता था | उसके पास पन्‍द्ुह सो सिपाही थे। उसने कहा-- 
“४ प्रंज्ञाब का गाज्य गुर गॉबिल्‍द सिंह का है। दिल्लीपशिह्द बालक 
है, हीरासिंह अयोग्य सिद्ध हुआ है, इसलिये अब खालसा 
की अपना ही कोई आदमी नियुक्त करना चाहिए ।” उससे 
सिंथियांवाज्ञानदल के पक्ष में प्रचार आंश्म्म किया। इस 
शहद श्य से सभी सरदारों को पत्र भी लिखे गये। काश्मीरासिंह 
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ओर पेशायरासि!ह भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गये। 
लाहोर से सेना भेजी गई। एक शर्ते यह थी कि बीरसिंह 
को सरदार कोई हामि न पहुँचायेंगे। लड़ाई हुई तो बह 
पहले गोले से ही सारा गया। काश्मीरासिंदद के अतिरिक्त 
सेनानायक गुलावलि हु भी वहीं सारे गये | वीरसिंह ने बहुल- 
सा घन एकत्र कर रखा था । उसको घारसिकता तथा आचार- 
' शुद्धता की परवाह न करके ख़ालसा ने उसकी सारी घन-संपत्ति 
लूट ली | पेशाबरासि हू ने अघोनता स्वीकार कर जी । लाहीर 
आमने पर छसकी जागीर लोटा दी गई्े। वह गुजरांबाला 
चत्ता ' गया | 
जल्ला पंडित--अब हीरासिंह अपने अशध्युत्थाम के 
शिखर पर था | परन्तु उससे और जल्ला ने बहुत-से शजत्र 
बना लिये थे। जल्ला ध्यानसिंह के बेटों का शिक्षा-गुद्य था। 
हीरासिंह उसके हाथ में कठपुतञ्ञी था। जल्ला का घमण्ड 
इतना बढ़ गया कि सभी दृश्बारी उससे जलने लगे। चह 
जवाहरखसिंह का शत्र, था। जवाहरसिंह ने अमतसर से रह 
र हीरासिंद आदि डोगरों के विरुद्ध अकालियों, भाइयों? 
ओर गुरओं के दिल में ज़हर भर दिया । लालसिंह जलल्‍ला 
का पगड़ीबंद मित्र था। ( दोनों से एक समय एक-दसरेसे 
पगड़ी बदली थी | ) साथ हूं) रानी जिंदां का सरजोदान था। 


रश्नी ने लालसिंह के साथ मिल्लनकर जल्ला के विरुद्ध 
पड़यंत्र रचा। सास के पहले दिन रासो निर्धनों को धन बाँट 
रही थी | जलता ने एक कड़ा शब्द कह कर उसका अपसान 
किया | रामी ने खासा से निवेदन किया। अवाहरसिंह से 
हाथी पर सवार हो कुछ सेना ताथ' ले कर हीरासिंह' से कहा-- 
“जल्ला को भेरे - सुपुदं किया जाय ।” हीरासिंह ने इससे 
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इनकार किया । परन्तु उसने देख लिया कि अब सेरा लाहीर 
रहसा ठीक नहीं। अपसी धन-संपत्ति ले कर उससे जम्मू को 
भाग जाना ठोक समझा। २१ दिसम्बर, १८४४४ की तोन-चार 
सो घुड़ चढ़ों के साथ उसका निश्चय आँधेरे में निकल जाने का 
था । परन्तु तेयारा में दंर हा गई और सूय्य लिकल आया। 
क्योंही जे दकसाली दरबाजे से निकले, घिख-पत्नटनों से 
बिशुल बजाने शुरू किये | जवाहरसि ह को प्रधान मंत्री बना 
दिया गया | हीराप्तिह ओर उसके साथी राबी पार हो गये; 
परन्तु आगे वे केवल्न डोगरों का ही साथ ले गये | ताश्गर जाकर 
वे आराम के लिए घोड़ों से उत्तरे | किन्तु अपने पीछे उन्होंने 
कई सबारोंको आते देखा | इससे घोड़ी पर चढ़ थे तेदी से चल 
डदिये। शाहदरा के मक़बरे में आश्रय लेने गये, पर पठानों ने 
बहाँ से निकाल दिया | 


पीछे से शत्र आ पहुँचे | दीरासि'ह ने थ्रैत्रियों से अशर 
फ्ियाँ निकालकर इधर-उथर फेक्रों। संनिक उन्हें चुनने में 
लग गये | श्यासास हद अटारीबाला ने उन्हें उच्चाज्ञव करने के 
लिए कहा-- सूअरों को क़त्ल कर दा।! सनातायक सवा- 
खिंद्द बाला- ज्ञान मत दा |! उलक सॉनेक आग बढ़ें। 
परूतु हीशालिंह से फिर अशरफ़ियाँ फेंकों | इस प्रकार 
दस-वारह कोस निकल गये | जल्ला पंडित धक कर घोड़े 
गिर पड़ा | उसे काठ छाल्ला गया। हीराखिह पाती पीले 
लिए एक गाँव में प्रविष्ट हुआ । जवाइरलिंह भी वहाँ पहुँच 
गया | उप्तने अपने सेनिकों को आदेश दिया कि सारे गांव 
की आग लगा दो । हीरासिह ने घोड़े पर चढ़ कर भागने का 
यत्त क्रिया, पर काट दिया गया। उसके छः साथी ही चेक 
घोड़ों के कारण भाग सके | 


| है! ञ्भृ 
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ल्ध 


| आकण 


जवाहरसिंह---खालला सैनिकों के साथ जबाहरसि'ह 
उधर से लीट कर दोपहर को शहर लाहीर में दाखिल पुआ । 
हीगासि'ह आर जल्दा परशिहत के सिर उन्होंने हाथों में ले रस्ये 
थे । सभी ज्ोग भेंट लेकएण आगे ढोड़े। हीगसि'ह का सिर 
लाहोरी द “बाओ पर एक दिन लक लटकाया गया शकालियां 
ने जल्ला का लिए उठा जिया ओर दृकासनूकाल पर कौड़ियों 
लेकर दिखाते रहे । साथ ही वे यह कहते-- यह वह बदमाश 
है जिसे हीसखि'ह से अपने चचा को, पैतालीस आदमियों के 
साथ; फ़न करवाया है ।” उल्ता का सिर गन्दगी के ढेग पर 
फेंक दिया गया । करे सप्राह तक वह वहीं पड़ा रहा । वत्पद्ातू 
नलाइशसि'ड ने इसे कुतता के सासने डल्लया दिया । 


अखाहामि ह फा पहला फास यह था : तोशाखाने के सोने 
टन पज पिघत्तना क रप मे भेः डर भै ते लिको फनी किये 
के बग्तन पिघला कर' कंठे वनवाये गये। थे ले सिकों को दि 
गये | खालसा अब अमीर हे। गया। अंधेरमर्दी से खालला 
को बहुल लाभ हुआ । उसका लोभ बढ़ा । उसने जम्सू की ओर 
ध्याम फेस । वे हीलमिड ओऔए। सुचेदसिद्ठ फी सम्पत्ति के 
आधिरित्त गुदावसि ह से तीन करोड रुपया मॉँगले थे । 


खाता सेला से जम्सू पर चढ़ाई कर दी। लड़ाई में सग- 
दाए फ़तहसि हा याल मारा गया ! शुलायसि द डर राणा | उससे 
खुद ही खालसा पंचायत के सलासने आकर हाथ जो दिये 
आए ऋष्ठा--/यह सब 2छ खालमा का हे |” पराभे से निकों 
में तीस लाख सपये बाँट दिये। से मिक्र उसे लाहोर के आये | 
शु्नावसि हु ने रानी से मिलकर उसे ऐसा ग्रसम्त किया कि 
बह उसमे बज़ीर बताते परु तेयार हो गई ; परन्तु शुल्लाबसिह 
ने लोटता चाहा। इसपर रासी मे उसपर छः लाख, अस्सी 
हजार रुपग्रा जुर्माना कर दिया। फिर भी शुलाबर्सिह्द जम्मू 


पंज्ञाव का इतिहास ४०३ 


कोट गया। लाहौर के कीटाणु-पूर्ण चातावरण से वह दूर 
रहता चाहता था ! 


सितम्बर, ?८४७ में दीवान साउममत्य को एक घदसाश 
मे क़लत कर डाला ! उमके स्थाम में ज्लका बेटा मुतागाज मल- 
वान का शासक बचा । पहले तो इसने लाहीर को सेंट देने 
से इनकार किया। परन्तु जब उसपर चढ़ाई करने के लिए 
तेयारी हुईं तब उसने एक लाख, अस्ली हजार रुपया मेंट- 
स्वरूप दिया | 

गुलाबलिंद से बहुत-सी जागीर भी ले ली गई थी। उससे 
पेशाबराधसिंह को जवाहरसिह के बिशवद्ध उकृसाया। पेंशा- 
चंराधिंह लाहोर गया। खाल्मला तवाहरसि ह़ से नागज़ था । 
कारण : उसने कहा था कि बढ गहारातर को सेकर ऑअगरेज़ों के 
पाल चका आथगा। खालसा सेना पेशावरासिंह को चाहने' 
लगी ! झवादरासि ड़ से अपनी बहल जिंदां से परशामश करके 
खालमा की झपतन्ती ओर लाने के लिए उससे बहुत-से इक्तरार 
किये | इसपर खालसा से पेतावशसि ह से कहा--डिपण समय 
आप आपयनी जागीर को चले झायें। उवबित अकसर की तलाश 
में रहिये ।? 


पेशाचशामि ह अदक जा पहुँचा । पठानों की मदद से क्रिल्ला 


लेकर उससे अपने आपको सहारात्र घोषित कर दिया और 
दोस्तमुदस्मवद से पत्र-श्यवहार करने लगा । इस दशा में स्वादासा 
सेना उसके विशद्ध भेज्जी गछे | परन्तु बढ खालसा को इबसा प्रिय 
था कि सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया। अब सरदार 
चतुरसि ह अठारीबाला तौशहर से और फ़तह्खोँ ठिवाना डेरा 
इच्माईलखाँ से अटक भेजे गये | इन्होंने अपले अन्दर प्रतिरोध 
का सामथ्य न देख सुलह से काम लिया | कई दिन तक पच्न- 
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व्यवहार हुआ | अन्त में निणेय यह हुआ कि पेशावरासि हू को 
महाराज रशानज्नीवसिह का वेटा मान लिया जाय, बह सान- 
पूजंक अटक के किले का खाली कर दे और उसे एक लाख' की 
अन्य जागोर दी जाय । जब बह किले से बाहर आ गया तो 
लसे गिरफ़्तार करके क्रैदखाने में डाल दिया गया और गला घोंट 
कर उसे बहीं सार दिया गया | बधिक दो थे | वे लाहोर आने 
के बजाय अपने इलाकों को जो गये । 
यह समाचार लाहीर पहुँचा । जबाहरसि हू ने तोपों की 
सलामी ली ओर रात को शहर में प्रकाश करवाया | खालसा 
को इस बात से आग लग गई । अहुत-सी सेना साराज हाकर 
लाहीर से बाहर चली गई | दूसरे दिन कुछ से निक शहली 
दरवाज़े आ पहुँचे । शेष ने क्िज्ले पर हल्ला बोल दिया। अब 
जवाहरसि ह घनच्॒राया। उसन खाक्नसा से वेतम-बुद्धि के कई 
इक़रार किये, परन्तु उसकी एक से सुवी गई। उसने बहन से 
परामर्श किया । बहल, महाराज ओर एक हजार सबाए साथ 
लेकर बह खालसा की सेवा सें उपस्थित हुआ | फ्रीज् ने विशुल 
बजाने शुरू किये | हाथी को जबरदस्ती बिठल्ा कर दिल्लीपसि' ह 
को उसकी साँ की गोद से छीन लिया गया। जवाहरसि' ह ने 
हाथ जोड्डेि-- मेरी एक बात सन लें।” उसे बाइ ओर 
सखगीन लछगो | जब वह दूसरी ओर कऋुका तो छघार भ् गोली 
लगी । 'बह वहीं ढेर हो गया । हलके पशामर्शनवाता रत्नलि'ह 
ओर भाई जह का भी वध कर दिया गाया । 
यह घटना २१ सितस्व॒र, १८४४ को हुई । रानी सोना और 
क्दी साथ लाइ थी | यह साल लूट लिया गया। रानी तम्व 
में रखी गई जहाँ बह रात भर रोती और चिह्लाती रही। 
वह अपने बाल तोचती और कपड़े फाड्ती थी। मुश्किल से 
उसे बहाँ से हटाया गया । क्षबाहरस्ि'हू की लाश को शहर से 
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जाकर मस्ती दरवाजे के सामने जलाया गया | दो रानियाँ और 
लीन दासियाँ सत्ती हुई | चिला पर चढ़ते समय हर एक की 
लाक ओर कान से गहने इतार लिये गये। अब रानी जिदां 
प्रतदिन रोते हुए अबने भाई को समाधि पर जाया करती। 
इसपर खात्तसा ने उसे राज़ी करने का अयत्व किया। लिन 
आदुरसियों ने जवबाहरसि'हू को मारा था वे सके हवाले कश 
दिये गये । रानी सन्नुष्ठ हो गई । 


नवाँ प्रकरश[ 
पंजाब में अँगरेज़ी राज्य 


आगरेजों का आगमन तथा उन्नति ->जिस युग मे दराल। 
ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ एक दृढ़ शासल की सीष 
डाली उसी में समुद्र की ओर ले योग्पीय जातियों के लोग 
ब्यापार के उह श्य से सारत आये | उसी थुग सें हिन्दुस्थान में 
धार्मिक सुधार फे आन्दालन ने स्थान-स्वास के लोगों पर अपना 
प्रसाद डाला। पल्चम्बसखप साहाराष्ट्रा तथा पन्चाब से दो बढ़े 
हिन्दू साथ्षाब्य बने । योग्पीय जातियों में से चार --पुर्तगी जञ, 
फ्रांसीसी, छडव, और ऑगरज--के लोग इधर आये। इनमें 
से फंसीशखियों ओर अपरेजों से. राजनीतिक कार्यक्रम को हाथ 
में लेकर देश के विभिन्न आगों को अपने अधीन कश्ना 


९ 


गये ओर उच्चका शाज्य धीरे-घीरे बढ़ने क्षगा। हघिन्दुस्थान की 
राज-सत्ता के लिए अंगरेज़ों का सबसे बड़ा श्ुक्रावला महाराप्ट्र 
तथा पठजाब के हिन्दुओं की ओर से हुआ । 

सखाखार के इतिहास सें गत चार शताब्दियाँ बह युग है 
जिसमें योरप के लोगों का शेष दुनिया पर पभुत्व पाया जाता 
है । इस प्रभुत्व का आओगणेश उन समुद्री याचाओं के कारण 
हुआ जिसमें योरप के लोगों ने उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी 
अमेरिका के भूखंड मालूम किये और खाथ ही अफ्रीका तथा 
एशिया पहुँचने के समुद्री मार्ग श्ी। इस समुद्री खोज्ों के 
अतस्तत्न सें व्यापारिक उन्नति का बिधघार काम कर रहा था । 
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परन्तु व्यापार के साथ-साथ राज वीतिक बिजय पा देश को अपने 
अधीम करने का विचार मी पाया ज्ञाता था। यही कारण है 
कि आज-कल यह बात सबबेमान्य है| गई है कि योरप के लोग 
(बाद भें जापाशियों सभी ऐसा ही किया) पहले अपने 
यात्रियों को सैर और शिकार के लिए अन्य देशों में प्षज्ञने हैं । 
बल याजियों के बाद इसाई मत का प्रदयर करमेबाले पादर्रों 
जावे हैं। पावरी अपने साथ व्यापारी ले जाते है। अंब से 
तह्बारे लिये सैनिक पहुँच जावे हे, जो देश की अपने अधान 
कर्ता आर्य कर बेत हैं - 

ये सझुड़ी यात्राएं व्यापार थे: उह्द श्य से हुई । परन्तु इसाइयों 
तथा अधलगागों के परहरिक वेएविरोध के कारण उनको 
बड़ी महावता भिल्ली | बय समुद्री गागा पर चलने बाज सबसे 
पहले लीग स्पेन रा) एुर्नगाल् के बासी थ। थे कई रूदियों 
तक सूर सुसलकानों के अधथाज रहें । परन्तु जब स्वतंत्रता की 
साबन। ने इसमें बोड्धिक क्रांति उत्पन्न की तो इसके दिलों में 
अपतसे मुसलसान शासकों के विसद्ध धुणा की अग्नि भड़क 
छठी | इसका पतन यद विकला कि इन्होंन मर मुसलमानों का 
पीछा कर के उनका अस्तित्व ही मिटा देने का निश्चय कर 
ह्लिया । 

प्रानीन काल में इटली के लोगों ने संसार के कई भागों में 
अपने व्यलिधेश बनाये। आश्ुनिक काजल भें सह कास स्पेस 
तथा पुर्तंगाल के लोगों ने किया है.। स्पेनबालों के साथ ग- 
रेज़ों और डचों (हार्लेडबासियों ) की कट्टर शत्रुता थी-। 
हालेंड स्पेन के राज्य का एक प्रांव था। स्पेस ने उनपर मजहनी ' 
क्या राजनीतिक अत्याचार करके उनको अपना शब्रु बचा 
लिया। रोमन कैथलिक झौर प्रादेस्टेंट इसाइयों के दो संप्रदाय 
हैं। इंगलेंड के प्राटेस्टेंट बन जाने पर स्पेन ने उसपर आक्र- 
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मण करके उसकी शक्ति को तोड़ना चाहा | इस पर हालेंड 
ओऔर ईंगलेंड ले स्पेन के ठयापार तथा अस्ुत्व की कम करने के 
लिए संप्तार में अपने उपनिवेश बनाने एवं फैलाने का निश्चय 
क्रिया स्पेन के कई उपनिवेशों पर ड्चों ने कष्ज़ा कर 
लिया | आगरेज़ों ने हिन्दुस्थान के व्यापार को अपने हाथ से 
लेने के लिय आन्दोलन शुरू किया। इँगलेंड की राती इलिजवेश 
के राज्य-काल से ईस्ट इंडिया कम्पनी को नींब रखी गई ताकि 
बह इगलेंड और भारत में व्यापार-संबन्ध वनाये | 

इस कम्पनी ने भाशत के पश्चिसी तथा पूर्वाो बटों पर 
सूरत, मद्रास, कलकत्ता आदि में व्यापार को कोठियाँ बताई । 
डन दिनों इंगलेंड से चलकर अदह्दाज़ आठ-दूस मद्दीनें में भारत 
पहुँचता था | जहाज़ को अपना साल बेचने और भारत का 
खारीदने में ज्ञला समय अधिक लगता उतना हो कम्पनी 
को मुक़खान का डर रहता | इसलिए ये कोठीदार जहाज के 
आने ले पूर्वी माल खारीद रखते और जद्दाज्ञ के चले जाने के 
बाद सी उसका लाया हुआ माल बेचते रहते। जब इन 
कोटीडारों के पास रुपया बद्दुत हो गया वो इन्होंने अच्छे- 
अच्छे मकान बनवाने शुरू किये और उनके लिए ऱतक 
रखे | सक्षकों की संख्या बढ़ जाने से एक छोटी-सी फ्रीज़ बच 
गडहे और सकानों को अधिक हृल बना कर उन्हें धीरे-घीरे 
किल्ों का रूप दे दिया गया। छिले, से निक और रुपया--- 
ये सब राजनीतिक शक्ति बढाने के ऐसे साथत थे जिन्हें 
मौका पड़ने पर अ्रयोग में लाना साधारण बात थी। आऑँगरेजों 
* के अतिरिक्त फ्रांसीसियों ले भी विभिन्न स्थानों पर अपनी 
कोठियाँ बना कीं । 

सारत की राजनीतिक शक्ति औरंगजेब के राज्य-कात के 
पिछले हिस्से में बहुत कम्रज़ोर हो गई । औरंगजेब का मरता 
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थ। कि देहली में गही के लिए किय गये ऋगड़ो ने झुगल' 
शासन का बचा-खुचा दबदबा भी उड़ा दिया। जितने सच 
देहली से कुछ दूर थे वे स्वायत बन बेठे | इनकी खु दमुखतारी 
का उद्देश कोई राजनीविक या गाष्टीय हिल नथा। इसको 

ह से इसका स्वार्थ था। इस व्यकिगत स्वार्थ का फल यह 
हुआ कि जहाँ कहीं किसी आदमी में स्वायत्त शालत बताया 
उसके मुक्कावले पर कई प्रतिरोधी खड़े हो गय। जहाँ एसा 
न हुआ वहाँ उस शासक के मरने के पश्चात्‌ गद्दी के लिए उसके 
लड़कों और रिश्तेदारों में कगड़े शुरू हो गय । 

जहाँ राजलीतिक तथा राष्ट्रीय आचार का सापक्त आद 
केबल स्वाथ हो बहाँ ऐसे झगड़ों का पेढ़ा होना स्थाधाविक 
ही होता है | ये कगड़े पहले-पहल कशरयरटक तथा हेवृशधाद 
आरम्भ हुए | दोनों जगह मगड़े करनेबालों को यह आ'वश्य- 
कता हुई कि थे योरप के विदेशी व्यापारियों स सहायता 
ग्राप्त करें । यह सहायता माँगना विदेशियों को सारत के राज- 
सी|तक सामकल्षों में दखल दिल्लाला और अपनो भिवक्षताँ 
जतलाना था | एक स्थान में सहायता देने के कारण इन बिह- 
शशियों को राज्य करने करे लिए इलाक़ा मिल्ल गया। अन्न म्बय॑ 
इन विदेशियों का इस बात की ओर से अयत्न होने ज्लगा कि 
भारत के विभिन्न शासकों में दक्नवन्दियाँ और मकगड़े पेदा 
करके उनके द्वारा अपनी शजनीतिक सत्ता बढाइ जाय । 
हमें आज यह देख कर आश्चय होतां है कि इतने हजार 
भील से चल्नकर एक्र छोटी-सो जाति के ज्ञोग मारत-जैसे बड़े 
देश, बल्कि भूखंड, पर किस पकार राज कर सकते हैं | परंतु 
जब हस अपने देशवासियों के मुक्ताबले में इन विदेशी 
व्यापारियों की योग्यता, दूरदर्शिता तथा राष्ट्रभक्ति देखते हैं तो 
सारा रहस्य हमारी समक में आ जाता है। इन व्यापारियों ने 
३४ 
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देखा कि उनकी आँखें के सामने कई खाधारण दयाकियों ने 
शाखन-सूत्र अपने हाथ में ले लिये और उन्हें कोई पूछनेवालाः 
न था | इससे उन्हें यह खयाल आया कि इस देश में शासन के 
लिए जप अन्य आदमी जूए के दाँव लगा रहे हैं तत्र हम भी 
अपना दाँव क्‍यों न लगा दें? वे अधिक बुद्धिमान तथा 
वूरदर्शी थे, इललिए उनका सफल होना निश्चित था। ये 
दाँव अंगरेज़ों और ऋतमीसियों, दोनों, को आर से कगाये 
गये | पर अंगरेज्ञों में अपने देश तथा जांति के पत्ति भक्ति 
फ्रांसीसियों की अपेक्षा अधिक थी। फिर उन्‍हें अपने देश से 
फांसीसिया की निस्वत अधिक सहायता मिलती रही | इस 
कारण अँगरंजों न फ्रांसीसयों को इस क्षेत्र में पछाड़ दिया 
ओर दक्षिण में अंगपरजा का प्रभुत्व बढ़ने लगा । 


जो छुछ दक्षिश में हुआ वही कुछ वर्ष बाद बंगाल में 
हुआ | बंगाल के शासकों सें गद्दी के सम्बन्ध में स्वार्थ के कारण 
झगड़े हो रहे थे। हर एक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देश- 
हित से बेहतर सममकता था | उधर अगरेंज़ कम्पनी के अफसर 
वे आदमो थे जिनके दिलों से सर्वप्रथम देश-हित था। अपना 
व्यक्तिगत लास उसके लिए गौण बाच थी। जहाँ कहों व्यक्तियों 
का मुक्नाबला स गठित शाच्ति स होता है बहीं व्यक्ति हार जाते 
हैं। ब्याक्त की आयु थोड़ी होतो है, संगठित शक्ति का 
जीवन-काल लंबा होता हे अगरेज़ों को कम्पनी एक स॒ गठित 
संस्था थी । उसके सामने अुहम्मदअली या चंदासाहब,. 
चिराग दीला या मीर जाफ़र बहुत देर तक जीवित न रह 
सकता था । 


मराठों का उत्कसें---जब बंगाल अँगरेजों के हाथ में 
आा गंथा तब उन्‍हें महाराष्ट्र से सुक्ाबला करना पड़ा । 


पंञांत्र का इतिहास - श्ये९ 


महाराष्ट्र में हिन्दुओं की बिशप राजनीतिक सत्ता + संस्थापक 
महाराज शिवाजी थे। गुरु गाबिन्द्सिह्द के समय वे भी सारत 
में हिन्दू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यदि महाराज 
शिवा > का उद्देश्य अपने उयन्तिगत स्थार्थ या घराने तक ही 
सीमित होता तो यह सम्भव ने था कि स्त्रत॑त्रता का जो आन्‍्दो- 
लन महाराष्ट्र के हिन्दुओं ने चालीस बरसे तक आँगरेज़ों के 
विरुद्ध चलाया बह सहाराज शिवाजी के निघत के पश्चात्त 
भी जारी रहता । उनके सामाध्य का गौरव एक और बात से भी 
लिख होता है | महाराष्ट्र के हर एक ख्री-पुरुष, बच्चे-बढ़े और 
सरदार की हिन्दून्शासन से इतना प्रेम हो गया कि चह उसे 
अपना सममाने लग गया। यही कारण था कि मराठा सरदार 
आर सैनिक किल्ती नेता था राजा के बगे र लगातार कई वें 
तक शाही फौज से लड़ते रहे । 

एक हफ्टि से चालीस बरस के इस सल्जपे के कारण महा- 
राष्ट्र के हिन्दुओं में घैये, सक्ूटों का मुक्ताबला करने की शक्ति, 
दृस्दर्शिता आदि गुणों का बिकास हा गया। इस तरह के 
शासक बसने के योग्य हो गये। इसी संधर्ष ने बालाजी विश्व- 
भाथ-जैसा नेंच। उत्पन्न किया ज्ञा साधारण पटवारी की हैसियत 
से उन्नति करते हुए अपनी योग्यता के कारण पेशवा था 
प्रधान संत्री बस गया | इसके वंश में पेशवाई पेतक हो गई 
आर थोड़े ही समय में मराठा-शासन में पेशवा का पद 
प्रधान का ही गया | 

बालाजी विश्वनाथ ने हो सभी हिन्दू सरवारों को, जिल्होंने 
विमिन्न प्रदेश जीत कर अपनी-अपनी रियासतें बना ली थों, 
संघ-सूत्र ( कानफ़रेडरेशन ) में बाँध रखा । सहाराज शिवाजी के 
घरासे का. कोई शक्तिशाली राजा न रहने के कारण मराठा 
सरदार सेंथिया, होल्कर, गायकवाड़ और भोंसला आदि अपने 
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आपको अपने राज्यों में खुदमुख्तार सममते थे | केंद्रीय 
शासन का उन पर केवल नैतिक दबाव था| 

पेशवाओं के शासन की बड़ो कमजोरी यह थी कि उसके 
हाथ में इस नेतिक दबाव के अतिरिक्त कोई शक्ति न थी जिससे 
ये इन मसशाठा सरदारों को अपने भियंत्रण में रख सकते | 
यही निर्बलता अंत में उस हिन्दू-सामाज्य के विनाश का 
कारण सिद्ध हुई । 

पेशवाओं की स्थिति कई बातों में पंज्ञाब के सिख गुरुओं से 
मिलती थी। पहले चार पेशवा वास्तव में ही अतिमानव थे । 
बालाजी विश्वताथ महाराजत्र शिवाजी के पश्चात्‌ उस हिन्दू 
साम्राज्य के सच्चे रक्षक थे। उनके बेटे बाजीराब ( दूसरा 
पेशवा ) के शज्य-काल में महाराष्ट' की हिन्दू सेनाएँ देहली जा 
पहुँचीं और उन्होंने समत्त भारत में हिन्द शासन की स्थापना 
, की अपना आदर्श बनाया । हम यह दे ब चुके हैं कि देहली से 
चलकर हिन्द सरदार राघोबा लाहोर जा पहुँचा और थोड़े 
समय के लिए अटक तक मद्दाराष्ट्र के हिन्दुओं का मंडा 
लहूराता रहा । 

एक ओर ये हिन्द देहली और पंज्ञाब तक अपना शासन 
फैल्ला रद्दे थे । दूखरी ओर इन्हें बंगाल की भी चिन्ता लगी हुई 
थी । थंगाल जब अगरज़ों के हाथ में चला राया तब महाराष्ट्र 
की हिन्दू सेचारएँ उस प्रांत पर हमला करने की तैयारी करने 
लगीं | अचानक अहमदशाह अवठ्दाली के आक्रमश ने उनका 
ध्यान बंगाल से हटा दिया | १८६१ में पानीपत की बह मशहूर 
लड़ाई हुई जिसमें मुसलमानों ने अहमदशाह की सहायता 
की ओर शजपूतों तथा जादों ते मराठों की । 

पानीपत भारत के लिए सदा हो घातक सिद्ध हुआ है। 
इस लड़ाई का परिणास सो हिन्दुओं के लिए खराब निकला। 
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बढ़ेबड़ सराठा सरदार रन्क्षेत्र में सारे गय और सराठा 
सेना नप्ट हो गई | इस हार का आघात तीसरे पेशवा बाल्नाजी 
बाभीराब को ऐसा लगा कि उन्द्रोंन प्राण दें दिये। उनके 
बेटे माबबराब उत्तराधिकारी बने। वे इतने बुद्धिधानू, योग्य 
नथा सर्वप्रिय थे कि राजस्िंहासन पर बेठते ही महाराष्ट्र के 
हिंदुओं में नवजीबन का संचार हो गया ओर थाड़े ही वर्षों 
में मराठों ने देहत्नी पर फिर जा अधिकार किया | 

परन्तु इस वीच में अंगरेज्ञों का दबदबा बंगाल ्ें पहले 
से ज्यादा बढ़ने लगा | एक लड़ाई में उन्होंने अवध में सवाब- 
बज्ोर और देदती के शासक शाहआलम को पराजित कर 
शाहआल्षम को कड़ा, प्रयाग आदि के चार जिले वेकर अपना 
पेंशनख्बार बचा लिया सराठां ने देशली पहुँच कर चजी- 
बुद्दोल्ा कों अपने हाथ सें कर लिया ओर उसके द्वारा शाह- 
आत्म को अगरज़ों के पंजे से छुड्ा कर देहली आने की 
इजाजत दी | 

बंगाज़ के अँगरेज़ मराठों की इस चाल को सममते थे। 
थे जानते थे कि शाहआल्लम का मरादों के हाथ में चला जाना 
देहली में हिंदू राज्य को हृढ़ बना कर अपनी शक्ति की कस 
करता हे | उन्‍होंने शाहआलम' की समझा कर अपने पास 
रखते का प्रयत्त किया | परन्तु जब शाहआलम उनके हाथ से 
निकल गया तब उन्होंने समझ लिया कि अब महाराष्ट्र की हि्दू- 
सत्ता से मुक्काबला करना पड़ेगा । 

इतसे में बारस हेस्टिंग्ज गबनेर बन कर कलकत्ता आया। 
बह पमराठों के विरुद्ध चालें चलने लगा। सब से बढ़ कर 
यह थी : नागपुर के भोंसला राजा को पेशवा के विरुद्ध कर 
के अपने साथ मित्रता पर तैयार कर लिया गया | इन चाल्मीं 
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का फल मनिकदयाने में स्याण देश छगती | पाश्त साधवंगाव को 
त्यु ने, जो इस रसण आअजशानमका हा गई, मराठा-शालन में 
ग्ती खलावती सता दो कि इनाय गापटा की सोती आशायों 
पर पारी फिर रया | मराठों के हिन्द साझाज्य के विए माथब- 
राब का निधन पानीपत को हार से अधिक हागिकाश्क सिद्ध 
हुआ । 
साधचराव का छीटा भाई नारायणराब रादूदी पर बेठा। 
जसका चचा राघोबा ( रघुनाधराव ) स्व्य॑ गदूदी पर बेठना 
आहता था | स्सकी स्त्री आतंदोवाई ने सारागशराब का बंध 
करवा दिया ओर राबघाया उसके स्थास में फेशबा बन यबेठा। 
इस समय सराठा राज्षसम्वियों के लेता साना फइसबीस थे । 
वे राघोबा को हृत्यारा समझ; कर उससे घशणा करते थे। ण्योंडी 
नारायणराब को खी ने बालझ ाो जन्‍म दिया त्योंही साना 
ने उस बालक साधवराब सारायश की गददी पण विदा कर 
पेशबा घोषित करे दिया | 
राघोबा रुप्ट होकर बम्वई में अगरेज्ों के पास चला 
गया ओर उनसे गद्दी प्राप्त करते के लिए सहायता माँगी। 
मद्रास और बंगाल में इसी नीति पर चल्ल कर अगरेज़ों मे 
अपसे व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर त्ली थी । 
यहाँ भी उन्हें घैसा ही अवसर मिल्ला | थे इससे ह्वयाभ क्‍यों, 
म्‌ उठाते ? उन्‍होंने शघधोवा की सहायता के लिए अपनी सेतता 
पूत्रा भेजी | परव्तु वह बध्यई के अगरेओं के जिए, सद्बास 
खोौर बंगाल की तप्ह, आसान शिकार न था। लग़सग बारह 
बरस तक अँगरेज़ों का सरादों से युद्ध छहोता रहा। इसमें 
हेदरअली, मिजाम ओर बेहली का बादशाइ--सब सामा 
फड्नवीस के शाथ थे | इस छझाबलर पर ऑगरेज़ों की शक्ति 
भारत में इस कारण बच रही कि इस सब के सुक्कावले पर 
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बंगाल का विदेशी शासक वाग्य देम्टिग_ल बहुत चालक जीर 
वुद्धिसान था | इसने अपनी योग्यता गाथा पश्श्रिस से ऑगशेज्ों 
शासन की तचा लिया। 

देहली से मराठों का शामस ब्यापित हो गया प्रा और पह 
सराफा जाता था कि अब यही राजमचक्षा सवेश्रग्ठ बनी गहेगी। 
परण्तु जहाँ हेस्टिंग्ल के चले जाने पर उसके रु राधिकारी 
सससे भी अधिक योग्य एवं दक्ष थे वहाँ लाना फड़मचीस, 
मड़ादाजी शिन्दे, तुकोजी होल्कर आदि मराठा नेताओं के 
सर जाने पर सराछा रियालतें ऐसे अनुस्व-रहिन सवथुबकों 
फेड्थों में चल्ली सद्े जियको एकन्दूसरें के विरुद्ध इेप्यों के 
सिवाय कुछ कास ही ने भरा 


पहला युद्ध १७८४ में समाप्त हुआ था। वतत्पश्चांत्त्‌ 
बनलजअली गवर्नेर-जनरल बन कर आया | उसका भाई प्रधान 
सेनापति ( कमांडर इस चीफ़ ) था। इस दोनों ने पेशना 
बाज़ोराव द्वितीय, दौलतराब शिन्दे और जसबंतराव होल्कर 
के घीच फूट पैदा करके एक-एक के साथ युद्ध किया और 
परास्त कर १८०३ में देहली का शासन अपने हाथ में दे 
लिया | अब भारत का शास्षन सराठों के बज्ञाय अगरेज़ों के 
पाक्त चल्नां गया | 
अँगरेश ओर पंजाब का साम्राज्य--जब इधर भागत 
के शासन का निशुय अगरेज़ों के पक्ष में हो रहा था तब 
पंजाब में रणजीतवसिह सिख-मिसलों को जीतकर हिन्दू 
साम्राज्य की नीव डाल रहे थे | वे अगरेज, जिन्होंने सद्रांस और 
बंगाल से चलकर धीरे-बीरे देहती पर अपना अधिकार आा 
, ज्साया, पंजाब में हिंदुओं के उत्क्रषें क्री उपेक्षा न कर 
सकते थे। इस समय मुख्यतः तीन बातें हो सकती 
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थीं | पहली--वब तक अगरेज़ों के सम से पंजाब को अपने 
अधीन करने की इच्छा न उत्पन्न हुडे हो। उनका संकल्प 
अपला शालन देहली तक ही सीमित रखने का हो | दूसरी-- 
अगरेज़ उत्तर-पश्चिसी मुसलमान आकमणाकारियों ओर 
आअपते साम्राज्य के बीच एक अन्य शक्ति (बफ़र स्टेट) का रहना 
आवश्यक समकते हो ताकि बह आक्रमणकारियों ऊ आक्रमण 
को गोक कर उनकी रक्षा कर सके। तीखरी-दनक्षिण, बंगाल 
लथा महाराष्ट्र का अनुभव बनन्‍हें था ही | वे जानते थे कि रण जीत- 
स्िद्र के साम्राज्य के छ्वाग पर ( लुधियाना में ) सशक्त होऋर 
बेठन से रणजीतलिंह से असब्तुप्ट होतेबाले हमारे पास आयेंगे 
आर इनक द्वारा राज्यनबस्तार का काय करना ठीक रहेगा । 
ञं। भी हा. अगरज रणशजीतसिह की बढ़ती हड़ शक्ति को 
चुपवाप देखते रहे | उन्हें चिन्ता तब हुई जब ईगान और 
फररानिस्तान की ओर से भारत पर नेपोलियन के आक्रमण 
का भय उत्पन्न हुआ | उन्होंन अपने प्रतिनिधि ईरान में और 
महाराज रण जीनसिह के पास भेज | महाराज की राज्य-सी मा का 
निशुय करके उसके साथ मिन्नता की स्थायी सन्धि कर ली 
गई । इसी प्रकार का एक अन्य अवसर, छल समय आया 
जब सतलज्ञ पार की सिख रियासतों को महाराज्ञ राज्ञीत- 
सिंह से भय हुआ कि कहीं अन्य मिसलों के समान उसको 
भी महाराज अपने साम्राज्य से सम्मिलित न कर लें। तब 
पदियात्ञा, जीदू ओर नाथा की रियासतों ने अपने सरदारों 
का सम्मेखन बुलाकर इस बात का निर्णय करना चाहा कि, 
वे रणजीतर्सिंह के साथ एकता करें या अँगरेज़ों के साथ। 
इस समय उनके पास रणजोतर्सिह के अतिनिधि पहुँचे और 
आंगरज़ों के भी। कहा जाता है कि इस सम्मेत्नन से एक . 
सरदार से उठ कर यह कहा-“रणजीतसिंह हमारे लिए 
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हैजा है ओर अगरेज़ तपेदिक़ | हमार लिए तपेंदिक्त अच्छा 
हे। हम कुछ दिनों तक तो जीते रहेंग।!” उन्होंने अंगरेजों 
साथ सित्रता करने का निश्चय कर लिया और गाज 
नें इन रियासतों को अपन आश्रय में ले लिया । 
जब कभी सहाराज ग्यज्ीतसिंह की सना इन रियासतों 
में से क्रिसी में अपना पाँव रखती तभी ऑगरज़ इसकी रा 
के लिए लेयार रहते | जब अँगरेजों से सिंघ पर अपना अधि- 
कारण करने का मिश्चय किया तब स्वयं ग्णजीतवर्सिंद की इच्छा 
भो सिंध को लेते की थी | परन्तु अंगरेज़ों को इस पर अड्डा 
हुआ देखकर वे उनके साथ छड़ने पर तैब्रार नहुए।अब 
आंगरेजी को अफगानिस्तान पर आक्रमण करन की आवश्य« 
करता हुई तथ महाराज ने उसकी सेना को न केवल गुजरते 
की अनुज्ञा दी बरस सहायता भी की | 
आअगरेजों को यह विश्वास था कि व्यक्तिगत शासन विशेष 
व्यक्तियों की योग्यता एवं वीरता पर निर्भर हमने के कारण 
विग्स्थायी नहीं हो सकता। इस कारण वे चुपके से पंज्ञाब के 
हिन्दू साम्राज्य के अन्त की प्रतीक्षा करत लग। बह अन्त 
सहाराज की सत्य के पश्चात निकठ दिखाई देने लगा | जब 
' खालसा-सेना ने लाहार से अशांति और गड़बड़ पेदा कर दी 
तब कोन कह सकता है कि अंगरंज्ञों के सन में पंजाब लेने की 
इच्छा ने उत्पन्न हुई होगी। यद्यपि प्रकट रूप से सन्धि की 
शर्तों में लिखा हुआ था, और ऑअगरेज़ कहते भी यही रह कि 
हम अपनी तरफ़ से सन्धि की शर्तों' पर हृद हैं, तथापि उनकी 
गति-विधि से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता था कि वे स्ाल्नसा के 
साथ टक्कर लेने का अबसर हाथ से न जाने देंगे। 
महाराज शेरसिंह के समय खालसा बहुत जोर में था ।| 
तब अंगरेज़ों ने शेरसिंह के सामने यह्‌ प्रस्ताव रखा कि हस 
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बारड़ छज्ाय सेमा लेक आपके खालना शो सीधा का सकते 
के तक इसके खलओे आप चातीस ८ज़ार जजया आग गतलफ 
का दरखिश प्रदेश हां » में। झसंगशिन इसे फैसे स्वीकाश कए 
सकता था १ यदि यहा टमका खयाल भी कश्ता वो इसे सपने 
गाणखों का सय था | उसको लसय खालसल। में यद़ वात पेन गई 
कि आऑगरेज़ पंजाब पर ऊझवसा आधिकाश जमाना चाहिते ईद 
इसका एप कार्ण चह मी था कि अफ्रशानलिस्तान मे आगशण्ण 
प्रतिनिद्धि ने यह प्रकट किया ऊफ्ि पंज्ञाब के साथ औगरेज़ों की 
सन्धि खत्म हो घुफी हे ओर बे पेशाबर को लिखों से छीन- 
कर अफ़गानिस्तान के हवाले कर देंगे । 
यद्यपि ८०६ की सन्धि से यह तय हुआ था कि ऑगरेल 
महाराज रशाजीतर्सिह के राज्य के मिकट कोई छाजती नहीं 
बनायेंगे तथापि थोड़े ही समय बाद उन्होंने लुखियाता में अपनी 
स्थायी छावनी बना ली | रण नी तसिंह के राज्यकाल में फीरोज- 
पुर राती लछु॑मनकोर के अधीन था। लछ॒मनकीर के मर 
जाने पर आगरेजों मे फ़ीरोजपुर पर अपना अधिकार करना 
चाहा | उच्चके शासक से कहा गया--थहोँ पर कंबत रक्षक 
बरस के लिए बारह हजार सना रखी जायगी |” परन्तु अफ्म- 
गानिस्ताल का युद्ध आरम्भ होने पर उन्होंने यहाँसी स्थायी 
झाबतनी चना जी । 
सन्‌ शमरे८ में पंजाब की सोमा पर अगरे जो के पास पचीस 

खो भनिक ओर छः तापें थीं। आकलेंड के समय इसे आर 
हज़ार कर दिया गाया | एलमबरो इसको बढ़ाकर सौदछझ हजार 

के ले गया। हाडिंग के आने पर यह बत्तीस हजार हे 
गई । लोधें भी छः से आठ हो गई | इस सेना की वृद्धि से भी 
यह सन्पेड बढ़ता जाता था कि कहीं इस्तका उतश पंजाब पर 
ऋमला न हो । 
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जा 
हि? 


कह आर्य छोटी-छोटी बठलाश थी हुड। उदाइश्शाथ, 
सिन्ध को लीमआ पर औगेजो को जब सग्बारों ले छेद पाई 
ओर अमाजों का मुलतान के शासक सूलगज हो तादीरश- 
दरबार के विशद्ध एक्ताता। लिम्बों को चिढ़ाने के लिए बद्ध 
साझग्मो ८ पर्साप्त था । परन्यु इन्द्री से सच्चुद्ध न होका भैमझर 
आाडफूट से लुधियाना के पास कुछ “न्यू इलाक़ा इस बहाने से 
बा लिया कि आगरेज्ों इताक़ के अपराधी वहाँ भाग जात 
ओर उन्‍हें दृ नहीं दिया जा सकता | 
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इधर थे बानें सतकर खालसा का खन खोलन रहां था, 
डघर' त्ाहीर दश्वार में ऐसे साढारों को कभी न थी ज्ञो 
खालसा से डरकर उसे मप्ट करते के थे ढ़ रहे थे । राली 
जिंदां की हालत माज क हो रही थी। राज्ञकोप में शपये का 
आता बन्द हो चुका था। बह खाली पड़ा था। फिर खालसा 
को क्राब में राबनां उसके लिए अमन्धव हो गया। इस कारण 
रात्ती का खाल्नसमा से बचसे का यही उपाथ सूझा कि उसे 
आगरेजों के साथ युद्ध में भिड़ा ५ । 

इसजिए ने कूठो अकबाहें फेलासी शुरू कर दी गईं कि 
ऑँगरजी सेना सतलज के दक्षिण तथा पूरब की आर बढ़ रही 
हैं और उस परफ़ के सिख सरदारों के कपरट-पत्र या ज्ञाली 
चिट्टिठ्याँ वनाकर यहा बताया गया कि अगरज, अफसर उस 
इलाके की प्रजा को तंत कर रहे है । इत अफवाहों को चंचा 
इतनी अधिक हुई कि शहर जाहार में अँगरेजों के आ जाने 
का छर हर समय असुश्नव होते जगा । 


इस सब थातों को ध्यात में रखकर शाल्ञामार बाग में 
सबवंबर १८४४ में खालसा सरदारों और प्रश्चायतों का छक 
सम्मेलन बुल्ञाया गया। उसमें दीवान दीनानाथ ने एक पत्र 
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पढ़कर लाया वृच्त सम्मेलन के सामने रखा। साथ ही उसने 
यह भी बताया कि भहारानी जिंदा, चजोर लालसिह ओर 
लेनावायक तेजसि'ह का प्रस्ताव है कि अऑगरेज्ञों से युद्ध 


पु 


करना आवश्यक है। सभो सरदारों तथा पंचों से इसे 
स्वीकार कर लिया | 

बिभिन्न सरदार ओर अन्य प्रभुख सिख महाराज रख- 
जीतसि छह की ससाधि पर एकत्र हुए | वहाँ राजा जालसि ह 
ओर सरदार नेजसिंदद को इस युद्ध का सागा अखि्तियाण घ्िल 
गया । दोनों सेनानायक निथुक्त किये गये | सभी सरदारों और 
पंचों ने महाराज रशजीवल्िह की समाधि के सामने प्रतिक्षा 
ली कि हस सब महाराज दिलीपशि ह के भक्त रहेंगे, शाजत्ञा 
लालसि हु वथा सरदार तेजसिंह की आज्षा। का पाज्न करेंगे 
ओर सहाराज के ग्रदेश में अगरेज़ों का क़दम आने से पहले 
ही इनके साथ युद्ध करेंगे |! 

१७ सचृमस्बर, श्य७४४ को ये चार कारण लखकर अगरजा 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई--१--ऑगरेज्ों मे पंजाब 
पर चढ़ाई करने क्षी लज्ञबीज़ की है और उनकी सेसा सतल्लज्ञ 
की ओर बढ़ी है ।२-फ्रोरोज़पुर के ऑँगरेजी कोप में गजा 
सुचलसिंह का अटठारह लाख रुपया जमा हे परन्तु लाहोर- 
दरबार के साँगने पर सी ऑगरेज अफ़लरों ने उसे देन से 
इनकार कर दिया है। ३--राजा। सुचेतर्सिहर की सारी सम्पत्ति 
पर लाहौ र-दरबार का अधिकार हैं। ४--सतलज के दक्चिण 
में जो इलाके लाहौर-दरबार के अधीन है उनमें अँगरेजी 
सरकार ने सिख सेना को आने-जाते से रोक दिया है ! 

खालसा के सन में एक्र समय से ऑगरेजों के विरुद्ध घृणा 
की आग्नि सुलरग रही थी। इस घोषणा से चिसगारी का काम 
किया | इससे लड़ाई की ज्यालाएँ सड़क उंठीं । 
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ऑअगरजों से युद्व--युद्ध आरम्ध करते हुए खालसा में 
असाधारण जोश पाया जाता था | खात्सा सेलिकों ने मान- 
अपमान को परवाह न करके छाठे से छोटा ओर बड़े से बड़ा 
काम स्वयं अपने हाथों से किया। झन्दोंने गाड़ियों पर रसद' 
ज्ञादो, घाड़ों के स्थान में खुर हो तोपें खोंचों, सड़कें साफ़ कीं 
ओर नदियों पर पुल्न बाँध । वे आप ही परायनियर' थे, आप 
हो कमसरट और आप ही लड़नेवाले । 

११ दिसम्बर को थे सतल्लञ्ञ पार हो गये । १६ को उन्होंने 
अपने आने की सूचना अंगरेजों को दी । अगरजों मे जवाबी 
चोपणा में बताया--'पसिखों ने अकारण ही अँगरेजी इलाके 
पर हमला किया है। अगरेजों सरकार का मात इसी में हे 
कि प्रतिक्ञा-संग करनेबालों को अच्छी तरह से सजा दा 
ज्ञाय | सतलज की बाइ तरफ़ का जो इल्लाक़ा महाराज दिलीप- 
सेंह के अधोन समयका जाता था उसे अब अंगरेजी सरकार 
के अधीन सममा जायगा ?? 


घोषणा से पूर्व ही अगरेज़ आनेवाले सड्डूट से परिचित थे । 
उन्होंने युद्ध की पूरी तैयारों कर रखी थी। अम्बाला स 
सतलज तक बत्तोस हज़ार सेना मोजूद थो | सिखों के सतलज 
पाए उतरने का समाचार सुनकर अम्बाला, लुधियाना और 
फ्रीरोज्ञपुर के अगरंज अफ़सरों ने अपनी-अपनों सेना सेल 
दी थी । परन्तु वे घिर्खा के मुक्ताबिले पर ने आई थीं। अंगरज 
सममते थे कि खाल्सा सिफ्र धर्मडो हैं , लड़ने में बहादुर नहीं 
ओर अगरेज़ों की थोड़ो सी शिक्षणा-प्राप्त सेना उन्‍हें सार 
भगावेगी | पर दी दिन के अन्दर हो ऑगरेज़ों को पता जग 
गया कि उनका खयाल केबल अमप्त था। खालसा की बीरता मं 
कोई अन्तर न आया था, फेर था तो उनके भाग्य में और इसका 
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कारण उनके नायकों का देशद्रोह था। यह बात उस समय 
के खालसा को मालूम न हो; पर आज यह बिलकुल स्पष्ट है कि 
यह लड़ाई लड़ा कर लालसिंह और तेत्रसिंह खालसा को 
बिनष्ट करता चाहते थे। और, इस बात में कोई सनन्‍्दह नहीं 
किरानी जिंदां ऊनकी इस मसनोकासना तथा आचरण में 

5 2 कर | आह कर 
सम्मिल्षित थी । जिस सेना के सेनानी उसके विनाश पर तक्षे 
हुए हों छसे किसी प्रकार की वीरता वथा त्याग बचा 


नहीं सकते । 
फ्रोरोजपुर में अंगरेज' अफ़सर लिटलर के अधीन आठ 


हज़ार अँगरेजी सेना थी। जब ल्ालसिंह अपने सैनिकों को 
लेकर सतलज पार उतरा तो उसते आऑँगरेज्ञ प्रतिनिधि 
मिकलसन को तुरन्त हो यह पत्र लिखा--“आप जानते हैं कि 
में अँगरेज़ों का मित्र हूँ । में सिख-सेना के साथ सतलजञ्ञ पार 
आया गया हूँ। अब मुझे कया करना चाहिए १! इसका उत्तर 
निकलसस ने यह दिया-- यदि आप अगरेजों के मिन्न हैं तो 
फ्रीरोजपुर पर आक्रमण न करें । जितना विलंब हो सके उतना 
करके अपनी सेना को गवनर-जनरल , के भुक्काबले पर 
ले जाये ।? 

राजभक्त कर्मचारी 'के समान लालसिह मे इस निर्देश 
पर आचरण किया | खालसा फ्रीरोज़पुर पर हमला करने के 
लिए बार-बार कहता रहा; परन्तु लालसिह तथा तेज- 
सिह ने उनकी यह कह कर टाल रिया--आँगरेज़ गव्नेर- 
जनरल को क्रैद करके उसे सार डालने पर खाक्षसा सेना की 
ख्याति चारों ओर फैल जायगी । अगरेज़ों के प्रधान सेनानायक 
को छीड़ कर अन्य किसी से लब॒ना हम अपना अपसान 
सममते|हें ।” सरलस्वभ्रान खालसा कपट के इस प्रपंच को 
समझ न सका । 
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यदि लालसि ६ ओर तेजधति इ अपनी सेवा वथा राज्य से 
हू ने करते तो इस युद्ध का फल कुछ और ही होता। ८ 
दिसम्बर का दिन पंजाब के इतिहास में स्मरणीय गहेगां। 
फ़ीरोञआपुर से बोस मील'की दूरों पर मुदक्की के मैदान में 
अगरेजो और पंजाबी सेनाओं में टक्कर हुड्डे। दो हज़ार 
प्‌ज्ञाबी सबार और आठ नो हज़ार प्यादा सना को २० 
तोपों के साथ अंगरेज्ी सना के सामने खड़ा करने के पश्चात्‌ 
स्वयं लालप्ि ह मैदान से पीछे हट गया | उसकी मनोकामता 
यह थी कि कोर अफ़सर के पंजाबी सेना ऑअगरेज़ सैनिकों 
से लड़कर कट मरे | परन्तु सिख सेना ने बग्रेर अफसर के 
लड़ाई में ऐसी बीरता दिखलाई कि आंगरेजों सैन्य के छक्के 
छूट गये। ऑगरेज अफ़सर हैरान थे कि बिना नेता के ये 
किस बीरता से लड़ रहे हैं | अगरेज़ों से निकों को पीछे को 
तरफ़ भाग-भाग कर अपनी जान बचाता पड़ती थी। 
अपने सैनिकों को आगे ले जाने में अगरेज़ अफ़सर 
बड़ी कठिनाई अलुभव कर रहे थे। यहाँ तक कहा जाता है 
कि सिखों के शौर्य को देख कर ऑगरेजी सेना में गड़बड़ 
मच गई और उन्होंने आपस में एक-दूसरे पर ही गोली 
चलानी शुरू कर दी ।इस गड़बड़ में ऑगरेज अफ्रक्षर ने 
स गीनों के साथ धावा बोजलने का आदेश दिया। अब पज्ञावी 
सेना ने अद्वितोय पराक्रम का प्रसाण दिया। गैद्यान से पीछे 
हंट कर ये इधर-उधर तितर-बितर नहीं हुए। ढाई *कोस . 
तक पीछे हटते हुए वे आक्रमणकारी शत्रु का मुक्तावलां 
करते रहे । 


3 'ै/ 


क 


रात आ जाने पर दोनों पत्तों को लड़ाई बन्द करती पड़ी | 
इसमें अँगरेजी सेना का बहुत ज्यादा झुक़लान छुआ | जो गोरे 
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सिपाही या अफ़सर पंवजाबोी सेता के हाथ आये उन्‍हें सान* 
पृषक ऑगरेजो फौज में पहुँचा दिया गया | इनमें से एक कैप्टन 
विद्धलफ़ था । वापस लौटन पर उसे भय मालूम हुआ कि इस 
गसस्‍्ते से क्रल कर दिया ज्ञायगा। एक सिख सेनिक छावनी 
से पाँच काॉस दर तक उसे पहुँचाने गया। बिडल्क ले आकर 
सख्ा के सम्बन्ध से रहस्य को कई बाते बताई | उदाहरणाथ, 
सिख सेनिकों की सन:स्थिति कैसी है, इनकी तोपें कितनी हैं 
ओर उनके पास कौत-कौस हथियार किलनी संख्या हें हें । 
पघ्विखों को इस सरलता से हाडि'ग बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उसने बिडल्क का लड़ाई में भाग लेने ले रोक दिया । एक्र बार 
कई गोरे रास्ता मूलकर पंज्ञाबी सेसा में आ पहुँचे । एक-एक 
रूपया सार्ग-व्यय देकर' उन्हें लौटा दिया गया। बेचारे सिख 
यह क्‍या जान कि शत्र इस प्रकार गुप्तचर भी सेज सकता हे। 
बे उन्नीसबी शताब्दी में भी विदेशी आक्रमणकारियों क्र खाथ 
धर्म-युद्ध लड़ रहे थे । जिनको सानब-धम, जाति-घर्मे तथा राष्ट्र 
धर्म का ज्ञान न हो वही ऐसा कर सकते हें । 

२१ दिसम्बर को अगशेज़ी फ्रीज़ के ग्रधान सेचानायक 
( कमांड (-इन-चीक ) गक़ ने अपनी सेसा लिटलर के सेनिकों 
क साथ मिल्षा,दी | ये दोनों, शहर फेरू के निकट, एकत्र हुई | 
( थरह फीरोजपुर और मुदकी के दरमसियान स्थित है ।) गवर्नर 
जनरल हाडिग ने अपने पद्‌ की परवाइ न करते हुए अपने 
आप को गफ़ के अधीन काम करने के लिए पेश कर दिया । 
इस प्रकार बह अपनी सेना का उत्साह बढ़ाना चाहता था 

अंगरेजी सेना में अठाशह हज़ार सैनिक तथा ६४ तोपें 
थीं। इनसे फेरछ पर आक्रमण करने का निश्चय किया गया | 
इधर पंजाबी बीरों में भी एक ही लालसा काम कर रही थी : 
था तो विजय प्राप्त करें या देवी के सामने आणोस्छर्ग कर दें। 
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आअगरेज। हल्ले और तोपों की मार पंज्ञाबी सेना का कुछ भी 
सम बिगाड़ सके। जब पँैज्ञावी तोप का भिशाना लगना शुरू 
हुआ तब ऑगरेज़ों की खाद्य-सामग्रों से भरी गाड़ियाँ जकना- 
चूर हो गई और बारूद के ढेर में आग लग जाने से बहुतन्ले 
सैनिक मारे गये । शाम तक घमसान को लड़ाई ज्ञारी रही। 
रात होते-होते ऑँगरेज़ों की सेना का बायाँ हिस्ता टूट गया 
ओर जल्िटलर को अपनी फ़ीज के साथ भागना पड़ा । गिल्नबटी 
की स्लेला को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ी | 

हाडिंग के लिए यह दशा असह्य थी । उससे अपनी घड़ी 
सथा पदक अपने बेटे के हाथ में देकर लड़ाई में प्राण देने का 
निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि विजय के द्वारा ही अगरेज़ 
जाति का सान हो सकता है। एक पंज्ञाबी तोप प्रतिक्षण गोज्ों 
की वर्षा करके तबाही मचा रही थी | द्ार्डिग कुछ साथियों को 
लेकर दौड़ता हुआ उस तोप के पास पहुँचा ओर कील से 
उसका सु ह बन्द कर दिया | एक ओर अगरेज अफ़पर अपने 
राष्ट्र के लिए जानें हाथों में लिये युद्ध-च्षेत्र में आये हुए थे और 
देखरी ओर सि्ों के अऋतरों के राष्ट्रधात का कुछ ठिकाना ही 
नहीं था | थोड़ी ही दूरो पर पंजाबी सेना की एक ढुकड़ी खड़ी थी 
यदि बहू इस समय लड़नेवाले सेनिकों के साथ मिल्ष जासी तो 
ऑँगरेज् सेना-का शायद्‌ एक आदूमो भी न बच पादा, परंतु 
लालसिद ने उसे लड़ने की इजाजत न दी | जब लड़ने वालों ने उसे 
बुला भेजने के लिए बार-बार कहा तो लालसिंह ने यह बहाना 
बसा दिया-- उसपर ऑगरेजी फ्रीज़ों का हमला होने वाला है |!” 

रात आने पर लड़ाई बन्द हो गई। परन्तु उस शत 
आँगरेज़ों के दिलों में केसे विचार आये, यद बात उस पत्र से 
मालूम हो जाती है जो देनरी हाडि ग ने इंगलेंड के अधान मस्‍्त्री 
पील को उसो राव लिखी । ये हार्डिग हो के शब्द हँ--४२१ 

8. 
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की शत भेरे जीवन में एक असाधारण रात थी। बसे र खाले- 
कपडे के में अएने आदमियों के साथ लिपटा रहा। गाते 
बहुत ठंढी थीं। आग बरसानेवाला शत्रु हमारे सासते था। 
हमारे वीर खैसिक रात सर गोलाबारो के नीचे पड़े रहे 
कभी-कभी सिखों की जय-घ्चनि की आवाज़ भी आती थी 
या फिर मरते हुण आदसियों की चीख-पुसुनकार इ देती 
थी। इस अवस्था में थोड़े-से आदमियों के साथ में सबेरे तक 
कभी-कर्यो थोड़ा-भोड़ा आराम करके वक्त काटता शहा। कभी 
एक पल्टन के पास जाता, कभी दृसरो के पास साकि उनका 
साहस बता रहे। जो कोई मुमसे पूछता उसे में यहीं उत्तर 
देता--प्रातः होते ही हमें शत्र पर ऐसा आक्रमण करना चाहिए 
किया ताीहमस शत्र को पछाड़ दें था मैदान में ग्राण देकर 
मान प्राप्त करें ? “सबेरा होने पर हमसे ठीक अंगरेज़ी वरीक़ 
पर अपना कार्य आरम्स किया |? 

प्रातः ही लड़ाई छिड़ गई | अब अंगरेज़ी फ़ीज, ने लालशि]ह 
की सेना का बुरी गत बनाई । पास ही तेजप्षिह सेना लिये 
खड़ा था, परन्तु उसने अपनी सेना को लड़ने की अलुकझ्ा उस 
समय लक न दी जब तक कि आअऔँगरजी सैन्य का एक नया 
दुल्ल तैयार होकर सिखों पर द्ूट मत पड़ा । चेजसि|ह की फौज के 
आते ही आऔआरेजी सेसा के दिल ऐसे घबराये कि उनके पाँच 
उड़ गये । इस विघय में कर्निंग्यम लिखता है-- उस घटना 
मे, जो सच्चे आदमी फो लड़ाई जारी रखने के लिए उत्साह 
देती है, राष्ट्रधातक तेजसिंह पर उल्नटा प्रभाव छात्ा। उसने 
छात्रानक ही गोलाबारी बन्द करने की आज्ञा दी ओर स्वर्थ 
अपने थोड़े का मेंह मोड़ कर तेज़ी से भाग निकला | थह ऐसेः 
खमथ में जब कि विजय उसके हाथ में थी, क्योंकि आंगरेजी: 
सेना का एक हिस्सा भाग कर पीठ दिखा रहा था |”? 
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तेजलिह न केवल म्वय भागा प्रत्युत अपनी सेना को 
अपने साथ ले गया। तज्ञलिश सच्च दिल्ल से खालसा सना 
का अन्त कशवान आय! है-यह बात सभी अंगरेज अफ़परों 
को साह्नूम हो गह्े । उन्‍्हांन भागती हुई सिख फ्रोच् पर हमला 
करके बसे हरा दिया । शहर फेछ में अगरेज्ञों को विजय प्राप्त 
हुइड, परन्तु यह जीत उन्हें हार से भा समहगी पढ़ी। बलबकी 
सेना का सातवाँ हिस्सा रखु-मूमि में सारा गया। अँगरेज्ञों से 
इसका बदला लेने के लिए और फ्रीज्न बढानी शुरू की, परन्तु 
गोली-बारूद न होने से कुछ दिनों तक क्ड़ाई स्थगित रही । 

यह दशा देग्बकर सिख सेना फिर सतलजञ पार उत्तर 
आई | इन दिनों अँगरेज़ी सेना का एक ब्रिगेड घर्मकोट जा 
रहा था | सिखों की इससे मुठभेड़ हो गई । तत्पश्चातू दूसरी 
टक्कर अल्लीवाल में हुई । इस लड़ाई के बाद सि्खों ने जम्सू 
के राजा शुलाबधिद को दरबार का प्रधान सम्त्री नियुक्त 
किया | यद्यपि खालसा गुलाबलिद से घृणा करता था तथापि 
बोरता एवं राजनातिक दूरदशिता सें उसके बराबर कोई 
आदमी दिखाई न देता था | गुलाबनिह का वज़ार होना द्ूबते 
सिख्धों को तिनके का सहारा मालूम दिया | 

जब पंज़ाबो सेन सतलज पार हुई तब अंगरेजो फौज 
की स्थिति बहुत विकट थी। उसऊफे पास न तो युद्ध-सासग्री थी 
ओर न खाद्य-पदार्थ | यदि हम समय पंजाबों अफसर देहलों 
से आती हुई आगरेज्ञा रसद का लूट लेते तो इस युद्ध का 
फल कुछ ओर होता । परन्तु सिख अफसरों ने तो कुछ और 
ठाम सखी थी । फिर यह भी कहा जाता है कि गुल्ाबसिंह के 
अधान मसन्‍्न्री बनते ही हाडिग ने छससे इस आशय की एक 
गुप्त संधि कर ली कि पंजाब में अगरेज़ों के आने के रास्ते में 
कोई सकाबट न हो | 
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कई छोटी लड़ाइयों के पश्चात्‌ सुबराओं में निणोयक युद्ध 
हुआ । इसमें भी जही कुछ हुआ जो इससे पूर्व हुआ था। 
सिख अफ़सर अपनी पुरानी चाल पर तुले हुए थे। अगरेजों 
के लिए देहतली से लड़ाई का सामान और खाने-पीने की चीज़ें 
आ गह । खिख सेना को प्रोत्साहन देने के लिए केवल एक 
बुद्ध बीर मैदान में निकला | यह रशाजीवर्सिह का बचपन का 
साथी और नौनिहालसिंह का ससुर श्यामसिंह अटारीबाला 
था। बुढ़ापे में भी इसकी खश्क हड्डियों के अन्दर अपने थम 
तथा देश के लिए जोश लहरें मारतें क्गा | इसमे बलपूर्वक 
कहा-- आओ, खालसा दीरो, देश-छित के लिए हस सब 
शत्न के साथ लड़ कर मरें । में भी तम्हारे साथ स्वर्ग जाऊँगा 
ओर अपने हृदय का रक्त बहा कर गुर गोविन्द सिंह की आत्मा 
को प्रसन्न करू गा। इससे ही खालसखा का नाम उज्ज्बल होगा ।? 
बह इतना ही कहकर चुप न हुआ; उसने 'प्रन्थ! पर हाथ रख 
कर क़सम खाई कि चद युद्ध-क्षेत्र से पीछे कभी न ह॒टेगा। 
सफ़ेद कपड़े पहल, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर, वह मैटान 
में कूद पड़ा | जाते हुए बह्द यह भी कहता गया--''आओ 
खालसा के पुत्रों ! दासत्व को अपेज्ञा मृत्यु को स्वीकार करने 
पर तैयार हो जाओ /”! 


बस, अब कया था। 'सत श्री अकाल !! की जय-ध्यनि 
गँजा कर सिख आँगरेजी सेना पर टूट पड़े। सफ़ेद घोड़े पर 
चढ़ा हुआ श्यामलिद्द जगह-जगह सेनिक्रों करा उत्साह बढ़ाता 
था | जब उसने देखा कि अब बहुत देर तक मुझे काम न 
लेगा तो हवा में तलबार घुमाते हुए अँगरेजी सेना की पचा 
सवी पलल्‍्टन पर हमला करने के लिए जसने घोड़े की एड़ी 
लगाई | उसके पचीस साथी भी उसके पीछे-पीछे थे । सरदार 


डर 


पंजाब का इतिहास श्च्श्‌ 


श्यामघसिंह के शरीर में प्ताव गोलियाँ लगीं और उत्तकी आत्मा 
लपका नाम अमर करके शरीर छोड़ गई | 

इस पराजय तथा बिनाश का उत्तरदायित्य मी लालसिंह 
के सिर पर है। उसने अँगरजों को पहले ही लिख भेजा-- 
“इस लड़ाई का प्रधान सेवापति तेजलिंह बना है, परन्तु इससे 
स्थिति में कुछ अंतर न पड़ेगा । तेजलिह इक्तरार का पक्का है | 
जहाँ तक हो सकेगा, बह अंगरजों के हित के लिए ही गअ्यत्त- 
शीलज होगा। मैंने सबारों की जिम्मेदारी लेकर उनको इधर- 
उधर तितर-बितर कर रखा है। इसके अनिरिक्त मालूम हो 
कि सिख छावनी का दायाँ हिसता बढ़त कसजोर है ओर उघर 
की दीवार सी सजब॒ुत नहीं वताइ गई |? बह शत्रु को यह सूचना 
देकर ही चुप नहीं रहा | उसने गेलंदाज़ों को ब।रूद देना बन्द 
कर दिया । यही क्यों, तेजलिंह बड़ी सेना को लेकर स्वर्य भाग 
गया, फिर शेप सना को भी भगा दिया | बह शत्र पर हमला 
केसे करती ? बापस जाते हुए उलन सतल्ज्ञ का पुत्र तुड़वा 
दिया ताकि पंज्ञाबी सेना का कोई सेनिक बचकर वापस ने 
आा सके | उधर के सिखों के लिए अब क़ड़ना ही बाक़ी रह 
गया था। परन्तु लड़ें कैसे ? लड़ने के लिए आज्ञा देनेवाला 
नेता तो बहाँ कोई था नहीं । 

गोला-बारूद बगैर तोपों के बन्द पड़ा था। फिर भी सिख 
सेना मिराश नहीं हुई । उन्होंने तलबारों की शरण तल्ी और 
शयामसिह का साथ देते पर तैयार हो गये। लेकिन गोले और 
बारूद के सामने तत्तबार कैसे ठहर सकती थी ? उस दिन 
आठ हज़ार पंजाबी बीरों ने स्वदेश के लिए प्राण दे दिये और 
अपने पीछे नाम छोड़ गये । श्र के घेरे में आकर भी उन्‍होंने 
धाण-रक्ा के लिए शरण न माँगी । अंगरेज़ी सेना के दो हजार 
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प्रासी सैनिक मारे गये। इस लड़ाई के साथ पंज्ञाब की 
स्वतन्त्रता का अध्याय समाप्त हुआ | 
पंजाब का नवीन अवन्ध---झइछ दिल आरास करने के 
पश्चात्‌ थोड़ी-सी अँगरेज़ी फौज सतलज पार हो गई । वीन दिन 
बाद २० फ़रवरी, १८४६ को ल्ार्ड हाडिग कसूर पहुँचा । बहाँ 
उसने यह घोपणा की--“अंगरेज़ पंज्ञाच को अपन राज्य के 
साथ महीं मिलाना चाहते | परन्तु क्योंकि लाहौर-दरबार ने 
संधि को वोड़ा है इसलिए उसे सज़ा देने के लिए पंजाब को 
अपने हाथ में रखा जायगा। भविष्य में शांति बनाये रखने 
लथा लड़ाई का खर्च बसूल करने के लिए सिख राजा को अपना 
कुछ इलाक़ा अँगरेज़ी सरकार के हवाले करना पड़ेगा । यद्यपि 
लाहौर-दरबार को सन्धि तोड़ने की पूरी सज्ञा मिलनी चाहिए 
सथापि हम दरबार तथा सरदारों को अपने राज-प्रबन्ध में 
सुधार करने का अबसर देना चाहते हैं | हमारी प्रबल इच्छा 
है कि दरभार तथा सरदारों की सहायता से अँगरेज़ों के मित्र 
महाराज रणलोतसिंह के बेटे के शाप्तन को क्रायम रखा जाय । 
परंतु यदि सिख लोगों की कम-सममझ्ी के कारण कुप्रबन्ध 
रोकने के लिए खड़ा किया गया नया इंतजाम स्वीकार ने 
किया गया और उन्होंने ऑगरेजों के साथ लड़ने की खातिर 
फिर तैयारी की तो ऑगरजु जैसा उचित समभेंगे, पंजाब का 
राज-प्रवन्ध करेंगे |?! 
यह घोषणा कया थी, पंजाब के लोगों के लिए आखसभान 
(का गिश्ना था। उन्हें यह खाल भी नथा कि 
सुबराओं की लड़ाई के बाद अँगरऐज इतनी जल्दी पंजाब सें 
घुस आयेँगे । अब वे सरदार भी हाथ सलने लगे जिन्होंने 
अपने राष्ट्र तथा जाति के साथ द्ोह करके विदेशियों की सद्दा- 
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यता की थी। बे सोचने लगे कि किसी प्रकार लाहीर में 
ऑअगरेजों का आना रोक दें। इन सरदारों में सब॒भे बड़ा जम्मू 
का गुलाबसिंह था | वह स्वयं कसूर जाकर हाडिंग के सामने 
रोने लगा और उससे कसूर से आगे न बढ़ने के लिए बड़ी ख़ुशा- 
मद की ! जब हार्डि'ग ने उसकी एक न सुत्री तब उसे यह 
बात सूकी कि यदि यह महाराज दिलीपलिह को हाडिग के 
पास ले जाय तो सम्भवतः ऑगरेजु का दिल पिधल्न जाय । 

यह सोचकर गुलाबलिह तथा अन्य कई सरदार दिलीपसिंह 
को ह्ार्डि'ग के पास ले गये | उससे उनका बड़ा आदर-सत्कार 
किया, परन्तु साथ ही यह कहू दिया-- पंजाब को हम 
अँगरेजी राज्य के साथ नहीं मितल्राना चाहते। दिलीपसिंह 
अपने पिता की गहो पर बैठे रहें। परन्तु व्यास और सतज्नज 
का अदेश ऑगरेजी सरकार को ही देना होगा। इसके 
अतिरिक्त युद्ध व्यय के रूप में डेढ़ करोड़ रुपया देवा पड़ेगा । 
यह संधि लाहोर पहुँच कर ही की ज्ञायगी, अन्यत्र कहीं 
नहीं |” यह सुनकर सब सरदारों को अपना-सा मुँह लेकर 
बापस लीोटना पड़ा । 

लाहौर पहुँच कर अँगरेजों मे ऐसा रंग-ढंग दिखलाया कि 
जिससे सर्वताधारण यह सममने लगें कि अँगरेजों ने बड़ी 
कृपा की है जो पंजाब को अपने राज्य के साथ नहीं मिलाया | 
जब हार्डिग ने दिलीपलिंह को गद्दी पर बिठल्लाया तब यह 
प्रकट किया गया कि आँगरेजों ने बड़ा अनुमह करके इसे 
पंजाब का राज्य फिर प्रदान किया है | 

अब हम इस युद्ध में भाग लेनेवाले पक्षों पर दृष्टि-क्षेप 
करते हैं, तो हमें चरम सीमा तक पहुँची हुई दूरदर्शिता और 
मूखेता की पराक्राष्ठा का संघर्ष दिखाई देता है। लाई हार्डिय 
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ने आते ही पंजाब को अपने राज्य में सम्मित्नित नहीं किया | 
इसका कारण यह न था कि वह महाराज विल्लीपसिंह पर 
दया काना चाहता था। दया एक गुण है जिसके लिए 
राजनोति सें शायद विल्चकुल्ल कोई स्थान नहीं | राजचीति में 
दया दिखलाना अपनों निबत्नवा का ग्दर्शन करना है। हा्डि'ग 
ने पंजाब को अपने राज्य के साथ इस काश्ण न मिलाया कि 
पिछले युद्ध में उसने पंजाबी सेना की शक्ति को अच्छी तरह 
जाँच लिया था। खालसा की शक्ति को कुचले, बगैर पंज्ञाब 
का शासन सँसालना असम्भव-सी बात थी | हार्डिग जानता था 
कि यत्यपि खाल्सा फ्रौज हार गई है. तो भी उस पर अगरेजों 
का अभुः्व नहीं हुआ | इसके अतिरिक्त यह समाचार भी सुनने 
सें आ रहा था कि असतसर के निकट लगमंग बीस हजार 
सिद्ध सेनिक एकत्र हो चुके हे । 


ऐसी स्थिति में पंजाब के शासन को हाथ में लेना अपने 
पजिर पर पहाड़ छठाने के बराबर था। जिम सिख सरदारों की 
सहायता से दार्डि'ग ने खालसा फ़ौज को हराया था उन्हीं को 
अपना हथियार बना कर वह खालसा की राज्य करने की 
आंतरिक भावना को कुचलना चाहता था ताक उसके पश्चात 
पंजाब को ऑअगरेजोी साम्राज्य में सम्मिलित करने में कोई 
कठिनाई न हो । 

इत्तनी गहन बुद्धिमत्ता के सुक़ाबले पर हम सिख सरदारों 
में क्या देखते हैं? उन्‍हें राजनीति के सिद्धांतों का लेशमात्र 
भी ज्ञान नहीं था। वे सममते थे 'कि खासा फ्रीज़ हमारे 
सियंत्रण में नहीं रही | इस कारण यदि वे आअँगरेज़ों के साथ' 
युद्ध करके खालला को कुचलवा देंगे तो पंजाब में शासन का 
सारा अधिकार इहसारे हाथ में आा आयगा। खालसा की 
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सरलता तथा बेसमकी पर अचरज होता है कि उसमे अपने 
सरदारों के देशद्रोह के सुस्पष्ठ प्रमाण देख कर भी उनपर 
संदेह न किया और उनकी आज्लञाओं का पालन कग्ता रहा । 
खालला के अपराध वथा निबुद्धिता को क्षुम्य समझा जा 
सकता है। परन्तु उन राष्ट्रधावको की मूर्खता के विषय मे क्या 
कहा जाय. जो यह समझ रहे थ कि आगरेज़, उनके कहने के 
मुताबिक, अपने आपको संकट में डाल कर खालसा की शक्ति 
को नष्ट कर देंगे और तत्पश्चाल्‌ राज्य का सारा प्रबन्ध उस 
सरदारों को सॉप देंगे ? अगरेज़ों को ऐसा करने को क्या 
ज़रूरत पड़ी थी ९ परन्तु बड़ी बात और थीं। थह सरदार 
इतना भी न समझ सके कि दुनिया में राज़ सदा बाहु-बल से 
हुआ करता छहे। सेचा भी बाहु के समान है। जिसके पास 
सैन्य-शक्ति नहीं रहती उसके बाहु कट जाते हैं। तब बह लूला 
राज्य को अपने हाथ में केसे रख सकता है? इस समय सी 
यदि सिख सरदार चाहते तो खालसा सैनिकों को एक बार फिर 
एकत्र करके विदेशियों का मुक्ताबला कर सकते थे । परन्तु उन 
सेनिकों को ता वे सरदार अपने शत्रु समझते थे। ओर, यह 
बात अंगरेज़ों से बढ़कर और कोई न ज्ञानता था । 

६ माच तक सुलह की शर्तें तय हो गईह। इनके अन्नुस्तार 
लाहीर-दरबार को बारह हजार सवार और बोस हज़ार पेदल 
सेना रखने की इजाजत मित्ली । शेष खालसा को वेतन द्‌ कर 
अलग कर दिया गया । तोस छोड़ कर बाक़ी सब तोपें ताहीर 
दरबार को अंगरेज़ों के हवाले करनी पड़ीं। व्यास और 
सतल्ज का दक्षिण प्रदेश अँगरेजो सरकार ने ले लिया। युद्ध' 
व्यय का डेढ़ करोड़ रुपया देसे योग्य न होने के कारण एक 
करोड़ के बदले काश्मीर तथा हजारा-प्रदेश वे कर पचास लाख 
रुपया लाहोर-द्रबार ने कुछ दिन बाद अदा करने का बचन 
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दिया | आपरेज़ों ने पंज्ञाब के आंतरिक राज्य-प्रबन्ध में हस्त- 
कैप मे करने की ग्रतिज्ञ की, यद्यपि यह भी निश्चित हुआ 
कि ससय-सम्रय पर, ऊब कभी आावश्यकता होगी , गर्बनर- 
जनरल लाहोर-द्रबार को इस बिपय में सहायता करेगा । 
अपने पास स पास लाख रुपया एकत्र करने के लिए विभिन्न 
सरदारों से कहा गया। परन्तु उन सबने अपनो असमथेता 
प्रकट की, तब अटारी के चतुरसिहद ने थह थन अपने पास 
से, दे दिया । 

रानी जिंदां को खान्नसा की पिछली गड़बड़ का हांज् 
अच्छी तरह याद था। उसने बढ़े ल्लाट ( गवर्भमर-जनरल ) से 
कहा-- मुझे और मेरे बेटे को सिखों के द्वाथों में रखने की 
अपेक्षा औगरेजी राज्य में रखना या अपने साथ गवर्न॑मेंद 
हाज्स में ले जाना हमारे लिए हितकर होगा।” थोड़ी देर 
बाद महाराज दिलोपलिंह के हस्ताक्षर के साथ एक पत्र 
राजा रामसिंह, साज्ञा जालसिंह, सरदार तेज्नसिंहद, दीबान 
दीनालाथ और फ्रक्तोर अज़ीजुद्दीन के द्वारा गवनर,जनरल 
के पाल पहुँचा । इस छा आशय यह था कि अब ऐसा प्रबन्ध' 
करता आवश्यक है जिससे पंजाब सें फिर वही पुरानी 
गड़बड़ म हो । इसके लिए अच्छा होगा कि लाहीर-दरबार 
की रक्षा के लिए अँगरेजी सेना कुछ समय तक लाहौर 


में रहे । 


अंधे को कयाँ चाहिए १ दो आँखें | गवर्नेर-जनरल ने रानी 
ओर सरदारों की इस तेजवीज़ को असन्‍्तता-पूर्वक स्वीकार कर 
लिया । एक दरबार में सब को एकत्र करके उसमे कह्ाा-- 
“लाहौर से में हर एक अंगरेजी सैनिक को हटाने के लिए तैयार 
था । परन्तु दरबार ने इसके लिए विशेष प्रार्थना को है, इस 
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कारण आब मैं यहाँ ब्रिटिश फ्रीज़ रखते पर राजी हूँ | हमारे इस 
कास में सफलता-असफलता आप लोगीं के हाथ में है। यदि 
आपसे राज-प्रबन्ध के मामलों में किसी प्रकार असावंधानी 
की तो ब्रिटिश गबर्न मेंट लाहौर-दरबार की रक्चा किसी तरह 
नही कर सकेगी | यदि दरबार अच्छी तरह से काम चलायेगा 
ओर शर्तो' पर दृढ़ रहेगा तो उसको स्वाधीनता की रक्षा 
की जायगी। चालीस बरस हुए, सहाराज रणभीतसिह के 
राज्य-काल में दोनों सरकारों में मैत्री हुई थी। उन्होंने राज- 
प्रबन्ध की शक्ति का असाधारण प्रमाण दिया। इस कारण 
पंजाबी रबतन्त्र एवं प्रसन्न रहे। उनका राज्अबन्ध तथा 
राजनीति आपके लिए आदर्श होना चाहिए |” 

अगले दिन गबनेर-जनरल और अगरेज़ अफसरों ने 
गहलों में जाकर महाराज दिक्षीपर्सिह से गेंट की। इस 
अबसर पर दीबान दीनानाथ ने एक मान-पत्र पढ़ा। इसमें 
लिखा था--“लाट साहब ने पंज्ञाब की स्वाधीनता बनाये रखने 
के लिए ज्ञो कुछ क्रिया है उसके लिए घन्यवाद देने के वारते 
हमारे पास शब्द नहीं हैं | उन्होंने बाल महाराज की प्रार्थना 
पर लाहीर के लोगों के रक्तणार्थ यहाँ ब्रिटिश सेना रखना 
स्वीकार किया है। इस्तके लिए हम उनके क्ृतज्ञ हैं ।” 

विदेशी सेघानायक था राजचीतिज्ञ से कहा गया कि आप 
हमारे देश में अपनी सेना रखकर हमारों स्वाधीवता की 
शच्ता करें| यह बात बैंसी ही है जैसा /बिल्की से ऋहना कि 
तुम इस दूध की रक्षा करो। ऐसा कहनेवाले के विषय में क्‍या 
कहा जाय ? 

अब लालसिंह को प्रधान संत्री बनाकर सारा 7'ज्ञ-प्रबन्ध 
उसके सुपु्दें क्रिया गया। तेजसिंद को प्रधान सेक्त वात 
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नियुक्त किया गया | यह बीत राजा गुलाबधिह का, जा प्रधान 
सत्री का काम कर रहा था, बहुत बुरों लगी। युद्ध के समय 
बड़े ज्ञाट ने गुल्ाबखिंह वं। याग्यता एवं शक्ति को पहचान 
लिया था। बढ़े ज्ञाट का उप्त संतुष्ट करत की चिता हुई। उस 
से बहचर लाख रुपया लेकर काश्वीर उसके हाथ बच दिया 
गया। साथ ही उसे वहाँ का स्वायत्त राजा स्वोकार क्रिया 
गया | शुल्ञाबसिंह जाहोर-दरबार के झागड़ों से झुक्त होकर 
बहुत ,खुश हुआ । 

जालप्िह बहुत दिन तक वज़ीर न रह सका। सिख 
उससे पहले हो नाराज़ थे। ऑगरज़ों को थी एस राष्ट्रद्धाही 
पर विश्वास न था | शुन्नाबधिह को काश्मीर का दिया जाया 
जसे बुरा मालूम दिया। अमामसुद्दीच के साथ मिल्नकर उसमे 
काश्मार में भुलाबरसिंह के बिरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। 
इस दबा दिया गया । परन्तु अगर॑ज़ अफसरों के एक कमीशन 
ने, जी खाज करने के लिए नियुक्त हुआ था, इसके अंतर-तत्न 
में लालसिह का हाथ पाया इत पर उसे दा हज़ार रुपया 
पेशन देकर लाहौर से निकाल दिया गया। आगरा से छुछ 
बरस रहने के बाद बह देदर।दून में जा मरा | 


ल्ालसिंह के निकाले ज्ञात पर हाडिंग पंजाब आया। 
१६ दिसम्बर, (८४६, को मेरांबाल में एक नये संधि-पत्र पर 
हस्ताक्षर किये गये | इसके अनुसार लाहीर में अँगरेजों की 
ओर से एक रेजिडेण्ट रखा गया जिसे राज-प्रबन्ध से पूरा- 
पूरा अधिकार प्राप्त था। उसकी खसद्दायता के लिए सरवारों 
की एक कौंखिल बनी जिसके सद्रय तेजलिंह, अठारी का 
शेरलिंह, दीवबान दीनामाथ; फ्रक्नीर नूरुद्दीन, रणजोधर्सि]ह, 
भाई निध्ानसिंह, अतरसिह और शमशेरसिंह नियुक्त हुए। 
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कॉसिल के सदस्यों में रेज़िडेंट की स्वोकृति के बिना कोई परिः 
चतेंव न होसकता था | बढ़े ज्ञाट को अधिकार मिलता कि शांति 
के लिए वह जितनी सेना चाहें, सेना रख लें | महाराज दिलीप- 
सिंह की मां रानो जिंदां को अपने निजी ख्च के लिए डेढ़ लाख 
रुपया वार्पिक दिया जाने लगा | दिसम्बर १८४४, में दलोप- 
सिंह के सोलह वर्ष के हो जाने पर नई संधि कश्ने का भिश्चय 
किया गया | 


मेजर हेनरी लारेंस को पंज/ब का पहला रेजिडेश्ट बनाया 
गथा | यों तो यह बड़ा दूगदर्शी था, परन्तु पंज्ञाब की आत्मा 
को शांत न कर सका । १ जुज्ञाई, १८४७, को बड़े ल्ाट ने अपने 
पत्र द्वारा रेजिडेएट को पंजाब पर पूर्ण अधिकार दे दिया। 
इस पत्र का आशय यह था कि भैरोंबाल को संधि में अनुसार 
रेजिडेश्ट को सभी सामलों में अपनी इच्छा से काम करने का 
पूरा अधिकार है | यदि वह पंजाबी सदस्यों के मत-रेक्य से 
काम करे तो अच्छा होगा | रेजिडेर्ट चाहे तो किसी सदस्य 
को हटा कर उसके स्थान में किसी नये आदमी को सदस्य 
बना सकता है। बह जहाँ चाहे, घिख-सेता का हटा दें; बहाँ 
चह अंगरजी फ्रॉज रख सकता है। 

राजनीति के दाँव-पेंच ऐसे थे कि पंज्ञाब के सरदार कंठ- 
पुतल्ली की तरह रेजीडेंट के हाथ में नाचने ल्गे। यों तो वे 
बेचारे राज़नीति-शाल्ष को सममते ही न थे। परन्तु यदि उन 
में से किसी को राजनीति का कुछ ज्ञान था भी तो बह उस 
पर आचरण न कर सकता था । ह 

२३ अक्तूबर, १८४६, को बड़े लाट से एक ओर पत्र 
लिखा | इसने रेजीडेंद के अधिकारों में और भी बुद्धि कर दी | 
इसमें लिखा था कि--“जब तक दिलीपसिह प्राप्तवयस्क नहीं 


अप पंजाब का इतिदहास 


होता तब तक हमें याद रखना चाहिए कि पहली संधि के 
अनुसार पंजाब स्वतंत्र नहीं है | काई भी सरदार था 
अफ्रसर किसी के साथ सम सुलह कर सकता है, न लड़ाई और न 
उसे सरकारी जुमीन बेचने या बदलने का अधिकार है | एसा 
काई काम हमारों इज्ाजुत के बग़ेर नहीं हो सकता। बालिश 
होम तक स्वयं दिलीपसिंह हमारे अधिकार में छेँ। उनको 
भी अपनो मरजा से कोई एस। कास करने का अधिकार 
नहीं है |” 

इधर तो बड़े लाट के पन्नों के कारण सरदारों में तरह- 
तरह की बातें होन लगीं और उधर रेजीडेंट को रानी जिदां 
के हर कास के सम्बन्ध से संवेह होने लगा । मेंबर लारेंस ने 
रामी को यह पत्र लिखा-'मैरोंबाल की संधि के अनुसार 
महारानी को राज्य-प्रबन्ध में हस्तक्षेप करते का कोई अधिकार 
नहीं । आप अपना जीवन झुख-पूर्वक व्यत्तीत कर सकती हैं । 
इसीलिए आप को डेढ़ लाख रुपया दिया जाता है। परन्तु 
छऋफवाह है कि आप कभी पंद्रह ओर कभी बीस सरदारों को 
अपने घर निमंत्रण देकर उनसे परामर्श करती हैं। फिर 
कई सरदार आप से गुप्त मेंट भी करते हैं। यह सी छुना है. 
कि गत साख से आप प्रति दिन परचीस ब्राह्मणों फो भोजन 
करावों हैं । उत्तक पाँच सी आप हवा घोती हैं। इसके अति- 
रिक्त प्रमंडक्ष में एक सी ब्राह्मणों को भेजने की खुबर सुनी 
गद्े है। महाराज रणुजीतसिंह के परिवार के सात का 
उत्तरदायित्व भेरे सिर पर है, इसलिए झुझे यह कहना 
पड़ता है कि थे सब बातें आपके मात्र को बढ़ाती नहीं । 
आगे से आप अपनी सखी-सहेलियों और दास-दासियों के 
अतिरिक्त किसो से सेंट न किया करें । इसी में आपकी भलाई 
है। यदि आपको गरीब तथा घामिक सलुष्यों को मोजन 
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कराना हो ता प्रति सास को पहलो तारोख या क्रिसी अन्य 
निश्चित दिन यह कार्य करें। आपको महाराज रणजीतपिंद 
का अलृकरण करना चाहिए | यदि किसी सरदार + बुताने 
या उसका आदर-सत्कार करने की आवश्यकता हो तो आप 
का, स्थिय्रों की तरह, नरमी से व्यवहार करना चाहिए | इन 
सरदारों से मिज्नणा समय आपको जोधपुर, जयपुर आर 
नेशल की रानिया के समान परदे में बैठ कर बात करनी 
चाहिए। यदि आप क्रिप्ती अज्ञाव को महलों में नहीं आन 
देंगी तो सरदारों तथा अन्य अफ़परों की ओर मे राज-प्रवन्ध 
के मामलों में बहुत कम बखेडे होंगे |? 


इसके उत्तर भें राजी जिंदां ने & जून को यह्‌ पत्र लिखा - 

“खापने लिखा है कि मुझे राज-प्रतबन्ध के सामले में कुछ सी 
बखल देने का अधिकार नहीं। जिदिश तथा सिख सश्दारों 
में एक खमय से मित्रता होने के कारण सहाराज' विलीपलिं#ह 
तथा ज्ञोगों की रक्चा के लिए मैंने लाहौर में छगरेजी फ्रीज़ 
रखने के लिए कहा थ।। परन्तु एस समय यह निशंय कही 

हुआ था कि राज्य के प्रबन्ध के साथ मेरा कोई सम्बन्ध 
से रहेगा । हो, यह अवश्य निर्णय हुआ भा कि जब तक बाक्षक 
दिल्लीपसिंह पंजाब फे राजा नहीं बनते तब व काडई राज्य 

ये भेएे अफ्रतरों के परामश के बर्ये र नहीं किया जायगा । 
उतने दिनों तक में पंजाब की रानी हूँ। परन्तु यदि इसपर 
भी राज-हिंत के लिए नये संधि-पत्र के अमुसार अन्य कोई 
प्रबन्ध कर दिया गया है तो में इसमें भी राजी हूँ । 


“अपने डेढ़ लाख बार्पिक खर्च के सम्बन्ध में मुझे यह 
कहता है कि अब इस विषय का उल्लेख करना व्यथ है । 
भ ; ण॒का लुष के जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार 
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बह अपने दिम काटता है। फिर यह बात जानने का मतलब 
ही कया है कि उसका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है ९ तो भी 
क्योंकि महाराज के प्राप्त वयस्क होन तक राजा के कल्याणाश्थे 
लब प्रबन्ध किया गया है, इसलिए में इसमें भी राजी हूँ । 

“लरदारों से अक्रेले मिलने तथा परामर्श करने के विपय 
में बास्वबिक बात यह है। मेंने केवल दो बार सरदारों को 
बुल्ञाकर बातचीत की। एक बार अमृतसर से लाहोर आते 
समय मेंस उनको यह राय दी थी कि परमा ( यह तेजसिह 
का बड़ा शत्रु था ) के लाहौर आने में कोई मलाई नहीं । दूसरी 
बार महाराज के निजी खर्च के सम्बन्ध में कुछ सलाह करने 
के लिए खरदारों को बुल्लाया था। इसके अतिरिक्त में कभी- 
कभी सरदार तेअसिंह ओर दीवान दोनानाथ को बुल्ला लेत। 
हूँ।। आगे को आपके कहने के अनुसार पाँच छः सरदारों को 
दी बुलाया करूँगी । मेरे पास चार-पाँच विश्वसनीय नौकर है 
जिनको में छोड़ नहीं सकती | सेंट करते समय मैंने आपसे 
यह भी कहू दिया था कि सिवाय इस लोगों के मुझे अन्य 
किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं । 

“आपने पचास ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा इनके 
पांदू-प्रज्चालन के सम्बन्ध में लिखा है! हिन्दू शाब्षों के विधान 
के अनुसार यह साधारण बात है । इस मास तथा गत सास 
मैंने ऐसा क्रिया था। परन्तु आपका पत्र मिन्ञमे के बाद मैंने 
यह' बन्द कर दिया है। आगे से आपके निश्चित किये समय 
पर हो में दान-पुएथ किया करूँगी। प्रमंडज्ञ के ब्रह्मय-भोज की 
बाबत यही कहना है कि बह स्थान बहुत पवित्र कहा जाता 
है। इस कारण बहाँ ब्रह्म-भोज करवाया था । 

“आप लिखते हैं कि आप पंजाब में अच्छा प्रबन्ध करते 
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हैं और सहाराज रण्जोतर्लिहु के घशने तथा मान छी रक्षा 
के त्िए जिम्मेदार हैं| हमारे सम्मान के लिए ओंगरेजी सरकार 
जो कुछ करगी उसके लिए हम सम्कार के कऋओ रहेंगे । 

“आपने मुझे जयपुर, जोघपुर ओर नेपाल की राजियों के 
समान परदे में रहने के लिए. कहा है । वे रानियाँ राज्य-ऊार्य 
में भाग नहीं लेती हैं । इसलिए उनका परदे में रहना आसान 
है। उनके राज्यों में योग्य, विश्वसनीय एवं राजमंक अफत्तर 
अपने-अपने राजा के द्वित के लिए प्राणपण से यत्त करते 
हैं। परन्तु यहाँ जिस राज्मक्ति से हमारे अफूलर फाम करते 
हैं बह आपसे छिपी हुई नहीं हे । 

/#इस बात का आप बिश्वास मानिये कि काइ अज्ञात 
मलुष्य हमारे आंतःपुर में नहीं आता और न कोई ऐसा 
आदमी आते पावेगा । फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप कोई 
गेला विश्वसनीय सरदार नियुक कर दें जो आपको भे। संबंध 
में खबर देता रहे | परन्तु दरबार के किसी सरदार से यह कास 
ने लिया जाय । - 

#थह बात बड़ी प्रसन्नता की है, कि महाराज रणजीतसिंह 
आऔगरजों से मित्रता कर गये | उसी का उत्तम फल मैं ओर 
बाल-महाराज, दोनों, भोग रहे है। जब कभी आप जरूरत 
समझें गुमके अच्छी सम्मति देने से न चूके |?” 

इतना कुछ लिखने के बाद भी रेजिडेए्ट फा रानी के संबंध 
में सन्वेह बढ़ता गया | यहाँ तक कि जब उसकी एक सहेली 
मुलतान से एक सफेद गरना लाई तो रेजिडेंट को इसमें भी 
बड़यंत्र का भूत दिखाई देंने लगा और जब परमा ने तेजसिंह 
की कत्ल करने का मनसूबा बाँधा तो उसमें भी रानी का हाथ 
सममा गया | अंत में उस पर यह दोषारोप किया गया “कि 
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वह बाल-सहाराज को बहकाती है | यह बात यों हुईं । १७ 
अगस्त, १८४७, की दृश्वार करके कुछ सरदारों को उपाधियाँ 
दी गईं। तेजसिह की राजा की उपाधि सिली । पुराना नियम 
यह चला आता था कि जिसे राजा की उपाधि दी ज्ञाय उस 
स्वयं महाराज अपने हाथ से टीका लगाये। परन्तु तेजासिंह 
ओर रानी जिंदां में असबन थो। इसलिए रानी ने उस 
दिन दिल्लीपस्िंह की बहुत देश के बाद दरबार में सेजा | तब 
हेनरी लारेस ने महाराज से तेजसिह को टोका देने के किए 
कहा | परन्तु महाराज मे अपने छोटे-छोटे हाथ पीछे करके 
टीका देगे से इनकार कर दिया। रात को जपाधि:वितरण- 
उत्सव था। आतिशबाजी का वसाशा हो रहा था। जिदां ने 
दिलीपसिंह की यहाँ मी न आने दिया । 

ये बातें रज़िडेश्ट को बहुत बुरी मालूम दीं। उसे विश्वास 
हो गया कि यदि दिलीपसिंदह बहुत दिन तक अपनी माँ के 
पास रहेगा तो बह अँगरेज़ों के विरुद्ध हो जायगा। इसलिए 
बसे रानी से जितनी दूर रखा जाय. उतना ही अच्छा होगा । 


हांडिंग ने १६ अगस्त को हेनरी त्ारेंस को लिखा कि शमी 
को लाहोर से निकालने के बारे से दरबार से खुले तौर पर 
सम्मति ली जाय | कोंसिल् के सभी सदस्यों ने हार्डिंग के 
प्रस्ताव का समर्थन किया । निश्चय हुआ कि जिंदां को लाहौर 
से सालह सील पर शेखपुरा में, चार हजार रुपया भासिक 
इंकर, मज़रबन्द कर दिया आय | 

शी को जब यह सम्राचार सिल्ला तो जले इससे कोई 
खेद न हुआ। उसने बड़ी गन्‍्भीरता से कहा“ जिसमें उन्हें 
भलाई मालूम दे उसे करते को. मैं तैयार हूँ ।? राजी को अपने 
सभी शाभूषण तथा जबादरात ले जाने की इजाजत दी गई । जब 
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१, 


उसने >जिडेणर से मिल्लग की पार्थना की तो रेजिडेंट ने सिलसे 
से इसकार कर दिया । 

जिस दिम गानों को शेखपुरा जाना था उससे पहली 
शाम को दिलीपमि|ह का सेर के बहाने शालासार बाग ले आया 
गया आर यहीं उसके रहने का प्रशंध कर दिया गया। १६ 
आगसत को रानो शेखपुरा पहुँवा दी गई। अगले दिन बड़े' 

ठ की घोषणा निकली कि लाहोश दरबार ओर अंगस्जी 

सरकाए में मित्रता है । बालक दिलीपसिंह के शिक्षण के लिए 
प्रबन्ध क्रिया जा रहा हे | यह्‌ आवश्यक मालूम देता है कि 
उसे अपनी माता से अलग रखा जाय । इस कारण रानी 
लाहीए से शेखूपुरा भेजी गई है । 

इस घटना के कुछ दिन बाद हेनरी लारेंस का स्वास्थ्य 
बिगड़ गया और बह दाक्टरों की सलाह से इंगलेंड चत्ता 
गया । उसके स्थान में सर फ्रंडिक करी पंजाब का नया 
शेज़िडेंठ नियुक्त हुआ | लाडे हाडिग की अवधि भी समाप्त 
हो चुकी थी । उसके स्थान में डलहोज़ी बढ़ा लांठ बने कर 
आया | 


घुलतान का विद्रोह---सुलतान लाहौर द्रबार के 
अधीन एक सूबा या प्रांत था। इसका शासक पहले दीचान 
सावतसल था। अब इसका बेटा दीक्षान सूलराज पांतपति 
था| खालसा की कई बरस तक राजस्व न देकर भूलराज 
से अपने आप को स्थायत्त बना लिया था। इसलिए यश 
में खालसा ने इस पर चढ़ाई कर दी जिससे सूलशज ने 
लाहौर दरबार को अठारह लाख रुपया देना स्वीकार कर 
लिया । परन्तु जल्द ही सिख्यों और ऑगरेज़ों में लड़ाई- हो 
गड्ढे । हस कारण मुलतान का मामला ज्यों का स्यों पड़ा रहा। . 
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युद्ध के समाप्त छो ने एर बज्योर लालसिंद ने कुछ सेवा 
दीवाब मूलराज् के विशद्ध भेतरी। परन्तु कंग के लिक 
मूलराज का सेना से ज्ादीर को फ्रीय का परास्त कर दिया। 
हेनरी क्ारेस ने दोनों के बाच से पड़ कर भगड़ा सिट। दिया। 
जलने फ्रेसला किया कि सुचराज भांग को छोड़ दे, शप राजस्य 
बह लाहीर दरबार को अदा करें ओर शाजस्व पूरा करने 

लिए मालगुजारी और चुगी का बढ़ा दिया जाय । इसक 

अनुप्तार मूचर।ज का पंद्रद लाब, संत्तालीस हज़ार रुपया बाप 
के स्थान में सालह लाख, अड्लठ हजार दूना पड़ता था। 

अस समय तो मूलराज सास गया, परण्यु बाद भ्र उसक 
लिए इतना झपया देना कठिन हो गया। इसलिए इ्ण४डण मे 

होर आकर उससे रजिडेंट का अपना व्यागपत्र दें बिया। 

इसके दूं। कारण बताये। पहुला--मालशुज्ञारी अधिक होते से 
चसे बसूल करने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा-- 
दीवानी और फ्रोज्दारी मुक्रर्मो की अपील लाहीर दरबार 
के सामने ह। सकती है जिस कारण मुल्ञतान में दीवान का 
सान क्रम हो गया है। त्याम-पत्र के साथ यह भी किस्या के 
शुज्ञारें के लिए छसे झागीर दी जाय और इस स्याग-पत्र 
का जाहौर दरबार से छिपा छर रखा जाय । 

दीबान मूलराज जब जाहीर गया तब हेनरी लारेंस इंगलेंड 
जा चुका था। उसके स्व्राव में उसका भाई, आन लास्स, 
अस्थायी रूप से काम कश रहा था। जय रजिडंट ने भूलराश 
की बहुत बेर तक सममकाय। कि बह अपना त्यागनपत्र घापस 
ले ले; परन्तु मूलराज ने इसे मच्जर न किया। सुलतान लौठने 
पर जान लारेस ने उसे फिर लिखा, परन्तु इसका भी कुछ 
प्रभाव न हुआ । फ्रड्डिक करी के लाहोर आ जाने पर मूल- 
शज्ञ को फिर वैसा दी पत्र लिखा गया । लेकिन वह त्याग-पन्र 
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देने पर अड़ा रहा ) इस पर रज़िखेट ने कहा कि स्याग-पत्र 
मंजूर होने पर मूलराज को काई जागीर आदि न दी ज्ञाव 
प्रत्युत उससे पिछले दस बरल का हखाब माँगा जाय । 

इसके उत्तर में मूलराज' ने लिखा--'में अपने पिता के 
समय के कागाज़-पत्र एकत्र करते पर पैयार हूँ; परव्तु उन सब 
काशजों को तो कीड़ा खा गया है |? इसपर गेजिडेंट ने सरवार 
काहनसिंधद को सूबादार नियुक्त करके मुल्लतान भेज दिया। 
साथ ही बांस एग्यू ओर लेफिटनेंट ऐंडरसन के अधीन कुछ 
सेना तथा छः तोपें भेज दीं। सूलराज ने इसका बड़ा आदर- 
सत्कार किया। दूसरे दिल मलराज और अगरेज़ी अफसरों 
में हिस्ाब-किताब के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हो गया। परन्तु 
अन्त में सब ठीक हो गया । 

तीसरे दिन मूलराज ने काइनलिंह और अँगरेज़ अफ़सरों 
को फ़िक्के के सभी स्थान दिखलाकर चाबियाँ उनके हवाले कर 
दीं। वत्काल दो गोरखा पलटने क्िले गें सिश्न॒ुक्त कर दी गई । 
वहाँ जितने सुलाजिस' पहले थे उन्हें भी रहने दिया गया 
जिसके कारण सभी सल्तुष्ट ही गये । इसके पश्चात काइनसिंद 
आर दोनों अंगरेज अफसर अपने छेगे को जाने के लिए फ़िल्ल 
से बाहर तिफले । दोबाल सूलराज भी पउलके साथ था। फाटक 
से बाहर सिकलते ही एग्यू को बरछे और तलवार से घायल 
कर दिया गया | थोड़ी दृर जाकर ऐेंडरमस पर भी ऐसा ही बार 
किया गया । आक्रमणकारी सैमिक कहीं भाग गये | घायल 
ऋगरजों को सरदार क्राहनसिह तथा मूलराज़ के साले रेगारास 
से उसके छेरे पर पहुँचा दिया । 

सूलराज इस बिद्रोह् में सम्मिलित नहीं था| परन्तु लोगों 
ने रंगारास से चिंढ़ंकर उसे जख्मी कर दिया। अब मूलराज 
को बिद्रोहियों के साथ मिलने के सिवाय कोई तरीक़ा न सूमा । 
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लसके समब्मिल्नित होते ही बिद्रोह-अग्वि मुलतान के चारों ओर 
फेल नई | अगले दिन सबरे आँ।रेजी मेगा पर गोले बग्समे 
लग। बिद्“ोहियां से सलादार काइमतिट ओर उसके बेटे को 
कैद कण लिया । शास हातेहात तीस आदमियों का छाइकर 
शेप सारी सिख फ़ोज़ सूलगाल से जा मित्री । घायल होते हुए 
भी एग्स्यु और ऐंडरसन से बन्तू में सजर शेडबड ज्‌ को एक 
पत्र लिख दिया । इसे देग्वत ही बह कुड् तोपें, बारह सी प्यादा 
ओर साढ़े चीन थी सवार लेकर सुलतान की ओर चल पड़ा । 
रम्तु एम्न्ध आऔश पेंडास्ग को विद्वोद्िियों ने साथ छाला। 
ऐडवर्ड ज॑ ले, चलने से पूर्ण, लागा हाल लाहीर में रजिडेंट को 
लिख दिया। सिंघ-सदी पर पहुँच कर उससे रेज्िछेंट को 
दोबारा सहायता के लिए लिखा। शेजिलेंट में इसम विषय में 
बड़े ल्ाट को लिख दिया, ओए बस । 
इस विद्रोह का समाचार मिलने पर लाहोर में कॉसिल 
बंठी । सभी सरदांगे न रजिडंट ले कह इस समन सिस्व 
सेना का सुलताम भेजगा नमित थे होगा। इसके स्थान में 
जितनी जलदी हो सके. अगरेजी सेना भेजी जाय |” परन्तु 
रेजिल्वेंट ने सरदारों के बार-बार कहते पर कोई ध्यांत्तम 
दिया | जब सम्दारों ने देखा कि रेजिडेंट कुछ करने पर तैयार 
नहीं हे तो थे अपली-अपनी समा खेकर मुनवान के लिए चल्ष 
पड़े । रेजिडेंट ही नहीं, डल्हीजी ओऔर गफ़ भी इस समय 
मुलतान को सेना सेजन पर तेयार न थे | डलहीजी ने लिखा--- 
“अह ठीक है कि अगरेज़ी सेना भेजे बेर यह विद्रोह दबाया 
नहीं का सफेया और समस्त पंजाब में इसके फैल जाते का हर 
है। परन्तु पंजाब के संरक्षण के लिए हम अपनी सेना नहीं 
भेज सकते। बर्षा-छतु के कारश हमारी सेना का स्वास्ण्य 
बिगड़ जायगा |? 
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डलहीजी की इस प_पेज्ञा-वृत्ति के सम्बन्ध में कई मत प्रकट 
किये गये हैं | यदि इस घटसा के महरुत को ग़लत समझ कर 
ऐसा किया गया तो यह अपराध अवश्य है, पण झम्य । लेकिन 
डलहीजी-जैसे आदमी मे ऐसी शूल होना सम्भव जे था। इस- 
लिए यह बात भी कही गई है कि छ्तहोजी ने जानबृर 
काश यह दलेरी की ताकि पंजाब में अधिक गड़बड़ फेल जाय 
ओर इत्लहोजी को पंजाब अपने अधीन करने का अबसर 
मिल ज्ञाय । 


ऐडबड ज अकेला ही इधर-उधर से सहायता लेकर इस 
ब्रिद्वोह को दबाने में लगा गहा | मई १८४७ में उसने मंगरोटा 
के क़िले पर अधिकार कर लिया। पहले पहल डेरा गाजीखोाँ 
से कोर्टलेंड मदद को आ पहुँचा । परन्तु थोड़ी देश बाद बह 
उसे छो इकर वापस चली गया। ऐडबर्ड जु से अपनी /लिम्मे- 
द्वारी पर सवाब बहावलपुर से सहायता साँगी | सवाय ने बारह 
हजार सेना भेज दी । यह देग्यकर और भी बहुत-से जमींदार 
ओऑगरेजों की सहब्दायता करने पर तैयोर हो गये । 

केसरी के घाट पर दीवान सूलरात और ऐशडवर्ड्ज की 
सेनाओं में लड़ाई हुई जिसमें रंगागग के हसले से अँगरेजी 
फौज के पाँच उखड़ने लगे । उस समय कोरटलेंड की दो पल्टसें 
ओर छः तोपें मदद को आ पहुँचीं। भूलराज को सेदान छोड़- 
कर पीछे हटना पड़ा। इससे सिंध और चताब का इल्लाक़ा 
उसके हाथ से जाता रहा । 


इस समय लाहौर दरबार की चार हजार सेना आ जाने 
से ऐडवर्ड जू के पास अठारह हजार सैनिक हो गये । सुल्तान 
ले आठ मील की दूरी पर दीवान' मूलराज ने पहली जुल्लाई 
को ऐेडबर्डाजु पर चढ़ाई कर दी। इससे अगरेज्ी सेना के 
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पाँच उबड़ गये | लेकिन दुर्भाग्य से भूलराज के हाथी पर एक 
गोला आ गिरा जिसके कारण सूलराज को हाथी से उत्तरना 
पड़ा | खसकी सेना से समका कि कह मर गया है। इस कारण 
वह भागने ज्ञगी। मूलराज का भाग कर मुलतान के किले 
में आश्रय कीना पड़ा । 

यदि ऐडबर्ड जु सीधे ही मूलराज का पीछा करता तो 
सम्भव है कि उसे पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती | परन्तु जब मूल- 
राज क़िलले में प्रतिष्ठ हो गया तब क्िल्ते का लेना आसान काम 
नथा। ऐडबड्ज रेजिडेंट को लिखता रहा, परन्तु बहाँ से 
ओऔर सहायता से आई | 

सिख लोग पहले ही अँगरेजी सरकार से नाराज थे। जब 
मुजतान के घिद्रोह की ख़बर पंजाब में फेली तो ख्ालसा सर्वत्र 
जाग उठा | सिखों को खयाल हुआ कि जो आअगरेज इसमे-से 
विद्रोह को दबा नहीं सकले उसकी शक्ति का धर्मछ दिखाब! 
मात्र है | 

रानी जिंदां का निर्वासन---मुज॒ताम के इस चिढ्रोह 

का प्रभाव जिंदां पर भी हुआ। बह शेखपुरा में कैद थी। 
हेमरी लाशेस के चल्े जाने के बाद उसके कष्ट ओर भी बढ़ने 
लगे | भये रज़िडेट को पता लगा कि ल्ालक्िंह का अरबली 
साहबसिंह गुप्त रूप से रानी से मिक्ना है। शेजिलेंट मे गती 
को कहला भेजा कि इस प्रकार की सुलझाक़ातों से बह आगे को 
खबरदार रहे | साथ ही साहइबसिंह को आज्ञा दी कि यदि 
बह शेखूपुरा के मिकथ' देखा गया तो छसे सख्त सजा दी 
आयगी । 


इसके कुछ दिन बाद रासी से क़्िक्के के #छ्षकों को साठ- 
साठ रुपये की एक-एक ऋंठी इनाम के रूप में दी। शेजिश्ेंट 
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को इस बात का पता लगा तो बह बहुत नाराज हुआ | सभी 
को वह कंठियाँ लोट। देने का आदेश हुआ । तत्पश्चासत उन 
को हटा कर दूसर आदमी रक्नुक रखे गये। उस मालूम 
हुआ कि रानी मे एक आदमी राजा गुलाबसिह और दूसरा 
महाराज दिल्लीपसिंह के पाप्त भेजा है। इस आदम्ियों का कुछ 
पता म लगा | परन्तु इससे रानी की कैद सख्त हो गई ओर 
यह हुकस हुआ कि बह अपने नौकरों के सिवाय अन्य किसी 
से बातचीत न किया करे । यदि रानी को कोई पत्र भेजना 
हो तो क़िले के रक्षकों को दिखलाये बसे र॒ न भेजा करे | 

रानी ने तंग आकर अपने एक बकील जीवनसिह को 
फ़रवरी, १८४७, में छल्हीज़ी के पास कल्षकत्ता सेजा। जीवन- 
सिंह मे बड़े साट' से कहा कि रानी के साथ बहुत अन्याय 
हो रहा है जिससे रानी को बहुत सख्त तक्कजीफ है। उसके 
साथ साधारण कैंदियों-जैसा व्यवहार किया जाता है और 
यह कष्ट बिना किसी क़सूर के दिया जा गहा है। गानी का 
निवेदन है कि हस मामले को सलिष्पक्ष जाँच की जाथ और 
जब तक उसका क़सूर लिख्ध, ने हो शाय तब लक उम्तके साथ 
रानियों-जैस। व्यवहार किया जाग । 


इलहोज़ी ने साफू जवाब दे दिया कि सरकार तुमको गनी 
का वकील मनारीं मानती | रानी को जो कुछ कहना है बढ़ 
शेजिडेंट के द्वारा कहे | 


जीवमसिंह मे दसरी बार मेंट की। अबकी उसने यहाँ 
तक कह दिया कि रामी के सभी कष्ट सरदारों के कारण हें । 
इसलिए बह चाहती हे कि उसे किसी अंगरेज् अफसर 
के अधीन कर दिया जाथ। उलहीओी से किसी बात की 
ओर ध्यान न दिया 8 बस, यही उत्तर किया--“रानी ने अपने 
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आप को रशजीतसिंह को बिधवा ओर बतमान महाराज की मां 
कहकर प्रासना को हू | इस कारण बह सुझध किसी बात को 
आशा न करे |? 


सक्के तीस महीने बार, मई में, रजिडेट' को गालूम हुआ 
कि सुल्तान के बद्राएह के अंतस्तत्ल में एक पड़य॑ंत्र पाया आता 
है। इसके बार में शनी के बकोल गंगारास और एक सिरव 
को फॉसी दी गई और दा अन्य निवासित किये गय । इससे 
जिडेंट को संदेह छुआ कि इसमें रामी का भी हाथ हे। 
इस प्रस्ताव पर शो वियार फिया गया कि शात्मोी के अपराध 
पर खुला कचडरी में बियार फिया जाय । परन्‍ठछु पर्स उचित 
न समझ कर यह निणुय किया गया कि रानी को पंजाब से 
बाहर रखा जाय । इसपर कोसिल के तीन सदस्थों के हश्वा- 
क्र करवाये गये। इनगें से एक राजा सेमलिह था। शेर- 
सिंह को अललुपस्थिति में भाई सुलाबधिह से भो हस्ताक्षर 
करवाये थये | इस निर्णय में यह भी लिखा गया कि यदि 
काशी में रहते हुए यह पता लगा कि राना किता अन्य पड़यंत्र 
में सम्मिल्षित हूं ता उस चुबाश मे बन्द करके फ्रेह् को बहुत 
कड़ी कार दुखया आयता। 

१४ जून को रेजिड्रेंट ने रानी को एक पत्र में यह 
लिखा---/कप्तान लम्स्डन और लेक्टिनेंट हुडमन के साथ कुछ 
सरदार भेजे जा रहे €& | य जाग शखपुरा। से बाहर जाने के 
सम्जन्ध मे आपतन जा कुछ कहें उसपर आचरण करने में 
विलंब ले करें|? 


पत्र पढ़कर रानी का साथा ठतका | बह समझा गई कि 
उसे अपने पंज्ञाब से भी निकलना पड़ेगा परन्तु अब बह 
अबंचस थी | 


ड 
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कुछ दिनों में ही कैपटन लम्स्हन और लेफ्टिनेंट हसन 
कुछ सिख लरबारों को लेकर शेखपुरा पहुँच गये और रानी 
को वहाँ से निकलने के लिए तेजोश होने को कहा। से 
अपने साथ केवल थोड़ा-सा स्यकिगन सामान तथा आप 
लेने दिये गय। उसे कहाँ जाना हे, यह इसको बिलकुल 
नहों बताया गया | 
राली को जब के पंजाब की सीआ के बाहर ले गये तब 
उसे पता दिया गया कि उसको बनाग्स में रहना पढ़ेगा और 
पंजाब सें उसका आना बड़े त्वाट की आजक्षा से बन्द कर दिया 
गया है। बनारस सें उसके खर्चे के लिए कुछ पेंशन लगा 
दी गई । 
शनी के लिए पंज्ञाब से बाहर नज रंदी में रहना एक बहुत 
ही कइवा घूछठ था| रसे यह छाढ्स था कि नज्ञ रबत्दी का स्थान 
तीथंशज बसारम है | परन्तु बहाँ सहाराज रणनीतलिंह को 
रानी के नाते उससे बहुच कुछ दान-पुण्य की अपेज्ञा थी | बह 
बय॑ सी घासिक जीवस व्यतीत करना चाहती थी । परन्तु उसकी 
परशन उश्चक लिए अपयोध्र थी । इसलिए उससे न्युप्ाच नाप 
को एक आगरेज बकील किया और रखे अपना पक्ष सरकार के 
सामने रखते को कहा | उसने हर एक बात की जाँच की और 
रासी के स्व के बिपय में मेक्राार से पत्र-्यवहार किया । इस 
पर उसे बढ़े लाट ने उप्तर दिया-+ “जो रुपया रानी को मित्र 
गह। है बह उसके गुज़ारे के लिए पर्याप्त है!” न्युमार्च ने रानी 
को कल्कप्ता के सुपीम कोट से अपील करने को लिखा | इस 
न्यायालय ने मो बड़े ज्ञाए के मिशंय का समर्थन किया । अब 
रानी को इच्छा हुई कि न्युमार्च को इँगल्लेंड सेजा जाय । 
परन्तु इसके लिए बह पचास हजार रुपया फ्रोस माँगता था 
आर रानी के पास अब कुछ नथा। सब ओर से चिशश 
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होकर बह चुप बेठ गई । कुछ दिन बसारख में नजरबन्द रहते 
के बाद लिंदां नेपाल भाग गई। वहाँ से ऑगरेजों ने उसे 
“गलेंड भेज दिया । 

अठारी के सरदार---रानी के निर्बासन की खबर उज्यों- 
ज्यों फैलने लगी त्यों-स्यों सिखों के दिलों में एक प्रकार की 
आग सुलगने लगी और छुआ निकल्नने लगा । एक तो यों भरी 
सिख जोग रानी को साता के बराबर समनते थ्रे । उसके सिर्दोषि 
होले हुए मिवासित किये जाने पर सनके आन्दर अशांति का 
होना स्वाभाविक था। परन्तु साथ ही यह भी भय अतीत होने 
लगा कि रानी को निकाल देले का परिश्याप्त यह मे दो कि 
पंजाब का राज उसके बेटे से भी छीन लिया जाय | 

इस आग के सुलगाने की सामग्री झ्जुल्नतात सें पाई जाती 
थी | दीवान सूलराज का बिद्रोह सित्त्रों के दिल्लों में हर समय 
एक जोश-सा पेदा करता था! गेजिडेट से अपसी एक रिपोर्ट 
में बड़े जाट की लिखा कि सरदार शेरक्षिद्द के खेरे से खबर 
आई है कि रानी के देश-मिबासन का समाचार सुनकर खालसा 
सेना बहत बेजेन हो रही है | सेनिफ कहते ह--रामी खाशसा 
की माता हे। मत बही देश से सिकाल दी गई ओर बाल 
महाराज हमारे हाथ में हे नहीं तो अब हम किसकी रक्षा 
करे १ किसी दूसरे के लिए कास फरते की ज़रूरत हमें सहीं । 
हम लोग अपने सरदारों को कद कर सूल्राज क्रे साथ 
मित्र जायगे । 


कई ऑगरेज अफसरों की भी शबादत मौजूद है. कि रानी 
की सजा पर लोगों में बहुत बेचेनी पेदा हो गई थी। परन्तु 
बलहीजी मे लोगों की चीख पुकार पर कोई ध्याव भ॑ दिया । 
यह शोर जनसाधारण में पाया जाता था। परन्तु बड़े सरदार 
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फिर भी अँगरेजी सरकार के साथ थे। इनमें सच से ऊँवा 
पद अठारी के बढ़े सरद।र चतुरसिद्द छकाथा जो हज़ारा का 
जामीरदार था। इसका बड़ा बेटा शर्सिंह सेतसा का सायक 
था| दो अन्य बेदे ल्ञाहोर दरबार की कॉसल के सदस्य थे । 


र चलुरसिह की लड़की की सगा राज दिऊोप- 
सिद्द से हो चुकी थी | बुद्ध सरदार के सन में अब दो इच्छाए 
थी। पक वा लड़की का ब्याह हा ज्ञाय; ओर दूखरो, एक वर्ष 
तीथ-मात्रा में व्यतीत करे । उससे रेजिड्रेंट को लिखा कि उसे 
महाराज दिलीपशिह से अपनी लइकी का ब्याह करने की 
अलुज्ञा दी जाय | इसके लिए कोई ज्योतिषी नियक्त क्रिया जाय 
जा लगन तथा मुह्ृत निकाले | यदि सरकार ब्याह की इजाज़त्त 

लो फिर उस अपने पद से दो बरस की छुट्टी दी ज्ञाय 
ताकि वह तोर्थ-यात्रा कर सके । सरदार शेरसिंह ले भी रेज़ि- 
डेंट स मिल कर कहा कि ब्याह की तेयारी सें कम से कम एक 
ब्षे जग जायगा | इस ब्याह से एक ओर लाभ यह होगा: 
लोगों के दिल्लों में जो संदेद पंजाब के ले लिये जाने के 
बारे में पेदा! हो गया है, वह दर हो जञायगा। इसका उचर 
दूस विन में मिलना चाहिए। रेज़िडेेंट ने दाल-मटोल में 
जवाब दिया कि महाराज का व्याह रेजिडेंट की स्वीक्षति के 
बसे श नहीं हो सकता और रेजिलेंट इस विषय में कॉसिल से 
गुप्त परामर्श करेगा । इस उत्तर से चतुरसिंह और शेरसिंह, 
दोनों, नाराज ही गये । 


अब एक अन्य घटना हुई जिसने जलती आग पर तेल्न 
छाले का काम किया। हँजार की मुसलमान आबादी दिल 
से सिख-शासन से घणा करती थी। सरदार चतुरधिह को 
परामश देने के लिए रेजिडेंट ने कप्तान ऐबट को नियुक्त 
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१, 


किया ! ऐवट का स्वभाव चढ़ा विचित्र था। उसको तबीअत 
में संदेह इतना प्रधान था कि वह प्रत्येक काय का संदह की 
हराफि से देखता । संयोग से एक सगदार मंडासिदह के अधीन 
हेनेवाले कुछ सेनिक बिद्रोह करने की सोच रह थे। 
ने सैनिकों को इंड दिया गया। एबंट चाहता था कि अंडा- 
सिंह को भी पडयंतन्रकारी ठहरा कर सज़ा दी जाय । इस 
मामले की रिपो् एबट झीर चतुरसिंह, दोनों, मे अपनी 
अपनो ओर से सेजी | रेजिडेंड मे फेसला किया कि मसंडार्थशिह 
। कोई दोप नहीं ओर उल्ल पर संदेह काना व्यर्थ है । इसके 
साथा ही उसने बुद्ध सरदार चतुरसिदह के परिवार को साज्ञ- 
भक्ति की बहुत प्रशंघा की | 
इतले में सरदार चतुरसिद्द की सेना के सैमिक चिद्रोह 
की भावना दिखलाने छगे। उसके अफसर इस दबाने मेँ 
क्ग गये | फिर भी ऐबट के दिमाग में यह बात समा गई 
कि चतुरसिंह अंदर से उन सैनिकों को सहायता कर रहा 
है और जल्द ही लाहोर पर आक्रमण करके अँगरजों को 
पंजाब से निकालना चाहता है। सशयात्मा ऐबट वहाँ से 
छुत्तीस मील की दूरी पर सरबरण में चला गया। चतुरसिंह 
इससे चकित हो गया । उससे अपना वकील एबट के पास 
भेजा जिसे यह रूखा-खा उच्तर मिल्ना--में तुम्हारे मालिक 
का विश्वास नहीं करता ॥7 
चतुरखसिह ने फिर भी शांत रहकर ऐबट' को कहला भेजा 
कि यदि उसे वहीं रहना है तो वह चतुरसिदह या उसके बेटे को 
अपने खाथ रहने दे | ऐबट ने इसके बजाय शुश्षलधानों को 
ज्ोभम देकर चतुरसिंह के विशद्ध उस्राश्मा शुरू फ्रिया । ६ ' 
अगरत, १८४८, को मुखलमातनों के दल्न के दल चतुरज्िंह के' 
मकान के शिदे एकज हो गये | हजारा की सेना पदाखी समेंथी। 


हज 
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चतुर सिंह ने शहर के सिपाही जमा करके उन्‍हें आज्ञा दी 
कितोप को सहायता मे समुसजमानों को हटा दिया जाय. | 
तोपखाने में कानोरा-नासक एक अभेरिकन था। जब हर 
साथ जाने को कहा गया तो उसने उत्तर दिया “मैं 
कप्तान एबट की आश्षा के बशेर कहीं गहीं जञाऊँगा।? अब 
लस समकाया गया कि यदि तुम तोपलाना लेकर नम पहुँचागे 
तो शत्रु हरिपुर पर क्रबव्जा कर लेंगे और हसारा शासन नष्ट 
हो ज्ञायगा | परूतु कानोरा से न क्रेवल इस आज्ञा का पाक्म 
न किया प्रत्युव तीप लेकर बोच में खड़ा हा गया--“जो कोई 
मेरे सामने आयगा उसे मैं गोले से उड़ा दूगा।” उसने एक 
घछिख हवलदार को चतुरसिह के सैनिकों पर गोला चलाने 
का आदेश भी दिया | हवलदार के इनकार करने पर कानोरा 
ने उस बेचारे का गला तलवार से काट डाला और पिस्तील 
निकालकर दो सैनिकों को भो मार डाला | यह वेखकर सिख 
सैनिकों न कानीरा को कार डाला। 

अब ऐबट ने रेजिडेंट से शिकायत की कि सरदार चतुर- 
सिह ने कावीस का बंध करवा दिया है। रेजिडेंट से इस 
बारे में चतुरसिंह से जवाब माँगा | उसने समझते लिया फ्ि 
इस सामले में ऐबट का दोप है । अपने पत्र में ठसखने ऐब्रट 
की हर बात का खण्डन किया और उससे पूछा कि बहू किस 
आधार पर कानौरा के चधथ का इल्ज़ाम सरदार चतुरसिह 
पर लगाता है, क्योंकि चतुरसिह ने सारी कार्यवाही अपनी तथा 
शासज की सा के लिए की है । फिर भी पेबट ने चतुरसिंदद 
को लिख भेज्ञा कि “यदि कानौरा के क्रातिज्ञ को भेरे सुपुर्द 
कर हें तो आपकी आगीर तथा सेना बनी रहेगी। आपके 
इस काम की जाँच क़ानून के अछुखार की जायगी। में तुरन्त 


| 


ज़िला हज़ांरा को शांत कर दू गा ।! 


छा 
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चतुरक्षिहू यह बात कैले मान सकता था १ इसने कानौरा 
के क़ातिल को पुरस्कार देसा उचित समझा था। यदि चतुर- 
सिंह इल आदसी को ऐव्ट ऋ हवाले कर देता तो जसवी सारी 
सेना बिगड़ जाता। चतुरमिंह ने प्वट से मिलगा चाहा; 
परन्तु उल्लने यह भी गयारा न किया। अब पऐव्ट ने चतुर- 
घ्िंह पर यह अपराध लगाया कि उसने अम्सू के शाजा शुज्ाब- 
सिंद ओ अपने बेदे शेरसिंह की लाहौर पर आक्रमण करते 
के ज्लिए पत्र लिखे हैं | रेजिडेंट ने इस बात की जाँच करने के 
लिए कप्तान सिकलसन को नियुक्त किया । उसने लिखा कि इन 
पत्रों मे मुसलमानों के बिद्वाह को दबाने के लिए ही चार पत्नटनें 
भेजने को ऋहा गया हैं। परन्तु तत्पश्चातू न मालूम किस 
कारण एयट और निकल्लसन दोनों की राय एक हो गई ओर 
निकल्लसन ने भी चतुरसिंह को यह लिख भेजा-- आप बिना 
बिलंब के आत्म-समर्पश कर दें ओर कामनीरा के क्रातित् को 
मेरे पास से आबें | तब से आपके जीवन तथा मान का उच्धर- 
दायित्व ले सकता हूँ | परन्तु अपनी जागीर या पद की कोई 
आशा न रखें” इसके साथ ही रजिलछेंट को भी लिखा कि 
चतुरप्तिह का उसके पद तथा जागीर से प्रूथक कर दिया जावे | 

यह अचरज की बात थी | परन्तु इसल भी बढ़कर आश्चर्य 
इस बात का था क उसी रेज़िडेंट ने, जो अभी तक चतुरणिह्‌ 
को निर्दोष सममता था, निकलखन का समर्थन कर दियथा। 
रजिडेंद ,खूब जानता था कि कॉनोरा के बंध का कारण न 
जानकर निकलसन इस मामले में भूल कर रहा है। उसने १४ 
अगरत की ऐब्ट को लिखा था--“कानोरा को जो दूंढ दिया 
गया उस आप क़त्ल नहीं कह सकते। आपका ऐसा कहना 
न्याय के सर्वथा विरुद्ध दै |” परन्तु यह जानते हुए भी रेजि- 
डेंट' ने चलुरतिह की जागीर और निज्ञामत को जब्त करने 
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की इजाजत दे दी | अब चतुरस्िह के लिए कोई चारा न था। 
बाध्य होकर उसने तक्बार की शरण ली | अपने बेदे शरसिद्द 
की भी उसने इस बात स सू।वत कर दिया । 

इधर सरदार चतुरसिंह का यह हाल हो रहा था और उधर 
उसका लड़का शरसिंद मे जर एडबडज़ से मिलकर मुल्नतान का 
बिद्रोह दबा रहा था | इस बात का जिक्र पहले आ चुका है कि 
यहापि सरदारों ने रेजिडेंट से कह दिया था कि झुलतान का 
विद्रोह दबाने के लिए सिख सेना पर पूर्ण विश्वास नहीं 
किया जा सकता तथापि सभी सरदार अंगरेजों की सहायता 
कर रहे थे । 

जून १पछ७८ में गुरुमसहाराजसिंह ने लगभग पॉँच हज़ार 
सेनिक एकत्र करके होशियारपुर के इलाफ़े में गदर मचा दिया | 
मिश्र साहबदयाल ने एक हज़ार सिपाही लेकर उस दबाया | कुछ 
पहाड़ी राजाओं ने भी विद्रोह का मंडा बठाया। परन्तु सिख 
खरदार उनके विरुद्ध ज्ञाने पर तैयार हो गये | मेजर एडबड ज् 
ने १३ जुलाई को लिखा--यद्यपि शेरसिंह के अधीन सेना के 
कुछ हिस्से विश्वसनीय नहीं हैं तथापि शेर्सिह ,का बड़ा जञत्रर- 
दस्त प्रभाव है ओर सब लोग उसके शासन को मानते है । 
उसकी सना के दो-एक आदम़ियों ने कुछ शोर सचाया; परंतु 
शेरसिंह ने उनको कड़ा दंड देकर शेष सैनिकों के अंदर डर 
पैदा कर दिया |? 

शेरसिह्‌ के पहुँचने तक एडबडज चुपचाप बैठा रहा | इस 
बीच में दीवान मूलराज अपने किलेका सुदद बनाता और 
नई सेना मरती करता रहा | फिर भी बह शेरपिंद के आग- 
सन पर डरने क्षगा | उससे शेरसिंद्र तथा अन्य खरदारों के 
पास अपना खंदेशवाहक भेजा कि ब्रे उसकी सहायता करे। 
परंतु शेरसिंद्द ने उसका मु हू काला करके गदद्दू पर सबार कर, 
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वापस किया । मूलराज ने इधर से निराश होकर लाहीर की 
सिख सेना को अपने साथ भिलाने का अयल्व किया | इस पर 
एक हिस्सा उसके साथ जा मिला | 

२० जुल्लाई को मूलराज के क्लिले से अँगरेजी सेना पर गोले 
बरसने लगे | पर शरलिंह से क्लिले पर हमले करके गोलाबारी 
को रोक दिया । मूलराज में एक बार फिर अपनी कुछ सेना भेज 
कर शेरसिंह की फ़ौज को अपने साथ मिलाने की कोशिश की; 
परंतु शेरसिंह ने इस तरकीब को सफल ने होने दिया। तंग आ- 
कर दीबान मूलराज ने शेर्सिंह को क्त्ल करने के लिए 
सुजानसिंह-नामक सैसिक भेजा; परंठु वह अपने साथियों 
समेत पकड़ा गया। सुजानसिंह को गोले से लड़ा दिया गया। 
इन बातों से शेरखिंह की सेना में अशांति-सी फैल गई और 
शेरसिंह को उसे सँभालने में बड़ी कठिनाई पेश आई । 

इन सब्र बातों के होते हुए अगरेज अफसरों के दिलों में 
शेरसिह के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहे थे। (८ अगस्त को 
शेरसिंह- ने मेजर एडवर्डज़ से अपने पिता से किये गये बुरे 
व्यवहार का जिक्र किया | फिर भी जब कभी मूलराज की 
ओर से हसला होता तभी शरसिह ऑँगरेज़ी सेना की रक़्ता के 
लिए उपस्थित रहता | मेजर एडबडजञ' से अपने एक पत्र सें 
उसके कार्य की प्रशंसा करते हुए यह लिखा है--“सिख लोग 
शेरसिंह से बहुत बिगड़े हुए है। वे उसे सिस्खों का घातक और 
सुसलमानों का पैदा किया हुआ कहा करते हैं। उन्होंने उसका 
नाम शेर्सिह के बजाय शेखसिंह रखा हुआ है |” 

सितम्बर में बड़े ल्ञाट ने मेजर एडबडज़ की सहायता के 
लिए मुलतान सेना भेज्जी । इसके साथ सेनानाथक देवलेस तथा 
इंजीनियर नेपियर, दोनों, थे। हैक्‍लेस के अधीन आठ हज़ार 
पैदल, छेद हजार सवार और चवाल्लीस तोपें थीं। एडबडज 
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के पास दूस हज़ार पेद्ल, तोन हज़ार घुड्चढ़े ओर अड़तालीख 
छोटी-बड़ी तोपें थीं। इसके अतिरिक्त नवाब बहावलपुर के 
पॉच हज़ार पैदल, दो हजार सवार तथा कुछ तोपें और शेर- 
सिंह के तीन सो सवार, लगभा एक हज़ार पेदल तथा चारह' 
तोपें थीं । 

६ सितंबर की रात को कुछ अगरेज़ी तथा देशी फ्रौज 
ने किले पर आक्रमण कर दिया। किन्तु बन्‍्हें कुछ सफलता 
न प्राप्त हुई और उनके दो-तोन सो सैनिक मारे गये। उधर 
घर्मशाला की लड़ाई में मूलराज के पाँच सौ सैनिक काम 
आये । इस प्रकार अगरेज़ी सेना क्लिले से सो क़दम की दूरी 
पर पहुँच गड्ढे | इस समय शेरखसिंह को सम्राचार मिला कि 
उसके पिता की जागीर जब्त करने का हुक्स हो गया है। 
बह इस अपमान को सहन ते कर सक्रा। उसका दिल जलने' 
लगा । अब बह अपनी चलबार ऑगरेज़ों के विरुद्ध चलाने पर 
तैयार हो गया । * 

१३ सितंबर की रात को उसने अपने भाई गुल्लाबसिह 
को पक गुप्त पत्र इस आशय का लिखा - “सिंह साहब 
(पिचाजी ) लिखते हैं. कि वे कप्तान ऐबट की आज्ञा का पालन 
करते रहे, परन्तु उसने हजार के मुसलमानों से मिलकर 
सिंह साहब को बहुत कष्ट दिये ओर सिख सेना को नष्ठ' 
करते के लिए बड़ा प्रयत्न किया | गत सप्ताह से मेजर एडचर्लेज 
का विचार भी बदला हुआ है । इसलिए मैंने सिंह साहब 
से मिलने का दृढ़ निश्वयय कर लिया है। यवि तुमको सिंह 
साहब की आज्ञा और मेरी राय का कुछ सान है तो इस पश 
को पाते ही सिंह साहब के पास पहुँच जाओ अन्यथा जस्मू 
था अन्यन्न चले जाना | इसमें क्षण भर भी विलंब ले करना। 
यदि तुम्हें मेरी सम्भति ठोक न मालूम दें तो तुम्हारी जो 
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इच्छा हो करो परन्तु याद रखा कि विता का आव्ृश सानना 
सबसे जड़ा कर्तठय है। यह्‌ जावन दो दिन का है। यदि 
जिंदा 'हे तो किए मिलेंगे, नहीं ता जो इेश्बर का मंजूर है 
बही होगा । | 

इस पन्न के जिखने के पश्वातू शरसिंह ने यह घोषणा की 
-- पंजाब के ज्ञोगों से यह बात छिपी हुई नहीं है कि महाराज 
रणाजीतसिंह को रानी के साथ फ्रिरंगियों मे किस प्रकार का 
अत्याचार किया है| राजी का जो अपमान हुआ या इस कारण 
ज्ोगों के साथ जो अज्ञुचित व्यवहार किया गया उसके लिखने 
की आवश्यकता नहीं | पंजाबियों की माता तुल्य रानी जिदां 
को निर्बासित करके फ़िरंसियों ने एक ता संधि तोड़ी है, दुसरे 
महाराज रशजीतर्थिंह की संतति तथा हम सब सिखों के 
साथ ऐसा अत्याचार किया है कि हम धर्म से वंचित हो 
गये हैं। फिर राज्य का सारा पुराना गीरब भी मिट रहा 
है। बल, अब देखते क्‍या हो? आओ, अपने मान तथा 
जान-माल को रफ्ता के लिए एक हो जाय |” 

१४ छितम्बर प्रातः ही शेरसिंह अंगरेजी सेना से अलग 
होकर मुलतान क्लिले की ओर गया । एक दिल पहले उससे 
मूलराज को लिख भेजा था कि कल मैं आप से मिल्लना चाहता 
हूँ । मूलराज फो शेरसिंह को बातों पर विश्वास सन हुआ। 
सखका खयाल था कि शेरसिंह उसे घोखे में फँसलाना चाहता 
है। इसलिए शेरसिह के लिए उससे क्िल्ले के बाह्य भाग में 
तोपों के सामंत तंबू लगवा दये | साथ ही एक धर्मशाला में 
ले जाकर शरक्षिद्र से अंथ” पर हाथ रखवाया | शेरसिंह ने 
अतिज्ञा की कि में मूलराज से किसी प्रकार का छुक्त-कपट नहीं 
करूँगा परन्तु मूलराज के मन से सन्देंह फिर भी न दूर 
हुआ | बह अपनी सेना केकर किले में श्रविष्ठ हो गया। जब 
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शरसिह ने देखा कि सूल्राज का शक किसी तरह दूर नहीं 
होता तब इस और कोई राष्ता नजर न आया। सुलतान 
छोड़कर जसते अपने पिता से मिलने का निश्चय किया ! 
यह मूलराज की बड़ो भूल थी। शरसिंहद पर सन्देह 
करना उसके लिए असुवित न था फिर भी उस पर इतना अड़े 
रहसा ऐसी भूल थी जा स्वयं मूलराज और सिख खरदारों के 
लिए घातक सिद्ध हुई | यदि मूलराज शेरलिंह पर विश्वास कर 
लेता तो सम्भव है, पंजाब फे इतिहास का पन्‍्ता पत्नरट जाता । 
शेस्सिंह के अलग हो जाने पर अंगरेजी सेना में घबराहट 
पैदा हो गई | दो दिन तक ऑगरेज़ों से सारा कास बन्द रखा। 
परन्तु जब लाहीर की शेप सेना उनके अधीन शांत रही तब 
उन्हें कुछ होश आया। पर लितम्बर का छत्तराध उन्होंने 
विचार-बविभशे में हो गुज्ञार दिया | सूलगज की शक्ति दिन 
ति दिन बढ़ती गई । इस बीच में उसने काबुज़्ञ के अमीर 
बोस्वमुहस्मद क्ना को लिखा और उसने अपने बेठे को सेना 
देकर मुलतान भेज दिया । 


इतना प्रकार अक्तूबर का सारा मास निकल गाया। ४ 
लब॒स्बर की सनानायक हैवलेत ने सूलराज' की बढ़ती हुई 
सेना के विरुद्ध तेपें गाड़ दीं और क़रिले पर गोले बरसाना 
आरम्स किया | जब मूलराज की सेना इसकी परवाह न करके 
फिर भी आगे बढ़ आई तब हैकलेप ने खंगीनों से हमला 
करने की आज्ञा दा | अब मुज्ञवानी सेना म्रुक्काबलले में न ठहर 
कर पीछे हटने लगी | 

दिसम्बर सास में बम्बई से और अगरेजी सेना आा गई 
जिससे अँगरेज़ा अफ़सरों का उत्साह बढ़ गया | २७ दिख॑चर 
को हल्ला करके ऑगरेज्ों सेना ने क्रिले का बहुत-सा बाह्य 
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भाग ले लिया | भूलराज को क्रिले में बन्द होना पड़ा। इससे 
बढ़ कर डसके लिए दुर्भाग्य की बात यह हुईं कि ३० विसंबर 
को एक गोला फ़िले के बारूदखाने से जा गिरा। वहाँ लग- 
भग पाँच हज्ञार सन बारूद पड़ी थी । उसमें आग लग जासे 
से धुएँ के ऐसे बादल छाये कि रात-मैसा ऑधेरा हो गया। 
इस मौके पर सरदार काहनसिंह और उसका बेटा, जो कैद थे, 
मर गये | रे 

२ जनवरी को बंगाल की फ्रोज मे देहली दरवाजे पर 


थावा बोला | इसमें सफल न होकर वह बम्बई को सेना से 
आ मिली जो खूनी बुर्ज पर हमला कर रही थी। दोनों ने 
मिलकर वह बुर्ज ले लिया | यह देखकर मूलशज्ञ घबरा गया । 
केवल तीन हज़ार सैनिक लेकर यह क़िले के अंदर चला गया 
ओर फाटक बंद कर लिया । उसकी शेप सेना शहर छोड़ कर 
आग गई । 

३ जनवरी को ऑँगरेज़ी सेना शहर में प्रविष्ट हुईं। उसने 
क़िले को चारों ओर घेर लिया। मूलराज ने शब्रुदल के 
नायक को संदेश भेजा कि वह झुकने पर तैयार है। शत्रु ने 
उन्तर दिया--जब तक आप स्वयं उपस्थित नहीं होते, आपकी 
कोई बात नहीं सुनी जायगी।” १९ जनवरी को मूलराज 
से अपनी क्रिस्सत आजमान के लिए आअँगरेजी सेना पर 
आक्रमण किया, पर चहू सफल नल हुआ | चार विन के बाद 
क्रिले में जाने के दो रास्ते हो गये | मूलराज ने अब फिर 
अपना आदी अगरेजों के पास भेजा । अबकी भी उसे बही 
जवाब मिला । 

२१ जनवरी को हेवलेस ने क्रिले पए अधिकार करते के 
लिए सेला को आदेश दिया। अब मूलराज को आत्म-समर्पण 
के सिवाय कोई उपाय दिखाई न दिया। उससे कहता भेजप 
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मैं उपस्थित होने को तैयार हूँ यदि मेरे प्राणों तथा मेरे 
परिवार के सान की रक्षा की ज्ञाय ।? हैवलेस ने उत्तर दिया 
“+ आपके प्राणों के विषय में में कुछ नहीं कट सकता । हाँ 
आपके परिवार की रक्षा की प्रतिज्ञा में कर सकता हूँ ।? 
अगले दिस फ़िले पर हमला होने लगा। सबेरे ६ बजे 
मूलराज ने आत्म-समपंण कर दिया | उसे लाहोर लाया गया। 
तीन अँगरेज़ों ने कचहरी में मुक्तद्सा करके छसे पहले फाँसी 
की सजा सुनाई, बाद में प्राथ-दंड को कालापानी में बदल 
दिया | लाहौर से काल्ापानी जाते हुए रास्ते में ही दीबान 
मूलराज की अत्यु हो गई थी | वह अपमान से बच गया | 


अँगरेज़ों ओर सिख में दूसरा सुद्धू---#ण समय से 
सिखों के अंदर आग सुल्लग रही थी | उनको अपना कोई नेता 
ने दिखाई देता था | पेशाबर आदि स्थानों में सिख फ़ोज ने 
उठने का निश्चय किया, परन्तु उनको दवा दिया गया । शेरसिंह 
की घोषणा सिकलसे पर छन त्तोगों को सबसे बड़ा सरदार, नेता 
के रूप में, मिज्ञ गया । १४ नवम्बर को रेजिडेण्ट ने एक घोपणा 
निकाली जिसमें उन सब लोगों को प्राण-रक्षा का वचन दिया 
जो आँ॥रेजों के विशृद्ध हथियार न डठायंगे। साथ ही सरदारों 
सेग्रार्थना की कि वे युद्ध में अगरेज़ों सेना को खाद्य-सामग्री 
आदि से सद्दायता करें । 
इस घोषणा से पूर्व ही लाडे गफ़ पचीस हजार सेना और, 
एक सो एक सोपें लेकर फ्रोरोजपुर आ गया। १३ ज्॑ंबर को 
वह लाहौर पहुँच गया । आते ही बह शेरसिंह के विरुद्ध मैदान 
सेने को तैयार हो शया । २९ नवंबर को उसने केपबेल और 
कोटमैस को रामनगर जाने की आज्षा दी । बह आप भी साथ 
हो लिया । फ था कि शेरसिंह के पास बहुत-ली सिख 
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सेला रामनगर में एकन्न हो गई है। रामनगर पहुँचने पर 
उन्हें सिख सेना का कोड पत्ता न लगा। जब बहुत देर बाद 
सिख सेना दिखाई पड़ी तब उसपर गोले फेंके गये। थे बड़े' 
चकित हुए जब कोई भी गोला सिखों को न लगा। अब 
ऑगरेज़ी फ्रौज् आगे बढ़ी । इसपर आगे से गोलों की ऐसी 
बोछाड़ पड़ी कि दो तोपें और खाद्य-सामग्री के छकड़े बहीं छोड़ 
कर आँगरेज़ सैनिक भाग आये। गफ़ इतना घबरा गया कि 
उसने पीछे हटने का सिश्चय कर लिया । 

आअगरेजी फ़ीज को पीछे हटते देखकर सिर्खों ने उनका 
पीछा किया और युद्ध के लिए ललकारा । विलियम हैवल्ञाक 
नास का ऑगरेज़. जो नेपोलियन के साथ युद्ध में बीरता दिखला 
चुका था, यह लल्लककार सहन न कर सका। उसने ग्रफ़ से 
लड़ाई की अनुज्ञा माँगी | अपने साथ सबारों के दो तुरुप ले 
कर बह पंजाबी सेसा पर जा टूटा । रवयं उसने शत्न की पंक्ति 
तोड़ दी और अपने साथियों को अपने पीछे आमने के लिए 
कहता गया | सिख्रों ने ऐसी गोली चलाई कि हैवल्लाक वहीं 
खेत रहा ओर बहुत-से अँगरेज सवार मारे गये। इस लड़ाई 
में सि्खों ने कई ऑगरेज़ों को गिरफ्तार किया। शेरसिंह मे . 
उनके साथ आदूरयूबंक व्यवहार किया ओर उनके खान-पान 
का विशेष प्रबंध कर दिया | 

शसनगर में पराजित होकर गफ़ ने तो कोस पर अपनी' 
छावनी बनाई और बड़ी बड़ी तोपें मैँगबाह । २ दिसम्बर को 
शेरसिंह पर दो विभिन्न दिशाओं से हमला करने का निश्चय 
किया गया । शेरसिंह के साथ सामने से लड़ने के लिए स्वयं 
गफ़ बहाँ ठहरा ओर नेपोलियन के युद्ध में बी(ता का परदर्शन 
कश्नेचाले सर जाजेफ़ थैेकविल को चनाब की बाई ओर स्ते 
हमला करने के लिए नियुक किया | थैकविलत जा दिस चताब 
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पार होकर बजीशबाद पहुँचा। रात चुप-चाप रहकर अगल्ले 
दिस उसका निश्चय हमला बोलने का था | 

शेरसिंह को शत्रु की इस चाल का पता लग गया । एसने 
कुछ सेना गफ़ के लिए रामनगर में रख दी. शेप को 
साथ लेकर" थेकविल के विरोध के लिए मिकाला। थैकविल 
न्े इसकी सूचना गक़ को दे दी > गफ़ ने कहला भेजा कि मैं 
ब्रिगेडियर गाछबी को भेज रहा हूँ ।. थैकबिल तो गाडबी की 
प्रतीक्षा करता रहा, इतने में शेरसिंह में हमला कर दिया। 
शैकविल ने पीछे हटना शुरू किया। जिघर से गाड़बी के 
आने की आशा थी उघर से शेरसिंह ने सादुल्‍लापुर के 
पास थैकवितल्ल को जा घेरा | ग्रैकबिल ने अपनी सारी सेना 
ऊसख के एक खेत के पीछे कर ली और लड़ने पर तैयार हो 
गया। दिन के दो बजे लड़ाई आरम्भ हुईं । दो घंटे तक एक 
दूसरे पर हमले होते रहे जिसमें ज्यादातर अँगरेजी सेना 
को सुक्तसान उठाना पड़ी । 

इतने सें शाम हो गई। श्ैकविल्ल ने सहायता की बाद 
देखते-दखते वहाँ से हट जाता ही उचित समझका। शेरसिंह 
मे भी शत्रु का पीछा करना ठीक ते समका ओर बिज्ञय की 
खुशी में चनाब के दक्षिणी पुल से पार हो गया। इस लड़ाई 
से गकफ़ को एसा आधात हुए कि उसे अगले चालीस दिन 
तक फिर हमला करने का साहस न हुआ। 

१० जनवरी को लसूड़ी पहुँचकर अगरेज़ी सेना एकत्र 
करने का प्रय्ञ किया गया। यहाँ से चार कोस की दूरे पर 
रसूल-नाम के गाँव में शेरसिंह ने अपनी छावनी बनाई । 
सामने एक जगल-सा था । ऑँगरेजों को उसकी तैयारी का 
कुछ पता नल लग सकता था | १३ जनवरी को अँगरेजी सेना 
दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी | कई कोस चलने 
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के बाद बहू चिल्रियाँबाला के मैदान में आ पहुँची । अगले 
दिन हमले का निश्चय था । परन्तु शेरसिंह ने यह समाचार 
पाकर चुपके से थाना बोल दिया। शेरसिंह की इस चालाकी 
पर गफ़ बहुत चकित हुआ । उसने सिखों पर गोलाबारी 
करते का हकक्‍स दिया। दो घंटे तक गोले बरससे के बाद 
साढ़े वीन बजे सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा हुई। केपबेल 
की सेना सबसे आगे थी। इसके एक भाग का अफसर 
पेन्तीकुक था । दोनों भागों ने मिज्कर पंजाबी सेना पश 
आक्रमण किया | उन्होंने आकर पंजाबी वोंपों के अंदर कोलें 
गाड़ दीं। पंजाबी सैनिक तलवारें लेकर उनपर दूट पढ़े और 
सबका अन्त कर दिया । इसमें स्वयं कैंपबेल भी था । 
एक सेतिक ने उसे तलवार से घायल कर दिया; परन्तु 
एक गोरे ले अपनी तलवार उठाकर अपने सेमरानायक को 
बचा लिया | पंजाबियों ने तोपों से कीलें उखाड़ दीं और बे 
गोले वरसाने लगे । अन्त में केंपबेल जीत ही गया । सिख्रों 
की चार तोपें उसके हाथ' लगीं । 

' कैंपबेल तो जीत गया, परन्तु बलके साथी पेनीकुक की घुरी 
गत बची | पेनीकुक ने एक बड़ी सेचा के साथ पंजांबियों पर 
हसला किया; परन्तु उन्‍होंने तत्नबारों तथा गोलियों से ऐसा 
उतर दिया कि ऑगरेज़ी फौज प्रुक्ताबिल्षे पर ठहर न सकी। 
पैन्नी कुक सेना सहित सारा गया ओर उसका म॑छा पंजाबियों 
के हाथ आया। 

एक अन्य स्थाल पर गिल्चटे ने पंजाबियों पर हमला बोजा। 
इससे उनकी चार तोपें उसने छीन लीं । उनका पीछा करने के 
बऊय गिल्बटे ने अपने जखि्मियों फो उठाना उचित समझा 
इस पर पंजाबियों ने पीछे से आकर गिल्ब्ट की खब गत 
बनाई | थदि कप्तान डोलन उसकी खहायता को न पहुँचता तो 
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मालूम नहीं; उसकी क्‍या हालत होती । थोड़ी देश बाद पंज्ञावी 
घबराये और भागने लगे। उनकी तीन तोपें अँगरेजों को 
मिली | उधर पंजाबी सैसिकों ने गाडबी को मैदान से भगा 
दिया। इस लड़ाई में सैनिकों सहित ऑगरेज़ों के उन्नीस 
अफ़लर मारे गये | 

सबारों की ज़ड़ाई भी कम गरम न थी । कैंपबेल् ने अपने 
एक अफसर को असरप्िंह पर आक्रमण करते का आदेश 
दिया। पंजाबियों ने ऐसी तल्लबार चलाई कि बहुत से अँगरेज् 
तल्बारों के शिकार बने | यूनिट नाम का ऑगरेज़ भी सौत के 
सह में चल दिया | पंजाबियों की घीरता के सम्बन्ध में स्वयं 
औकबिल ने लिखा हे--“मुझे ऐसा मालूम होता था कि हमारा 
एक आदमी भी जीवित न बचेगा । एक सिख सैनिक अँगरेजी 
फ्रीज़ के सीन सवारों को काठता था |? 

आगरेजों ने फिर भी हिम्मत हाथ से न जाने दी | कर्मल 
पोष ने सबारों की रेजमेंटों से बड़ी तेज़ी से हमला किया । 
एक सेजमेंट भालों से आगे बढ़ती थी। सिखों ने अपनी 
हालों से उनके भाज्ों को निकम्मा बना दिया और तलकारों 
से ऑगरेजी सवारों को जमीन पर सुलामा शुरू किया। 
इस बीरता के कारण आगरेज़ों के छक्के छूट गये। मैदान 
में उनकी लाशों के ढेर लग गये | पोष भी वहीं सारा गया। 
ऑँगरेज़ी फौज भागने लगी। पंजाबियों ने पीछा करके जो 
कोई मित्ना उसे भी काट डाल्ा। अगरेजी सेना को अपनी 
त्तोपों की भी सुध-बुध न रही ' मेजर क्रिस्टी तोपें लेकर 
भागा; परन्तु पंजाबियों ने उसे रास्ते ही में घेर लिया 
आर सभी तोपें छीन लीं। कितने ही ऑगरेज गाण बचाने 
क लिए जंगल को भाग गए। घिख सैमिक बढ़े जोर से 
आगे बढ़ रहे थे कि गफ़ को भी अपना डेरा छोड़ भाग 
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जाने का परामर्श दिया गया। परन्तु गफ़ ने ऐसा करना 
उचित न सममका | उसने बढ़ती हुई सेना पश बहीँ से तोपों 
के गोले बरसाना शुरू किया | 

सि्खों के लिए यह दिन सचमुच प्रसन्नता एवं गौरब का 
था जब उन्होंने उन अंगरेज़ सवारों की सेना को भी भगा 
दिया जिन्होंन नेपालियन के साथ लड़े गये युद्ध में विजय 
प्राप्त की थी | जो मण्ड़े उन्‍होंने वहाँ से प्राप्त किये थे, अब 
पंजाबियों के हाथ में चले गये | इस पर भी गफ्न ने हिम्मत 
न हारी और एक बार फिर शत्र पर हमला करने का 
मिश्चय किया | ब्रायण्ड झीर बाइट को दायें पथ पर आक्रमण 
की आज्ञा दी गई। कुल्न देर के लिए सरदार अतरसिह फी 
तोपों का चलना बन्द हो गया। ब्रायण्छ ने समझा कि यह 
सेरी तोपों के चलले का परिणाम है। परन्तु थोड़ी ही देश 
बाद अतरसिंह को तोपों से एसी तेज़ गोलाबारी हुईं कि 
आऑगरेजी सना सहन मन कर सकी | उनके खेनिक मारे गये। 
तोपों का खलला बन्द हों गया और खाद-साम्गोी से भरी 
गाड्ियाँ चकनाचुर ही गई । सम हो गई । वीरों के रक्त से 
सिंचो.हुई भूमि में, अँघेरा छा गया। उस बिन की लड़ाई 
समाप्त ही गई | 

खत का ऑगरेज अफतर परस्पर मंत्रणा करते रहे कि 
उन्हें रात के ऑँग्रेरे ही में हमला करना चाहिए या नहीं । 
कुछ एक की सम्सति थी की गफ़ को मैदान से हट' ज्ञासा 
चाहिए | इस पर केपबेल बहुत नाराज हुआ | गक़ ने भी यह 
कह दिया --०“क्या मैं अपने मरे हुए सैनिकों को छोड़ क 
चला जाओ ? ऐसा कप्ती नहीं हो घकता।” रात घीरे-बीरे बढ़ती 
जाती थी | भूख-प्यास सेसा को सता रही थी। अंत में गए. 
ने मेदान छोड़ देना ही उचित तममझा। अपनी छः बड़ी ओऔर 
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बारह छोटी तोपें छोड कर ऑगरेज़ी सेना चत्ल दी। उसके 
खाद्य पदाथे तथा मंडे भी वहीं रहे । चलते हुए इन्हें यह्‌ 
भय रहा कि कहीं पीछे से श्र हमज्ञा न कर दे | 


चास्तव में यह बात समय में भी नहीं आती कि शेरसिह 
मे इस समये हमला क्‍यों न क्िया। उमस्तकी सेसा ने अपने 
मतकों की जलाया और वतोपें सलथा ग्वाग्र-सामग्री उठा कर तने 
गडे। आक्रमण न किया | 


चिलियाँबाला न क्रेवल पंजाब अत्युद भारत के इतिहास 
में बड़ी बोरता का दिन है। हल्दीबाटी के समाल चिहल्नियाँ- 
वाला पर भी हिन्दू अभिमान कर सकते हैं। इस विज्रय के 
कारण शेरसिंह ने तोपों की आवाज से आकाश गँजा दिया । 
आश्यय की बात यह है कि गफ़ और उलहीजी ने भी हर एक 
तापखाने को एक सौ एक तोपें चल्लाने की आज्ञा दे दी जैसे 
चिलियाँवाला में उनकी वित्रय हुई है | एडविन ने तो यहाँ तक 
लिख या है-- “यदि पंजाबी अगरेज़ों पर ऐसी एक और 
विजय प्राप्त कर लेते तो अंगरज़ों को पंजाब हो से नहीं प्रत्युत 
हिन्दुस्थान से सी हाथ धोने पढ़ जाते !” अन्य कई अगरज़ों ने 
भी स्वीकार किया है कि चिलियाँवाला की लड़ाई ऑगरजों के 
लिए भारत की सभी लड़ाइयों से ,ज्यादा भयानक थी | ईंगलेंड 
में इसकी चर्चा इतती अधिक हुई कि ब्रिटिश गवर्ममेंट को गफ़ 
के हटा देने के सिवाय कोई उपाय नजर न आया | विलिंटगन 
के जय क ने तेपियर को प्रधान सेन्ापति निधुक्त करते हुए उसे 
कहला भेजा थिद्धि आप नहीं जाना चाहते तो स्वर्य मे 
हिन्दुस्थान जाना पड़ेगा ।”? परन्तु सक्त का भाग्य अच्छा था 
जो किसी अन्य अँगरेज सेनापति के पहुँचने से पूर्षे गुजरात 
में लड़ाई हुईं, जिसमें गफ़ की विज्ञय हु 
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चिलियाँवाला की लड़ाई के बाद पचीस दिन तक अगरेज़ 
वट्दीं और सिख रसूल में पड़े रहे । दोनों ओर सेना-बुद्धि कर 
के लड़ाई की तैयारी की जाने लगी । इस लड़ाई के दो दिन 
बाद चतुरसिंह सी अपने बेटे के पास पहुँच गया। पेशाबर 
ओर किला अटक से मेजर ज्ञारेंस, लेफिटनेंट हर्ट! आदि कई 
अगरेजों को फद करके, वह अपने साथ ले आया | सिख सर- 
दार आअँगरेज कैदियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे । 
ने उन्हें अपने साथियों से मिलने की इजाजत भी दे देते थे। 
पंजञाबियों के लिए इलक्े दो बहुत बुरे परिणाम निकल्ले | एक तो 
इन फ्रैदियों ने अथात्‌ गुप्तवरों का काम करना आरमस्म किया 
पंज्ञाबियों “पाँचवे दस्ते की बातें सुनकर अँगरेज़ आफसरों 
को सूचित कश दिया कि सिख ऑगरेजों की बड़ी तोपों 
चलने से डरते हैं। इसी कारण गफ़ ने बड़ी तोपें मँगवामे का 
प्रबन्ध कर लिया। दूसरा, शेरसिंह ने इनके द्वारा गफ को' 
सुलह का संदेश भेजा ! ओंगरेज फ्रैदियों ने वापस आकर एक 
चाल के तौर पर यों ही श्ूठमूठ यह कहू दिया कि हमते अपने 
सेनापति से इस विषय में बातचीत की है। बस, इतनी ही 
बात सुत्र कर शेरसिंह सुलह पर भरोसा करने क्षणा ओर 
जसने लड़ाई के लिए ज्यादा तैयारी करना छोड़ दिया । 
ऑअगरेज़ों को बड़ा लाभ यह हुआ कि इस बीच में मुल्तान 
जीव कर अगरेजी फ्रोज़ चिलियाबाला आ पहुँची जिससे दोनों 
को पभोत्साहन आप हुआ । 

हैं फरवरी, १८४६, को ऑगरेज़ों को यह सूचना मिली कि 
शत्रु-सेंना रसूल से चल दी है। पहले तो गफ़ ,हँस पड़ा कि 
यह सिखों की भूल है। परंतु शीघ्र ही उसे पता चल्ला कि शेर 
सिंह तीस हजार सेना ओर खाठ तोपें लेकर लाहोर जा रहा 
है। यह सुनकर गक़ की घबराहुद का ठिकाना न रहा और 
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उसने शेरसिंह का रास्ता रोकने का तिश्चय किया। शेरसिंह 
को लाचार गुजरात में मोरवा बाँधना पढ़ा ! 

२१ फरवरी को सबेरे ही अँगरेज़ों ने अपनी एक सौ तोएें 
गाड़ दीं। स्वयं गफ़ जनके पास खड़ा होकर उनके चलान का 
प्रबंध देखने लगा। थैकबिल को दूसरे तोपखाने की व्यवस्था 
दी गई | पंजाबी सैनिक भी अपनी छोटी वोपें ले आये 
आर निर्भय होकर मुक्ताबला करने लगे। दो घंटे तक तापें 
चलने से आकाश घुआधार हो गया। अंत में सिखों की 
छोटी तोपें चकना-चुर होने लगीं। उनकी रखद्‌ की गाड़ियाँ 
भी टूटने लर्गी ॥यह देख कुछ सिखों ने तलबारें हाथ में 
पकड़ लीं ओर गोलों की चिंता न करते हुए दुश्मन को चीर 
कर गक़् तक जा पहुँचे | पर॑तु गोलों की बोल्यार से इन दीरों 
के ग्राण चले गये | फिर भी पंजाबी खेना ने अपनो दिलेरी 
बनाये रखी और तलबारों से हमला करती रही | 

इसने सें एक छोटी-सी घटना हुई जिसने पंजाब के भाग्य 
की बदल दिया। इस लड़ाई में अमीर दोस्त मुहम्मदखों 
पंद्रह सी पठान लेकर शेशसिंह की सहायता करने आ पहुँचा । 
थे पठान सवार पंजाबी सेना के दायें हाथ खड़े थे ! भैकबिल 

सवारों ने इस पर ऐसा आक्रमण किया कि पठान मंडे 
छोड़कर भाग निकले | कहा जाता है कि पठानों के भागने 
का काश्ण लोभ था। दार्थें पक्ष को सेना के पेर उखड़ नेजां 
पर अगरेज सेना के अंदर घुसने को स्थान मिल गया | 

इस समय पंजाब के हिन्दू बीरों ने अद्वितीय शौर्य का 
प्रमाण दिया। धुसनेवाले अँगरेज सेसिकों के पास संगीनें 
थीं। हिन्दू! वीर एक हाथ से संगीन पकड़ते और दूसरे से 
तलवार का बार करते | परन्तु इस बवीश्ता को भी तोपों के 
गोलों मे मिही में मिल्ला दिया। तोपों की अग्नि के सामने 
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तलबार कच तक ठहए सकता थी ! अंत में पंजाबी सेना 
से ठहरने की शक्ति न रही | परंतु उन्‍होंने धरा बचाने का 
यरन फिए भी न किया । वे प्रसन्नतापूर्वक स॒त्यु स आलिंगन 
करत रह | 

आगरज्ा समा न तनिक सी दया से की। संदान मे जहां कहाँ 
कोड शबह्महीन पंजाबी मिला उस तल्नबार या गोली का शिकार 
बना लिया। गुजरात में शरखिह की हार हुईं । उसका सारा 
सामान तथा तोपें अऑगरेज़ों के हाथ आई । गिलबर्ट ने भागते 
हुए सिखों का पीछा किया । उन्हें आत्म-समपंण के सिवाय 
कोई चारा व दिखाई पड़ा। 

१४ मार्च गिवबटे को और शेखअमासुद्दीन ने कुछ सिखों को 
राबलपिण्डी में आ घेरा। उस समय उनके पास सम ता लड़ाई 
का सामान ही था, न खाने-पीने का | सरदार शरसिंह ने गिल्न- 
बट के सामने हथियार फेकते हुए दिलेरी से यह कहा--+ “ओँग- 
र्ज्षों के अगशित अत्यावारोीं के कारण हमने हथ किया 
है। स्वदेश के संरक्षणार्थ हमसे जो कुछ हो सका हमने 
किया | अब हमारी यह अवस्था है कि हमारे! सभी बीर सदा 
के लिए भैदान में सोये पड़े है । हमारी वाोपें तथा अन्य हथियार 
हमारे हाथों से निकल गये हैं | इसलिए इस समय अपने आप- 
को आपके हवाले करते है | जा कुछ हमने किया है, उसके लिए 
हमें कुछ भी खेद नहीं । जो कुछ हमने आज किया हे बही 
हम, शक्ति प्राप्त होने पर, कल भी करेंगे |? 

पंजाबी सैसिकों की आँखों से आँसू यह रहे थे जब 
जन्दोंने- अपने हथियार गिल्लबर्ट के सामने फेक्े । सथ ने रोते 
हुए यह कहा-- आज सहाशाज रणजीतसिंह की सुत्यु ही गई 
है।! शेरसिंह ओर चतुरसिह नजरबन्द करके कल्नकन्ता 
भेज्न दिये गये । 
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इल लड़ाई के समय लाहीर में शांति रही | कॉशिब में 
आठ पंजाबी सरदार थे। इनमें से दा, शेरसिंह तथा रख 
ओवलिह्‌ अगरंज़ों क विरुद्ध जड़े; शेष तब ओँगरेजञों के साथ 
हे । उन्होंने अंगरेजी समा के साप्ान, रसद्‌ आदि पहूँवाने 
में पूरी सहायता की। स्वर्य रेजिडेंट मे कहा कि पंजाब के 
जनसाधारण ने, जिनमें सिख थी सम्मिजित थे, इस विद्वाह में 
कोई भाग नहीं लिया। जम्सू-सरेश तथा सतत्नत्र के इस पाश 
की रियासतों ने घन्न तथा जन से अंगरेजीं की भ्दद की । 
अकेके पवियाता से अगरेजों को पचचीस लाख झुफ्या मिला । 

इस बात पर भी कोई इतकार नहीं हो सकता कि खालखा 
के इस वूसरे युद्ध में महाराज दिल्लीपर्सलिंह का कोई हाय ने 
था । पंजाब के राज-प्रबन्ध का साथ अधिकार रेकिडेंट के हाथ 
में था ओर महाशज दिलीपसिंह' की रक्षा तथा प्रांत के शाघन 
का उत्तरदायित्व रेजिड्ेंट के सिर पर था। दिल्लीपासिंह को 
सम्मबतः पता भीन था कि ज्ञाहीर से बाहर क्‍या ही रहा 
है। इसी कारण बह चकित रह गया जब उम्तके साथ 
खेलने बाले साथों गुलाबसिंद को पकड़ जिया गया और गज- 
प्रामांद की उल्तके सैमिकों ने घेर लिया । 

इन सब बातों के बाबजूद छलहोली से पंजाब को 
क्ेने का निश्चय कर रखा था। इँलेंड से भारत-सरकार 
के मंत्री इलियदह को ज्ाहोश भेजा गया ताकि पंजाब 
कोंसिल में सभी शर्तें तय करके पंजाब को अंगरेजी राज्य सें 
सम्मिलित कर लिया जाय । यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक 
है कि सर हेनरी लारेंस इसे अन्याय समझकर इसके विरुद्ध 
था। उसे डलहोओ के निमश्चत् से(बड़ा आधात हुआ परुतु 
खलहीजी यह बात कभी न सहत कर सकता था कि उसकी 
अर्णी के सामने कोई €काबट खड़ी हो | 

फ्र्ष् 
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इतलियन लाहोर आया | उसने सबसे पहके राजा दीना 
साथ तथा राजा तेजसिंह को बुलाकर पंजाब को अगरजी 
राज्य के साथ पिला देने के विषय में पूछा। इजियट ने एक 
संधिपत्र तैयार कर रखा था । जागीरों की ज़ब्ती के भय 
से दोसानाथ और तेजमसिह, दोनों ले उस पग हस्ताक्षर 
कर दिये। तस्पश्चात्‌ फक्रीर सूरद्दीन तथा भाई निधानलिद्र से 
हरताकज्षर करवाये गये | दं। अन्य सदस्यों से मी दस्तस्थत करबवा- 
कर अगले दिल २६ साच, १८४६, को कॉमिज़ बुलाई गई । 

उस दिन महांराज दिलीपसिंह अपने सिंहासन पर अंधविम 
बाए बैठा । दरबार में हरएक के सुख्र पर उदासी छाई हुई 
थी । जो सरदार पहले बहुमूल्य बस पहचकर दरबार में आया 
करते थे व मैल्े-से कपड़े पहने हुए थे । निश्चित समय पर 
इलियट, सर हेंनरी लारेंस तथा अन्य अगरेज़ अफसर दरमार 
में पहुँचे | सहारान दिज्ञोपसिद् और सश्दारों से द्वार पर 
समका स्वागत किया। दाई ओर अगरेज़ी सेना शख्य खिये 
खड़ी थी। सरदारों की भीड़ लगी हुई थी। दिलतीपसिह की 
आुख-मुड्रा भी उल समय बहुत गंभीर थे । इससे समझ लिया 
था कि यह आंत दश्वार किस उद् श से किया जा रहा है । 

सब लोगो के बेठ जाने पर इलियट से एक भापण दिया। 
वत्पश्चात एक सोलबो न फ्रारसी भाषा में इस आशय को 
घोषणा पढ़ी कि पञज्ञाब की आज्ञ से सरकारी बना दिया गया 
है। इसका अनुवाद करके सुना दिया गया। इस पर कुछ 
मपिलट लक सन्नाटा छाथा रहा। अब शाज्ा दीसानाथ मे सोते 
हुए बढ तरस शब्दों सें इस तप्नवीज़ का विरोध किया -- “इस 
अखलर पर ऑअंगरेजी सरक्षार को अपनी उदारता का प्रमाशु 
देला चाहिए | अगरेज बह जाति है जिसने नेपोल्लियन के साथ 
जेड़ाइया करके फ्रांस को उसके असली बादशाह के अर्पश कर 
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दिया। पंजाब भी सहाराज दिलीपसिह को क्यों न दिया 
य ९” इस पर इलियट ने दीनानाथ को घमका दी--“चुप 

रहो, नहीं तो कालापानी सेन दिये जाओगे! अब उद्ारता 
तथा दयालुता का समय गया मैं बढ़े लाट की तरफ़ से संधि 
पत्र पर हस्ताक्षर करवाने आगा हूँ और यह काम कल कोौसिल 
में हो चुका है ।” 

अब किसी की कुछ भी कहने का साइस न हुआ। वह 
कागज महाराज दिल्लीपर्सिह के सासने रख दिया गया। दिल्लीप- 
सिंह ने अपने नौकर मिर्योँ कीमा के कहने पर हस्ताक्षर 
कर दिय | दरबार खतम हुआ | महाराज रण जीतसिंह के क्रिले 
पर अब अँगरजी मऑडा लहरान लगा। लाहौर के लोगों को 
मालूम हो गया कि अब थे अगरजी सरकार की प्रजा हो गये 
हैं ओर उन्हें अँगरेज़ी कानून पर चलना पड़ेगा | 

उप्त कागज पर ये बातें लिखी थीं ।--- 

--महाराज दिलीपसिंह और उनके उत्तराधिकारी पंजाब 
के राज्य के संबंध में सभी अधिकार आदि छोड़ते हैं । 

२--लाहीर बृरबार की शितनी संपत्ति है उस पर इंस्ट 
इशिंखिया कस्पली का अधिकार होगा । 

३->महाराज रणजीतसिंह ने जी कोहनूर हीरा शाहशुल्ञ 
से क्षिया था बह महाराज को इंगलेंड की भेंट कश्सा होगा | 

५-अहाराज दिल्लीपसिंह, उनके परियार तथा नौकरों के 
लिए ईस्ट' इंडिया कम्पती अधिक ले अधिक पाँच और कम 
से कम चार लाख रूपये घार्षिक दिया करेगी । 

#-्यहाशनम विज्ञीपर्सिंह के साथ आदर का व्यवहार 
किया जायगा | उन्हें सहाराज दिल्लीपर्सिहु बहादुर ही कहा 
जायगा | यदि वे ब्िटिश सरक्षार के अधीन रहे तो उन्हें 
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आजओोबल जैसा इचिल होगा, चारतपाय लाख दपया मिलता 
गहेगा। बड़ा लाठट उनके रहगे के जिए जो स्थान उचित लत 
ओऔगा वहां उन्हें रहना पड़ेगा । 
.. नवयुवक विलीपसिंह को पहल्ले डाक्टर लोगन के अधोन 
स्खा गाया । बाद में उस अपनी मा जिंदां के साथ इृ्गलंड 
मेज दिया गया। डाक्टर त्यागन के साथ रहते हुए बह 
इसाई बन गया | सफ़ोक में जलने अपनी जमीन खरीदकर 
अकान बना लिया | मिक्ष की एक इंच्ाई धनी से उससे व्याह 
किया जिससे उसके एक संतान हुईं । इस प्रकार घद् विल्ास 
में रहता था जब उसके स्वभाव मे परिवर्तेत दिखाई देने 
सगा | गबनभेण्ट से इजाजत होकर वह पंजाब आया। यहाँ 
उसने न केवल छामत्त” चखा बरने पंजाब के पुराने शरदारों से 
पत्र-व्यवहार कश्मा शुरू किया। गबनमेंट ने उसे ऐसा करने 
से रोका और इंगलेड छोटा जाने को आदेश किया | परन्तु बह 
भेष बदलकर किसी प्रकाश अपने लोकर अरूड़सिह के साथ 
मास्कों ( रूझ ) जा पहुँचा। उसको इंसाई स्त्री, लियोग के कारण 
इँलेंड से मर गई। जिंदा मी श्म६३ भें अंधी होकर बहीं 
मरी | तब उसका सुतक लेकर बह हिंदुस्थान आया और 
पंचबटी में, गोदाबरी के तट पर, उसका अंतिम संस्कार किया । 
दिलीमसिंह को मत्यु १८६२ में पैरिस के एक छोटल में 
हे। पहली स्त्री से उसके कह बच्चे हुए । सबसे बड़े लड़के 
कदर को मत्य १६१८ में इंग्लैंड में हुई । उसकी दो दाड़कियाँ 
१६०७ में लाहोर आई थीं। इनमें से एक ने ल्लाहीर के 
शेडिकल कालेज के प्रिप्लिपल से ब्याह किया । 


जि 
को 


दसवाँ प्रकरण 
नवीन घुग 


स्वतन्त्रता का अन्त--पनभावब को साथ शभिल्ना लेते से 
अगरेजी राज्य की सीसा पेशावर से परे जमरोद तक जा पहुँची । 
ऐसा मालूभ हाता है कि सहाराज रुणनीतर्सिह से इतना बढ़ा 
साम्राज्य पाकर अगरेजी गज के विस्तार के क्षिए गाब्ता 
साफ कर दिया। जा काम करते ऑगरेज्ों को पर्याप्त समय 
लगता उसे एक ही सना के साथ युद्ध करके उन्होंने दो-चारः 
मास के अन्दर पूरा कर खिया। महाराज रशनीतसिंह के 
राज्य को छोड़कर शेप भारत आँगरेजी सरकार के अधीन 
हो चुका था। कुछ एक देशी ररियासतें राजपुताना, महाशप््र 
आीरश उत्तरी भारत में थीं। इन्होंने अंगरेजी सरकार के साथ 
सब।|स खयरी? सम्बन्ध जोड़ लिया था | इस पद्धति का 
प्रचलन बेलजलो ने आकर आरम्भ किया । इसका पु श्य यह 
था कि भारत में शो थी देशी राज्य क्रायम रहसा काहे बह अपनी 
रक्षा का उत्तरदायित्व अगरेज़ी सरकार को सौंपकर उससे , 
मिन्नता करे । किसी भी स्वसन्त्र राज्य के लिए लीवन की 
पहली शर्त यह है कि उसके पास अपनी सैन्य-शक्ति हो जो 
आँवरिक तथा बाह्य संकरों मे उसकी शच्छे। के सके। यह 
सैनिक शा कि राज्य के लिए बाँडों के समान होती है | त्रेलजल्ी 
ने इन रियासतों के लिए सिन्नता की सथोौदा थह निशिजत की 
कि वे अपनी झुजाओं पर भरोसा छोड़ दें और स्व-रज्षा के 
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लिए अपने खर्च पर अँगरेज़ अफसरों के अधीन अपने यहाँ 
सेना रखें | 
पंजाब स्व॒तन्त्र था। अँगरेज़ी गाज्य के साथ पंजाब के 
सिल जाने से भारत से स्वतन्त्रता का अन्त हो गया। इसके 
पश्चात्‌ भारत में एक नवीन युग का आरमस्मभ डुआ | इस युग 
में ऑगरेजी सभ्यता का प्रभाव बिना किसी राक-टोक के इस 
देश में फेलने लगा | कष्ठा ज्ञाता है कि समस्त देश में एक 
शासन तथा एक-जैला पश्थिमो सामान प्रस्तुत हो जाने से देश 
को लाभ हुआ है | परन्तु इस लाभ का आधार दाखत्व की 
ने जंजीरें हैं जिन्होंने सारे देश को एक कोने से दूसरे कीने तक 
जकड़ रखा है। इस दामत्व में पढ़कर भारत के विभिन्न 
न्‍्तों के हिन्दओं ने (जिलमें मसिग्ब, जेन, बौद्ध आदि सम्मिलित 
हैं) एक-दसरे से मिलना, संकट के समय एक-दूसरे से 
सहानुभूति करना तथा अपने दिलों से पुराने पत्षपांव को 
बूर करना सीखा है। इस कारण राष्ट्रीयता ( हिन्दुस्थान में 
राष्ट्रीयीलआ। और भारतीयता सम्ातार्थक शब्द हैं) का भी कुछ 
बिकास हुआ है | यदि यह दासता और उसे हृढ़ बनाये रखने 
के साधल--रेजल, तार, शिक्षा-प्रणाल्ली आदि न होते तो 
आज इस देश का स्वरूप सबंधा भिन्न हता। 
संसार में दासत्व से बढ़कर कोई राष्ट्रीय पाप नहीं है। 
इसके कारण मानव आनवता से गिर जाता है। दासत्व का 
दुःख खत्यु से भी बढ़कर होता हे। अपने राष्ट्रीय: पापों को 
दूर करने के लिए कड़े प्रायश्चित्त की आवश्यकता दोतवी है । 
यह भी देखा जाता है कि सानव-शरार के अन्दर से विभिन्न 
विप निकालने के लिए कभी-कभी अन्य विप बाहर से अन्दर 
डाला जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि गष्ट्र में राष्ट्रीयता 
की लुप्त भाचना को जागृत करने के लिए सम्भवतः दासत्व 
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की आवश्यकता थी । जो भी हो, अब हमारा कल्याण तभी 
हो। सकता है जब हम अपना कल्याण आप करते का 
यत्न करें | 
सन सत्तावन---हमारी जो पीढ़ियाँ अगरेजी शासन की 
छाया में उत्पन्न हुई हैं वे. छुटपन से ही एक ऐसी परिस्थिति 
को देख रही हैं ओर उन्हें यह खयाल बहुत ही कम आता है कि 
सन पर एक विदेशी शक्ति का राण्य है। संसार के इतिहास में 
एक नियम सर्वन्न देखा जाता है ।ज्ञो जाति दूसरों से युद्ध 
करके उन्हें जीत लेती है बह ऐसे साधनों का प्रयोग करती 
है जिनकी सहायता से विजित लोगों से विजेता के लिए घृणा दूर 
हैी। जाथ ! 
ऑअगरेज़ जाति अन्य जातियों को अपने अघीन लाने के 
प्रयोग चिर्काल से कर चुकी थी। अगरेज राजनीतिज्ञों को 
स्वाभाबिकतया यह विचार हुआ कि जिन लोगों के शरीरों 
को हमने तलवार के द्वारा अपने नियंत्रण में किया है उनके 
लिए ऐसे खाधम निकालने चाहिए जिनसे छत्तके सन तथा 
बुद्धि भी हमारे वश में हो जायें। मन तथा बुद्धि को काबू में 
लाना ही साम्राज्य को सुहृद' बसनासा होता है। आरम्भ में 
इसने बृहत्‌ देश बल्कि भूखंड तथा करोड़ों की आबादी को 
आपने अधिकार भें देखकर कई ससमकदार ऑगरेज़ घबरा 
गये | अपने उत्तरदायित्व की गम्भीरता पर वे त्रिचार करने 
आगे कि किन साधनों से वे गल्ले में पड़े चक्की के इस पाट” को 
लठाने के थोग्य हो सकेंगे | 
थे विचार तो विजेताओं के मद में आते थे, परन्तु 
विजित अपना राज्य खोकर दूसरों की ओर आँखें लगाये 
देख रहे थे। बक्त गुजरने पर वे अपने दुर्भाग्थ पर विचार 
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करने छगे किक्‍या था और क्या हो गया। जिस विजेताओं 
के सथाप उन्होंने कुछ समय पूर्व युद्ध किया, उनके प्रचलित 
किये साधनों को वे पल्चल्द ने कर सकते थे | परन्तु जिस 
डलहंजी के हाथ में मारत के शासन के सूज थे और जिलने 
अपली हृढ घारणा-शाकफि से पंजाब को आँगरेजी राज्य के साथ 
मिल्लाया था उसे इतना गब था कि देश के बड़े से बड़े आदसी 
की सम्मति की भी उसे री भर पश्वाह न थी | 
सन्‌ सचावन के गदर से पंजाब के इतिहास का प्रत्यक्ते 
रूप में कोई सम्बन्ध नहीं | परन्तु यह गांव देश का एक भाग 
है | इसलिए यह आवश्यक मालूम होता है कि उस हलचल 
पर दस एक विहंग-हृष्टि डालें जिसने १८५७ में एक बड़े भूकरूप 
की भांति देश को एक सिरे से दूसरे सिर तक हिल्ला दिया। 
/ अपनी स्वाधीमता को बलाथे रखने के लिए देश का यह 
आन्दोलन शीघ्र ही बुकनेयाले दीपक की अन्तिम चसक के 
खमान था। | 
डलहंजी ने पंजाब को तो हस्तगत किया ही; इसके साथ 
ही बह सभी वेशी रा्यों के शासन मिटाकर भारत की 
राजनीतिक भूमि को समतल बना देवा चाहता था। सस्ते 
देशी र्थास्षयों के अधिकारों को विचित्त स्पेक्षा से अपने पाँव 
पलते रद्ला शुरू किया । नागपुर की रानियों को उसने 
वृत्तक-पुन्न गोद लेस से रोक दिया और उनकी सम्पत्ति जब्त 
कर ली। नागपुर के भरेशों का अपसान चरम सीसा तक 
जा पहुँचा जब--- 
सरे आम नीलास छापते थे अँगरेज़ीं के अखबार 
'तागपूर के जञबर ले ला ! 'लखमऊ के लो नौलखटहार ! 
उसने अन्तिस पेशवा बाजीराव द्वितीय के दृक्तक माना साहब! 
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की पेन्शन की बन्द कर दिया, काँसी की रानी को मुतबन्ना 
बनाने की आज्ञा न दी, लखनऊ के नवाब बाजिदशकी- 
शाह को गद्दी से हटा दिया ओर देहलों के बुड॒ढे! बादशाह 
के सर जाने पर उसके बेटों से शाही उपाधियों का हटा खेले 
का निश्चय किया। जहाँ पर भारत का बड़ा लाह अपना 
स्टीस रोलर चला रहा था वहाँ पर भारत की सेना के हिल्दू 
तथा झुसल्गमान सैनिकों में इस कारण अशोधि दिखाई दे रही 
थी कि उनके सजहब से हस्तलेप करके उन्‍हें मज़जहब से विश्ुस्त 
करने का यज्ष किया जा रहा है । उलहीजी ते चला गया, 
परन्तु देशी नरेशों तथा भारतीय सेसिकों के मस्त में: बेचेनी 
का बाज वो गया। इसी मे उसके उच्धशाधिकारी कैनिंग ४ 
राज्य-काल में भयानक वद्रोह का रूप घारणा कर लिया | 

बेशी नरेश यह बात खममने लग गये कि ऑगरेज़ों का 
शासन मारत के लोगों के सहयोग पर अधल्म्बित है आर 
इसमें सबसे बड़ा भाग सेच्रा का है। वे इस बात का यल्ल 
करते लगे कि किसी प्रकार सेमनिक अंगरेजी शासन के विशद्ध 
ह। जाये। अपते शुप्त-चरों द्वारा उन्होंने सेनिक नेताओं पर 
अपना अभाव डालना आरण्य कया। कहा जाता है कि 
सैनिकों को जो कारतूस अँगरेज अफसरों से मिलते थे उनमें 
गाय और सुझर की चर्बी का अयोग होता था ओर योत्री 
चलाते समय कारतूल् को पु हर में लगाना पड़ता धा । बस, इससे 
सैनिक बिगड़ उठे । इल मामले ने फूस के ढेर के लिए चिन्तगारी 
फा काम किया । केजकत्ता के पास बारकपुर की पह्टसनों के कुछ 
सैनिकों मे इसी आधार पर दंगा कर दिया । इसमें आऑगरज' 
अफ़्सर' भी क़त्ल किये गये । उन दोनों प्रल्टनों को सौकरी 
से अलग कर देने पर भारतीय सेना के दिल दिल गये । 

सई १८५७ सें सेर्ठ के तैनिकों ने कारतूस छूने से इनकार' 
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कर विया | उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। 
उनके साथियों ने गिरजे' पर हमला करके आग लगा दी | 
अपने अफ़नरों को क़त्ल करके सारी पल्टनें पैदल देहली पहुँचीं । 
देहली के बादशाह के सामने राजभक्ति क्री शपथ लेकर उसे 
उन्होंने देश का सम्राट्‌ प्रसिद्ध किया । जिस किसी शहर सें 
पलूटनों को यह खबर पहुँची वहीं उन्होंने अपने अफ्रलरों 
का अन्त किया और देहली की ओर कूच करने लगीं | यों तो 
भारत का कोई ऐला शहर न था जहाँ इस अग्नि की ष्यालाएँ 
भड़क न उठी हों, तो भी देहली, लखनऊ और कानपुर इस 
विद्रोह के केंद्र थे । 

सम्भव था कि यह झआग पंजाब में फैल जाती। कई 
इविद्दापन्नों का सत है कि यदि ऐसा दो जाता तो इस शेश 
में अगरेजी राज्य के बचाव की कोई सूरत न रहती। पंज्ञाब 
को थोड़े ही दिन पूरे जीता गया था । अभी खात्रसा के सैनिक 
जीबित थे जो अंगरेज़ी सरकार के मुक्ताबिले पर लड़ते रहे 
ओे। पंजाब में इप आभथ को आने से रोक देना ऑगरेज़ी 
साखाज्य की बड़ी भारी सेब्रा थी जो मान्टगुमरी-साम के 
जुडिशल कसिश्नर ने की | चीफ़ कमिश्नर लारेंस रावलपिंडी 
गया हुआ था जब शदर का समाचार लाहोर में अफसरों 
को मित्ना | 

सांठगुमरी ने बड़े-बड़े अफ़्तरों की एक बेठक की | उस 
में मिर्णय छुआ कि कपम्तोंडिंग अक्षपर कारबेट सियासीर 
( लाहौर छाब्रती ) में स्थित सारी सेना से शब्म ले के | १३ 
सह को मियाँसीर से चार देशी शेजमेंदें धौं--इचमें साढ़े तोल 
हज़ाए सैमिक थे। गोरे केवल तोन सी थे । स्वयं मांटशुमरी 
प्ियाँभोर चता गया । वहाँ उसने सैनिकों की परेड ली। 
खास हंग से सभी देशी सेनाओं को ऑगरेज़ी सैनिकों के 
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सामने लाकर आशज्षा दी गई कि थे अपने हथियार जमीन पर 
रख दें। अंगरेज़ सिषाहियों की बंदके भरी हुई थीं! देशी 
सिपाहियों ने शल्ल रख दिये जिससे पंजाब का संकट दूर 
डी गया। इन पलटनों ने उसी दिन प्रातः शस्यागार पर 
अधिकार करने का निश्चय किया था| 


इस घटना के छः घंदे बाद फ़ीरोज्ञपुर की पतल्टन उठ 
खड़ी हुईं । उसने तोपखाना लेने का यल्न किया; परन्तु 
अगरेज सैनिकों के होने से बह सफल ने हो सकी | इधर-उधर 
बहुत-सा लुक़सान करके वह भाग गई। उसके कुछ सैनिक 
पटियाला में पकड़े गये, बाकी देहली पहुँच गये । बेहली और 
पेशाबर के अफसर बड़े बुद्धिमान सिद्ध हुए। पेशाबर स्वेधा 
सुरक्षित रहा और मुलतान की परल्ठनों से सियामीर की तरह 
शझ्ष ले जिये गये। गुलतान की एक पतलटन बिद्रोह करके 
सीसा प्रदेश के पार पाकिस्तान को भांग गई । पठातनों ने इन 
सेमिकों की पकड़या दिया और थे सब गोली से मार दिये 
गये | लुधियाता में एक पल्टन ने विद्रोह क्रिया; परन्तु ज्से 
घुश्म्त दबा दिया गया |! 

अगरेजों की दृष्टि से पंजाब उस आन्दोलन से थे केवल 
सुरक्षित हो गया प्रत्युत इस आग के फैज्ञाब को रोकने मे 
वह अँगरेज़ी सरकार का पूरा सहायक बन गया । लाहौर में 
नदे रेजमेंट घबनासे का कास ओऑरस्यस हू गधा। इससे भिखे 
ओर सीमाप्रदेश के गुसलमान दौड़ दौद्धअर भरती होने छगे । 
पझिखों में उन भारतीय.सैमिकों के विरुद्ध लड़ते की भावना 
लागत की गई जिन्होंने थोड़े बिल पहले उनके भाइयों को 
पँजाब में पराजित किया थां। चार मास में अठारह मई 
रेजमेंदें तैयार हो गई । एक के बाद वूसरी रेजसेंट देहली 
भेजी गई । पटियाला, साभा और जींद ने सात हज़ार आदमी 
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दिये । काश्यीर-नग्श ने दो हजार सिपाही, एक सो सब्थे 
सवार और एक सी चाज्नीस तोपची भेजे | 

सभी की आँखें देहली की ओर लगो हुईं थीं। बहादुरशाह्‌ 
की जब सम्राट घोषित किया गया तब कई पंडितों और 
सुल्लाओं ने जनसाधारण से कहा कि ये बिदेशियों के क्रिरुद्ध 
लड़ने और उनका स्थवेश से निकालने के दास्‍्ते तैयार हो 
जायें सम्राट से बख्तखाँ को प्रधान सेनापति नियुक्त किया | 
लगभग लीन सास आअगरेजी सेना देहली के बाहर पड़ी रही। 
इस बीच में शहर के अन्दर कुपबन्ध और गइबड़ी फैलमे 
लगी | बादशाह बुड॒ढ़ा था । उसके अन्दर लड़ाई करने का 
साहस न था । प्रतिदिन यह घोषणा की जाती कि बस, कत्त 

शाह शत्रु पर आक्रमण करेंगे | परन्तु अगल्ले दिन बोपहर 
तक तो वह बेगसों के पास ही पड़ा रहता | 

सना को नियभपूर्वकः जेतन से मिलता था। सैनिक 
खफ़लरों की आज्ञा सानने से इनकाश करते लगे। शहर से 

होंने लूटमार भी शुरू ऋर दी | जिस बादराह का सम्राट 
घोषित किया जाना दादश फैसले का कारण बसा वही अब 
उसकी अभफराता का कारण लिखे हुआ | सभी देशी पहले 
पराने बादशाह के सिहासन पर आ जाने से नये विदेशी 
शासकों के विंसद्ध बिद्रोही हो गह। पश्स्तु भदि पुराने शासकों 
में स्व॒वन्तता बनाये रखने की योग्यता होती तो थे इसको पहले 
खो ही क्‍यों बैठते ? 

९६ प्लित्ंबर को अंमग्ेज़ों ने देहली जीत ल्ली। विद्रोही 
मरश गोली का निशाना बसा दिये गये। उनके संतक शरीश 
उसी चबूवरे पर फेंके गये जहाँ औरंगजेब ने गुर तेराबहादुर 
का बध करवाया था ; बहादुरशाह पर अभियोंग चलाने के 
बाद उसे संगूस भेज्न दिया गया । 





महाराज रणजीतसिह 
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ज्ञ|क आबर्ड 


ही के बितित हो जाने ले आनन्‍्योजम की आसलफनता 
की सीच पड़ गहे। लखनऊ, कानपु०, प्रयाग आदि में लड़ाई 
आारी गही | परन्तु देखलजी ले लेस से आअंगरेजों का “त्साह 
बहुत बढ़ गया । उधर भारतीय सधिकों मे समक लिया फि 
उनका लड़ना अब हारी हुई बाजी के लिए यरन करता है #8 
देहली में अगरेज़ी फ्रौज़ के ३८३ ५ आदमी मारे गये, परन्तु 
सका सब स बड़ा लुक्ततान निकल्लसन की गमत्यु थी। घ्से 
हसला करते हुए समभेदी घाव लगा ज्ञिससे बह नो दिल सें 
सर गया। छसकी भसत्यु का समाचार सुनकर जारेंस रो पड़--- 
४ हमसे आपने बहुत-से सैनिक खोये हैं; परन्तु तिकललसन 
से किसी का सुक्काबला महीं हो सकता । वह मर राया है, पर 
उसका यश अमर रहेगा |” 
चीफ़ कमिश्नर ने पंज्ञाब के सैलिकों का धन्यवाद किया | 
रविचार को मुगल महल में इेश्बर को घन्यवाद दिया गया। 
आज सरकार के लिए यह एक बढ़ा संकहा था। पंजाब 
उसके लिए महारा सिद्ध हुआ। इस सेवा के बदले देहली 
छोर हिसार का प्रदेश पंजाब के साथ मिलाकर लरएः जञास 
लारेस को इस प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गव्भेर बना 
दिया गया । 
नामधारी आन्दोलन--गादर की अग्नि को बुमते दो 
घर्स लग गये | इसके बाद' भारत में यह सन्नाटा छाया ज्ो 
मृत्यु का चिह्न होता है। जिस भारतीय सेना ने इस आन्वोलन 
में सब से अधिक भाग लिया बह संयुक्त ग्रांत तथा अचध से 
भरती की गई थी | इस कारण सारत के इस भाग को शबदूर 
करने की सजा सुगतनी पड़ी । गदर को दबाने के लिए शबरों 
त्तथा देहात के लोगों पर जो सखितयाँ की गई उत्तका संबंध 


नल कननीनन-मननन»«+ ५५ 


# वेखिए परिशिष्ट अ । 








8५०५६ पंजाब का इतिहास 


पंजाब के इतिहास से नहीं है। जो सैनिक भ्रागकर पंजाब मे 
आश्रय लेन आये उनको जगह जगह तापों के सामने खड़ा 
करके उड़ा दिया गया । 

गदर की समाप्ति पर भारत के शासन में एक बड़ा परि 
बत्तेन यह हुआ कि हिंदुस्थास के राज्य को ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के हाथ से निकालकर ईंगलेंड की महारानी और उसकी 
पालेमट के सुपुर्दे कर दिया गया। इंस्ट इंडिया कम्पनी से 
कई अरब रुपया लेकर भारत को महारानी के हाथ बेंच दिया। 
इस रूपये को भारत के सिर पर सवा के लिए ऋण का रूप 
दे दिया गया। तत्पश्वात्‌ हिंदुस्थाव का बड़ा लाट, गवनेर- 
अनरत, महारानी का प्रतिनिधि ( बायसराय ) कहलाने जगा । 
सहागानी ते इस देश के शासन-सूत्र अपने हाथ में लेकर एक 
घोषणा मिकाली | इसमें कहा गया कि आगे को किसी देशी 
राजा या नवाब को अकारण गद्दी से वंचित न किया जायगा। 
देश में पूर्ण सजहबी स्वतंत्रता होगी, सरकार किसी के सजहूब 
सें हस्तक्षेप सु करेंगी और महारानी भारत के ज्ञोगीं को अपनी 


प्रज्ञा सममेगी । 

इस घोषणा से यह सिद्ध हो जाता है कि इंगलेंड को यह 
बिश्वास हैं। गया कि गदर के दो ही बड़े कारण थे। एक--- 
देशी रजञवाड़ों के अधिकार छीनना; वृसरा--क्षी्मों के मज्जहब' 
में हस्तक्षेव करना। थे दोनों उसने अपनी ओर से दूर कर दिये । 
जिम आद्मियों ने शदर में सरकॉर की सहायता की थी 
उनकी अवध तथा संयुक्तप्रांत में जागीरें देकर तालुक़ादार 
बना विया गया | छसकी अपनी प्रज्ञा से क्षगान प्राप्त करने 
का अधिकार सिल गया जिसे कहाँ के किसानों की गरीबी 
तथा मुहताजी की कोई हद न रही । 
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पंजाब में गदर के कारण किसी प्रकार की सख्ती म॑ की 
गई, इसलिए यहाँ थोड़ा-बहुत जीवन दिखाई देता था। 
संभवत: इसी जीवन के परिणाम-स्वरूप यहाँ सिखों के अन्दर 
नामघारी-नाम का धार्मिक आन्दोलन धीरे-धीरे फैलने लगा ! 
प्रकट झूप से यह इतना घारमिक था कि इसे आंवरिक शुद्धि 
का प्रयत्त कहा जा सकता है। परन्तु इसके 'अंतस्तल मे क्रांति 
का बिचाग कास करता था। 

इसके प्रक्‍्तक जिला लुधियाना के रहने वाले तरखान 
बाबा गमसिह थे। एक समय ये महाराज रखजीतर्सिह को 
खालसा फौज में नौकर थे। खाल्सा की शक्ति वष्ट हो जाने 
पर गासलिंह अपने पुराने काम में लग गये--बढ़ई घन गये । 
थे अटक के क़िल्ले में भी कास करते रहे थे। उन्हीं दिनों 
हज़रो में पुठद्मार-अरदेश का एक साधु बालकरास गहता 
था। रामसिंह बालकराम' की संगति करने लगे। साधु के 
बिचारों का शन्त पर बड़ा प्रभाव हुआ कि घन्होंने एक समा 
बनाई | इसके सिद्धान्तों तथा भिययमों का प्रवार प्रायः खिर्तों 
में किया गया | इसका शिक्षा ढो भागों में बॉँदी जा सकती 
कहै। एक व्यक्तिगत शुद्धता पर जोर देता है | स्लरी 
तथा पुरुष, दोनों, इसके सदस्य हूों। सकते हैं और 
दनों का दर्जा बराबर होता है। हरएक सदस्य के लिए आत: 
उठकर कंशों-सहित स्वान करना आवश्यक होता है | सांस 
खाने की मनाही है | झूठ बोलने से परदे करना चाहिए । 
अपनी संपत्ति पर अन्य सदस्यों का अधिकार समझता भी 
आवश्यक है। यदि एक सदस्य किसी दूसर के यद्ों चला 
जाय तो अतिथि का रखना तथा भोजन आदि देना उसका 


हल 
पे 


कप्तेब्य है। भोजन को जूठन छोड़ना बुरा समझा जाता है | 


भोजन तथा वस्ध की दृष्टि से हरएक को अपना जीवन सादा 
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बा 


रखना चाहिए। ये बातें ऐसी साथारण हैं कि प्रत्येक सलुप्य 
को ही इन धए आचरण करना गब्छा समभझाना वधाहिए। 
परंतु इस आन्दोलन में सम्मिलित होनेवाले इन बातों का 
आपसे जीवन में बिशेष ध्यान रखते | 

लकी शिक्षा के इसरे साग का संबंध समपष्रिगत जीवन 
से है। इनक अंतस्तल् में यह घारणा काम करतों हें कि 
खालसा राज्य का स्थान केमेवाल नये चिदेशी शाक्षम से 
किसी प्रक्रार का संबंध या संपर्क न रखा जाय। पंज्ञाब को 
कई जिलों में बाँट कर हश्एक जिले का एक शधिकारी नियुक्त 
किया गया । अपने जिले के अधिकारी की आज्ञा का पालन 
करना हरएक लासधारी के लिए आवश्यक था। बहें आपना 
ऊंगढ़ा या गक़दमसा ऑअंगरेजी कवहरी या न्‍्यायाजय में ले जान 
के बजाय जिले के उस झधिकारी के समक्ष से जाय । लर- 
कारी डाकखाने के द्वारा अपनी विद॒ठी आदि कभी न भेजे । 
अपनी चिटिठयोँ एक्र दूसरे के पाल पहुँचाने के लिए जिस 
किसी सामघारी को कहा जाता बह हरकारे का काम करता। 
कहते हें कि एक समय ये चिटिठयाँ एक दूसरे के पास 
सग्फारी डाक की अपेक्षा कम समय में पहुँच जाया कबवीं। 
कोड मामघारी गरेल-गाड़ी पर कभी न चहता। ने कभी किसी 
"विदेशी कपड़े या अन्य बस्तु का प्रयोग कश्ता, ने अपने 
बच्चों को सश्कारी स्कूल में भेजता । 

जब भारत में रादर का आन्वीलन आरंभ हुआ तब बाबा 
रामसिंह ने पंजाबी में अपनी संस्था का प्रचार शुर् 
कर दिया था। थोड़े ही समय में इसके शवदस्यों की रंख्या 
बहुत बढ़ गई । दस-बारह वर्ष में ये दो लाख हो गये। उस 
'सिखों को, जिन्‍्हें।ने पंजाब में खालसा-राज देखा था, बाघा 
:रामसिंह के विचार बहुत प्रिय मालूम होते थे। कहा ज्ञाता है 
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कि बाबाजी की वाणी में विशेष प्रभाव था और जिस 
अलुष्य के कान में उनका मंत्र पढ़ जाता बह उनका अनुगासी 
बन जाता | एक बार कुछ बदसाश परीक्षा लेने के लिए उनके 
पास गये | उन पर भी वजात्ाशमसिंह का ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि थे उनके शिष्य हो गये | 


संख्या बढ़ जाने पर वे लोग बाबा रामसिंह फो अपना 
गुर सममभने लगे। इस कारण सिखन्प॑थ से नामधारियों का 
मतभेद हो गया और वे सिख-पंथ की एक उपशाखा समझे 
ज्ञान लगे। नामधारियों में धार्मिक आवेश के साथ-साथ 
आगरेज़ों तथा मुसलमानों के विरुद्ध प्रबत्न माबता पाई जाती 
थी । श्रेंगरेजो की आँखों का रंग प्राय: बिल्ली की आँग्बों जैसा 
होता है | घृणा के कारण नामघारी लोग अंगरेज़ों को बिल्ली 
कहते । जब कभा के थोड़ी-बहुत संख्या में एकत्र हो जाते तो 
ज।र-ज्ञार से कूकते या चीख मारने लगते। बे कहते, “हग 
बिल्‍्ले को निकाल रहे हैं।” इन लंबी और ऊँची कूकों या 
आऔखों के कारण उनका नाम 'कृक्का! सी पड़ गया। 


नामधारियों में खालसा से प्रेम तथा स्वाधीनता की 
प्रबल इच्छा पाई जातो थी | उनका जोवन शुद्ध तथा त्यागमय 
भी था। सरलता के कारण वे यह न समझते थे कि अँगरेजी 
सरकार उनके आन्दोलन या संस्था के प्रचार का भल्ी भांति 
निरीक्षण कर रही है। हर एक जिले में सूचों के नेताओं 
ओर कार्यकर्ताओं की सूची रक्खी जाती थ्री। उनके प्रचार 
तथा अन्य कार्यो' का विवरण तैयार करके पलिस अपने 
अफसरो को नियम्रपूवेक भेजता | नामघारी अपने काम का 
देखते थे; पर थे विरोधी की चालों से अमभिक्ष थे। गवर्नमेट 
सैये से कुछ वर्ष तक प्रतीक्षा करके मौक़ा हू ढृ' रही थी । 

2६ 
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समब्‌ १८७९१ में ऐसा अवसर सरकार को मिल गया। कुछ 
जोशीले नामधारियों को इस कारण बहुत क्रोध था कि 
अमतसर-जैसे तीर्थस्थान में गो-हत्या क्यों की जाती है । 
इसलिए एक रात उन्होंने अमतसर के सभी बचड़ों का वध 
कर दिया | नगर में सनसनी फैल गई । यहाँ के कमिश्सर 
न हिंदू रइसों को संदेह में गिरफ़्तार कर लिया कि यह घटना 
उनके षड्यंत्र का परिणाम है। जिन कूकों ने यह काम किया 

उन्दोंमे बाबा राससिंह को सूचित कर दिया। बाबा ने 
उनसे कटा--“काम आपने किया है, पर इसके बदले में पकड़े 
गये हैं निर्दोष आदमी | अब आपका कचतेज्य यह है कि आप 
सरकारी अफ़सर के समन जाकर अपना उत्तरदायित्व स्वीकार 
कर लें |” उन्होंने ऐसा ही किया। फत्तसर्वखू्प उन पर अभियोंग 
चलाकर उत्तको फॉली का दंड दिया गया | 

बाबा रामसिंह लुधियाना के समीप मेणी साहब साम के 
गाँव में रहा करते थे | यहीं उनकी गद्दी थो। यहाँ प्रति वर्ष 
नामधघारी सम्प्रदाय का उत्सव हुआ करता था। उस अबस्नर 
पर प्रायः सभी नामघारी जहाँ एकन्र होते ! अमतसर में कुछ 
साथियों को फाँसी की सजा मिलने से उनके अन्दर सरकार 
के बिशुद्ध तीत्र भावना उत्पन्न हो गई । जब थे उत्सव पर एकन्न 
हुए तन्र यह शोर सुनाई वेने क्षमा कि अपने साथियों की 


सत्यु का बदला अंगरेजों से लेना चाहिए । 
छः 
बाबा रामसिंह जानते थे कि उनके सम्प्रदाय में गवर्भमेणछ 


के अुक्काबिले के लिए शक्ति नहीं । परन्तु उनके चेल्लों में ऐसे 
जोशीले आदमियों का जोर बढ़ गया जो इस अवसर पर अपने 
शुरू की बात भी सुनने पर तैयार न थे | खुले अधिवेशन में इस' 
बात की चर्चा आर्म्म दी गई । इस पर दो दस्त हो गये | अन्त 
में सिश्चय यह हुआ कि इस सम्बन्ध में अन्य” से आजा ली 
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जाय । ज्यों ही अन्ध! खोला गया त्यों ही ज्ोशीले दल ने शोर 
कश्ना शुरू कर दिया कि बस, अब शख्र उठाने का समय 
आ गया है। बाबा रामसिंह समभाते रहे-“असी भीरण से 
काम लेवा चाहिए। तुम्हारे अन्दर शक्ति नहीं है|? परन्तु 
उनकी बात की ओर ध्यान न दिया गया और बहुमत के 
निर्णय के अमुलार विभिन्न कैम्पों को आज्ञा-पत्र भेज दिये 
गये कि सभी सदस्य तैयार होकर लड़ने के लिए आ जायेँ। 
सरकार को खारें मासले का विवरण गुप्तचरों द्वारा विधि- 
पूर्वक मिल रहा था। ज्योंही उसे इत निर्णय की सूचना मित्ली 
स्योंही सभी जिल्लों में आदेश पहुँच गया कि जिले में जितने 
नामधारी नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाय | इसके साथ ही 
बाबा रामसिंह और उनके सहोदर जालिससिंह को भी पकड़ 
लिग्रा गया । पटियाला और जालंधर की सेनाओं को कूच 
करने के लिए आदेश पहुँच गया । कारण, नासधारी अधिबेशनन में 
यह निर्णय किया गया कि अँगरेजी सश्कार के विरुद्ध #द्ध की 
घोषणा करते से पूर्व सभी सामधारी एकत्र होकर जिला 
लुधियाना के एक जमींदार के मकान पर हमला कर दें । वहाँ 
से हथियार के लेने चाहिए। तत्पश्चात्‌ रिथांसत सालेस्फोटला 
के शख्य तथा कोप पर ऋच्णा करना चाहिए | सात्तेरकोट्ला का 
मवाब उस समय बाज़क था| इसलिए यहे रझूयाल किया गया 
कि सालेश्कोटला पर हमला करने पर बहुत विशेष न होगा । 
विभिन्न स्थानों में जब नेता पकड़े गये तब नामधारी चेल्लों 
में घबराहट-सी पैदा हो गधे ओर जो बातें अधिवेशन में 
की गई थीं उससे से किसी पर आचरण न हो श्रका। जो 
नामधारी अपने जिलों से लड़ाई के लिए चले वे अपने 
नेताओं को साथ ते देखकर अपने घरों को लोट गये। फिर 
भी कुछ सी आवमी मालेरकोटला , जा पहुँचे। वहाँ अँगरेज: 
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फ्रोज ओर पटियाला से आई हुई सेना पदले द्वी से उनकी 
प्रतीक्षा कर रही थी। वे सब्र भी घर लिये गये | उनमें से साठ 
नामघारियों को बगैर मुकदमा चलाये तोपों के साभने खड़ा 
करके जड़ा देन का आदेश हुआ । इसपर उनमें से हर एक 
प्रसअझतापूबेंक दौड़ते हुए तापों के सामने जाता | इस बोश्ता 
पर्व स्याग को देख कर ओगपरेज़ दर्शक ने लिखा है--उस दिन 
मैंत कई इसा बलि होते देखे ।” 


बाचा रामसिंह तथा जुलिसलिह को बरमा में मिर्वासित 
कर दिया गया। उनके कुछ साथी काल्नापाना भेज दिये गये। 
साथ ही नामधारियों के संबंध में कुछ एक बहुत सख्त क़ानून 
बसा दिये गये , किसी स्थान में पाँच सामधारियों का एकत्र 
होना क्रामून के विरुद्ध हो गया और मैणा साहब के शुरुद्वारे से 
पुलिस की बाकफ़ायदा चोकी ब्िठला दा गई | इसके जाद' नाम- 
भारी संप्रदाय चलसा रहा और अब भी चत्र रहा है। उनके 
सदस्‍्यों में धार्मिक श्रद्धा तथा जोश भी पाया जाता है। 
परन्तु सरकार की एक चोट ने उसे एक दृष्टि से, कम से कम 
कुछ समय के लिए, बलदहील बना दिया । 


आय्यंसमाज-- पंजाब में अंगरेज्ी सरकार का दबदबा 
अच्चछी तरह जम गया। बड़े-बड़े नगरों में अगरेजी स्कूल 
स्थापित हो गये | लाहौर के अंदर सरकार की ओर से एक 
बड़ा कालेम या महाविद्याज्लय भी बन गया | बंगाल के कुछ 
बाबुओं तथा बकीलों ने पंजाब में आकर लोगां को बताया 
कि ऑगरेजी राज्य में घन तथा मान उपार्जन कश्न का बड़ा 
साथन अँगरेजी शिक्षा है। हिंदू और अबडिंदू अपने लड़कों 
का इन स्कूलों में भेजने लगे। धीरे-घीरे उनके अंदर ग्रह 
विचार कास' करते क्या कि वे नये शाकप्षन के नये ढंग अहश 
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करके अपने तथा अपने परिवार के लिए प्रभाव पैदा करें। 
बंगाल, मद्गाल तथा बम्बई के पदेशों में अँगरेजी शिक्षा तथा 
सभ्यता का सिक्का जस चुका था । इसका एक स्वाभाविक परिं- 
शास यह निकलना कि शिक्षित समुदाय, जो समाज में मस्तिष्क 
का स्थान ले रहा था, अपने पुराने विचारों तथा रीति-रिवाजों 
से घुणा करने लगा। इसके अतिरिक्त क्‍योंकि इस शिक्षा के 
प्रसार में देसाई पादरियों मे बहुत ज्यादा भाग लिया था 
इसलिए इस समुदाय का एक हिस्सा अपने अध्यापक पाद रियों 
के प्रभावाधीये होकर अपने धर्म को तिज्ञांत्रलि देने पर 
तेयार हो गया । 

बंगाल के दूरव्शी हिन्दुओं ने यह भ्रय अनुभव किया 
कि कहीं अँंगरेजी शिक्षा हिन्दू घर्म तथा राष्ट्रीयता को हड़प 
न कर जाय । इनकी रक्षा के लिए बंगाज्ष के नेता राजा रास- 
मोहन राय ने ब्राह्मपममान की नींच डाली | या तो राजा शाम- 
मोहन साय की आँखें अंगरेज़ों सभ्यता से चोंघिया गई थीं था 
उन्हें अपनी प्राचीन पत्रित्र संस्कृति को अच्छा बताने का साहस 
न हुआ जो उन्होंने हिन्दुओं को केबल इतना कह कर ही 
इंसाई बनने से बचाया कि धार्मिक सत्यता सभी मजुह॒बों तथा 
पंथों में पाई जाती है; और, हिंदू घममे में भो यह वैसी ही विद्य- 
मान है जैसी ईसाई सजुहब में | इतलिए हमें विभिन्न मजहबों 
में से उस सत्यता को प्रहणा करना चाहिए और किसी विशेष 
मजहूय या पंथ के लिए पदच्चपात न रखता चाहिए। यद्यपि बाह्य 
समाम के दूसरे नेता बाबू केशवचन्द्र सेन अँगरेजी सभ्यता तथा 
ईसाई सजुहयब के प्रभाव' में राजा रासममोहन राय की अपेक्षा 
अधिक आ गये थे तो भी ज्राह्मसमाञ ने बंगाल के शिक्षित बर्ग 
को ईसाई बनने से बहुत हृद्‌ तक बचा लिया | ' 

बम्बई के शिक्षित समुदाय में भी इसी प्रकार के विचार 
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फैलने लगे | बहाँ का प्रार्थना-समाज एक प्रकार से ब्राह्मसमाज 
ही की एक शाखा था | मद्रास प्रांत में कर्सठों या भाचीन पंथा- 
बल॑बियों ( श्रार्थोडाक्स ) का ज्यादा जोर था। यद्यपि ईसाई 
मजूहब अन्य आंतों की अपेक्षा वहाँ अधिक फैला तो भी इसमें 
कोई संदेह नहीं कि कमेंठों ने उच्च श्रेणियों को ईसाई मजहब 
से सुरक्षित रखा | कुछ बंगात्रियों के पंजाब में आ जाने से 
यहाँ एक आध स्थान में ब्राह्मयममाज स्थापित हो गया; परन्तु 
पंज्ञाब के ज्ञोगों के मन पर इसकी शिक्षा का गहरा प्रभाव 


नपड़ा | 

पंजाब के हिन्दुओं के मन में एक प्रकार की अशान्ति 
पाई जाती थी, जब १८७६ में स्वामी दयानन्द सरस्वती लाहीर 
आये। थे रहनेवाले मोरदी ( काठियाबाड़ ) के थे | समाज की 
हुदशा देखकर इन्होंसे घर-द्वार छोड़ दिया और कई वर्ष 
हिन्दू संस्कृति के आधार वेद आदि के अध्ययन्र में लगा दिये। 
अल में मधुरा के अंधे बिद्दान' स्वामी विश्ञामल्द को शुरू 
घार्ण कर शिक्षा महण की। गुरु से उपवेश विया--बिशी 
रियासतों का सुधार और बोड्धिक धर्म का प्रचार करो |! 

देश के विभिन्न सजहनों तथा पंथों में एकता लाने के 
लिए स्वामी दयानन्द ने देहली में एक सम्मेलन किया लिसमें 
ब्राह्मण, ब्राह्मसाजी, सुसत्लमाज तथा ईसाई भिर॑त्रित किये 
गये | परन्तु उन्‍हें मालूम हुआ कि अभी ऐसी एकता का 
समय नहीं आया। इसलिए इस बीच में हिंद' समाज के 
बचाव का कोई अन्य उपाय करना चाहिए। 

इस ससाज़ में बहुतत-सी खराबियाँ आ गई थीं । वे इसे 
अन्दर से खा रही थीं । उघर बाहणए के शत्र इसको आसानी 
से अपना शिकार बसा रहे थे | इन श्रढियों को दूर करने के 
लिए स्वासी दयानन्द्‌ ने काशी में ब्राह्मण पंडितों से शामख्षा्े 
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आ बाद-विवाद किये ताकि वे लोग उन बाह्य आडंबरों को, जिन्हें 
ले घर्म बनाये बैठे थे, छोड़कर वास्तविक घार्मिकता की ओर 
प्रवत्त हों । लेकिन उन पंडितों की अवस्था विचित्र-सी थी। वे 
स्वार्थ तथा आलस्य में फंसे हुए थे। स्वजञाति तथा स्वधर्म का 
बिचार उनसे लुप्त हो चुका था। जो खंकट हिंदू घर्म वथा 
खंरक्ृति के सामने थे उनकी ओर आँखें बंद करके उन्होंने 
समझ रखा था कि जाति के ल्षिए संकर्दों का कोई अस्तित्व 
ही नहीं है | यदि हिंदू संख्या सें कम हो रहे है तो होने दो | 
यदि करोड़ों हिन्दू पतित होकर मुसलमान या ईसाई बन गये 
तो कया हुआ ! 88 


यह सब से बड़ा रोग था जो हिंदू समाज को खा रहा 
था। यदि हिंदुओं के रक्क ब्राह्मणों में मुसलमान मुल्लाओं 
तथा ईसाई पादरियों के मुक्काबल्ले पर स्वधम की रक्षा का 
विचार काम कर रहा होता तो हिंदुओं के लिए यह नौबत न 
आती | सोई हुई जाति में से एक मलुष्य उठा | उसे अपनी 
उस प्राचीस ओछ्ठ संस्कृति को रक्षा की चिंता हुईं जिसके लिए 
ऋषियों ने अपनी बुद्धि तथा ज्ञान का उपयोग किया, श्रीराम 
लथा ओऔक्षण्ण जैसे राष्ट्रपुरषों ते ज्ीबन अर्पणु किये, शंकर/चार्य 
तथा कुमारिलं-सट्ट जैसे विद्वानों ने अपने प्राण दिये, अग्निकुल 
रशाजपृत्त उस्पन्न हुए; राजपूताना में राजपू्तों, महाराष्ट्र में मशरों 
तथा पंजाब में शुरुओं ने सतत कार्य किया । तब अकेल 
स्वामी दयामंद' को चिंता थी । इसी कारण कई लोग उन पर 
इँसते थे, कुछ इऐंध्या के मारे विरोध करते थे | 

जी समाज गिर जाता है उसे एक विशेष रोग लग जञाचा 
है | उसके भ्रटक स्थय॑ तो जाति के लिए कुछ करने पर तैयार 
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नहीं हे।ते, परन्तु यदि कोई नरपंगव कर्मक्षेत्र में मिकलता है 
तो उसे भी डंध्याबश कुछ करने नहीं देते | उनमें रचनात्मक 
कार्य के लिए तो सामथ्य नहीं होता, परन्तु विरोध के लिए 
कहां न कहीं से मिकल्न आता है। पतित लोगों को ऐसे विरोध 
में आनन्द भी आता है। 


ब्राह्मणों से निराश होकर स्वामी दयाननन्‍्द ने १८७४ 
में एक खत्तंत्र आन्दोलन खड़ा किया | इसके लिए कुछ नियम 
बनाये जिनम॑ परिवर्तेन करके अगले वर्ष लाहौर में आर्थ- 
समाज माम की संस्था स्थापित की गई | पंजाब में उन्होंने 
कुछ ही मास व्यतीत किये | अधिक समय उन्हेंने राजपूताना 
में खर्च किया ताकि राजपूत रियासतें हिन्दृत्व के संरक्षण को 
अपने हाथ में कर प्राचीन हिन्दू नरेशों के समान इस महान 
कार्य की पूर्वि के लिए प्रयल्न करें | 

पंजाब के लोगों के जीवन सें एक विशेषता पाई जाती है। 
जब ये किसी काम को अपना लेते हैं तब अन्य बातीं की 
परवाह नहीं किया करते | स्वामी दयानन्द के उद्देश को भी 
यहाँ के कई हिन्दुओं ने अपना लिथा और आर्यसमाज के लिए 
कास करना आरबण्भ कर दिया। प्रांत के सभी बड़े नगरों में 
आर्यलमाज की शाखाएँ खुल गई । इन्हेंने जगह-जगह लड़कों 
के लिए स्कूल और लड़कियों के लिए पाठशालाएँ बना दीं । 
फिर थेतन पर प्रचारक रखकर आर्थसमाज के विचार फेलाने 
का यज्ञ किया। जब कभी देश पर दुभिक्ष, भूचाल आदि का 
संकट आया, आर्यसमाज ने उसके निवारण में यथेष्ट 
खहायता की | 


अपने बच्चों की शिक्षा को आयपक्षमाज से अपना सबसे बड़ा 
कार्य समझ लिया । १८८३ में स्वामी द्यानन्द की मृत्यु पर 
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यह निश्चय किया गया कि लड़कों के ज्ञिण रक कालेश बनाया 
जाय | लाहोर में पहले एक स्कूल खड़ा किया जिसे, पंजाब 
विश्वकिद्याज्लय के नियमालुसार, चौथे वर्ष कालेज बना 
दिया गया । 

पंजाब की हिन्दू आबादी में जो अच्छा भाग था उस्रको 
आयेससाज ने अपनी तरफ़ कर लिया | मुसलमानों ने हिंदुओं 
की इस जागृति को देखकर जगह-जगह अपसपती अंजुमनें बनाना 
आरम्भ कर दिया। सिखों ने सिंह-सभाएँ बना कर अपने 
आपको हिन्दुओं से पृथक्‌ करने का यत्न किया । आरयंसमाज 
की खंडन-मंडन की पद्धति को पसन्द न करके कुछ हिन्दुओं ने 
सनातन घर्मसभा बलाई । 

आयेसमान अभी बनती ही थी कि उसमें फूठ के लक्षण 
दिखाई दने लगे। शिक्षा की समस्या एक गहरा और कठिन प्र 
था | जनसाधारणु का संतोष तो इस बात से हो जाता है कि 
शिक्षा का प्रसार सत्काय है। परन्तु विचारणीय बात यह है 
, कि शिक्षा भी तो अच्छी था बुरी हो सकती है। अच्छी शिक्षा 
से सुधार एवं उन्नति की आशा हो सकती है, बुरी से बिगाड़ 
का डर | सम्भव है, आरम्म में यह विचार किसी बुद्धिमान 
धऋआरयसमाजी के मन में उत्पन्न हुआ हो, परन्तु बाद में यह प्रश्न 
आर्यश्लमाज के सामने बड़े प्रबल रूप में उपस्थित हुआ-कया 
ऑँगरेज़ी सरकार की शिक्षा-प्रणाली, जिसके अनुसार आये- 
समाज ने स्कूल तथा कालेज बना कर अपनी सारी शक्ति को 
उसके चलाने में जगा दिया, सरकार से अपने हित के लिए 
तैयार की थी या भारत के हित के लिए ९ दयानन्द कालेज 
की स्थांपना के समय एक दूरदर्शी सज्नन ने आयंसमाज से 
कहा-- “ये कालेज रससे हैं। विदेशी गवर्नमेशट इनके द्वारा 
देश को दासत्व में बॉँधना चाहती है। अआयसमाज एक 
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ओर रस्सा चलाकर हिन्दुओं को दासत्व में और ज्यादा 
जकड़ने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर क्‍यों लेती है ?”? 
परस्तु आर्यसमाज में आगे बढ़कर काम करनेवाले अधिकत्तर 
वही लोग थे जिन्होंने सरकारी शिक्षा ग्राप्त कर रखी 
थी। स्वाभाविकतया उनको यह मोदा-सा सत्य दिल्‍लगी 
मालूम दी और उन्होंने इसे हँस कर हटा दिया | 

इस हृष्टिकोण को राजनीतिक कहा जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त घार्मिक प्रवृत्ति के विचारशील आदसी भी थे जिन्हें 
दयानन्द-कालेज बनने के बाद यह विचार आया कि अपनी 
इस संस्था को पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन करके हम 
आर्यसमाज के जद श्य फो धोखा दें रहे हैं। वे कहने लगे--- 
“आरयसभमाज का कास अँगरेजी शिक्षा का प्रसार नहीं है । 
इसे तो बेद, शास्र आदि के असार द्वारा आर्य-संस्कृति 
का संरक्षण करना है ।? 

संयोग से जो आयेसमाजी सरकारी शिक्षा-पद्धति के प्ष 
में थे थे मांस भद्गण को लापरवाही से देखते थे । सर्वेभाधारण 
में यह बात अच्छी नहीं समयझी जाती थी | इसपर १८४२ में 
आर्येससाज के दो दल हो गये--एक, आँस-पार्दी; दूसरी, 
घास-पार्टी । पहले ले सरकारी ढंग पर स्कूल-कालेज चलाने 
को एक प्रकार से अपना छद्ट श्य बना लिया, दसरे से काँगड़ी 
( हरठ्वार ) में शुरुकुल खोल लिया। इसी कारण इसको 
कालेज पार्टी और गुरुकुल् पार्टी कहा जाने लगा ! 


बाद में जब इस आर्थसमाजों की संपत्तियाँ बन गई और 
बंकों में घनराशियाँ हो गई तब, खेद से कहना पड़ता है, 
इस क्षेत्र से घार्मिकता उड़ गई | यही कारश है कि आर्यससाज 
के मन्दिरों को किराये पर देने का रिवाज भी चजत्न पड़ा है। 
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इसके साथ ही आब शुरूकुल पार्टी ने भी स्कूल तथा कालेज 
खोलने आरभम्म कर दिये हैं । 


ईसाई पाद्रियों की देखादेखी आर्यसमाज ने स्कूल- 
कालेजों के अतिरिक्त अनाथालय चथा अस्पताल भी खोले | थे 
भी अपना-अपना कास करते हैं, परन्तु कार्यकर्ताओं में 
मिशनरियों-जैसी धार्मिकता, साक्त्विकता, जोश तथा लगन 
का अभाव दिखाई देता है| इसी कारण अब इनका वह भान 
नहीं जो आरम्भ में था। 


इंडियन नेशनल कांग्रेस--संयुक्त प्रांत में कुछ देश- 
भक्तों ने, मोगों में जातीयवा की भावना बनाये रखने के लिए, 
गोशकिणी सभा बयाई। राजनीतिक आन्दोलन ससमा कर 
गवर्नेमेंट इसे पसंद न करती थी। गौओं को बचाने का 
अयत्म करने पर इस प्रांत में कई स्थानों में बलबे हुए जिन्हें 
गबनेसेंट ले बढ़ी सख्ती से दबाया । 
सरकार ने निश्चय किया कि हिन्दुस्थान के लोगों को 
अपने आंतरिक भाव तथा शिकायतें प्रकट करने के लिए एक 
संस्था बनाकर देनी चाहिए। इसी जउहश्य से बायसराय 
खफ़रन के काल में का मन्‍माम के अगरेज ने, जो गदर के वक्त 
इंटाबा का कलेक्टर रह चुका था, बंगाल, बम्बइ आदि के 
कुछ असिद्ध व्यक्तियों को एकन्र करके इंडियन नेशनल कांग्रेस 
की नींबे रखी | तब कांग्रेस का कास इतसा ही था-चड़े दिलों 
की छुट्टियों में भारत के किसी बड़े शहर में इकदठे होकर 
अस्तावों के रूप में लोगों की शिकाथतों को गव्मेंट के सम 
रख देना | इस अवसर पर कुछ आदमी आगरेजी में लंबे 
लंबे भाषण भी माड़ देते | तीन-चार बरस तक गवर्ममेंद से 
कांभेस्त को प्रोत्साहन दिया। तत्पश्थात्‌ कांग्रेस में कुछ 
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स्वतंत्र विचार प्रकट किये जाने लगे | तन्न गय ने इससे 
अपना मंह मोड़ लिया । 

सन्‌ १८६३ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन लाहोर में 
हुआ । तब कांग्रेस के लिए पंजाब में बहुत जोश था ' इधर-: 
घर से कई आदूसी अधिवेशन के लिए लाहौर में आये। 
आयरयेंसमाज के नेताओं को कांग्रेस पर कोई विश्वास ने 
था। वेशभक्ति की हृष्टि से तब कहा जाता कि कांग्रेस 
गवर्न में ”' का खड़ा किया गया ढोंग है ताकि इसकी सहायता 
से शिक्षित बर्ग की बढ़ती हुई बेचैनी को दूर किया जाय । 
कांग्रेस बह डंडा हे जो शिक्षित वर्ग के भूत को ऊपर नीचे 
चढ़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है ताकि ये ज्ञोग अन्य कोई 
कार्य ने कर सकें |! 

धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं में एक बड़ा अन्तर 
होता है । धार्मिक संस्था क्शिष घार्मिकत सिद्धांतों को अपना 
कर उन्हें कभी छोड़ने पर तैयार नहीं होती। राजनीतिक 
संस्था का एक दृष्टि से कोई विशेष छिद्धांत नहीं होता । उसकी 
कार्य-प्रणाली भी बदलती रहती है। अच्छे आदमियों के 
आगे आने से काम अच्छा होने लग जाता है, बुरे आदमियों 
के आने से काम ढीला पड जाता है। बाहर से दबाव पढ़ने 
पर घार्सिक संस्था कभी-कभी गिर जाती है । तत् बह न्याय 
तथा साहसपूर्वक शत्रु काविरोध न करके पीछे हट जाती है | यह 
जसके लिए परीक्षा का समय होता है | हर एक मज़हब या पंथ 
के लिए कभी से कभी परीक्षा का समय आगरा करता है। तथ 
राजनीसिक्र सत्ता रखनेवाले उसे दबाया करते हैं। यदि बह 
मजहूब उस समय दब ज्ञाता है तो उसकी उन्नति तथा असार 
का द्वार तत्काल ही बन्द हो ज्ञाता है। भारत का शासन 
अगरेज़ जाति के हाथ में है और थे लोग अच्छी तरह 
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जानते हैं कि जो संस्था आज घार्सिक है बह उन्नति करके 
कल राजनीतिक रूप घारण कर सकतो हे। आर्थसमाञ् को 
भी यह निग्रस समझ लेना चाहिए था कि थवि परीक्षा के 
समय बह भय के कारण दब ज्ञाथगी तो उसके जीवन का 
अन्त हो जायगा-वह जीवन जो दूमरे लोगों को अपनी आर 
आकर्षित करके उन्नति का साघन बन सकता है। 


स्देशों तथा स्वराज्य-आन्दोलन--भारत के इतिहास 
में १६०४५ का बषे जिर-प्रसिद्ध रहेगा। तब कजेत का राज्य 
था | वह शक्ति के घमंड में जैसा चाहता वैसा करता। इन 
दिनों रूस और जापान का युद्ध हुआ । रूस जैसे बढ़े राष्ट्र को 
पशजित करके जापान के छोदे राष्ट्र ने अपने लिए नाम पैदा 
कर लिया | इसका प्रभाव भारत के लोगों पर भी हुआ । 
इससे पूर्ष भारत के सन पर योरपीय राष्ट्रों के बइप्पन का छक। 
कूठा-सा जादू काम कर रहा था । इस बुद्ध ने उसे तोड़ दिया 
कुछ भारतीय समभते थे कि योरप के लाग राज करने के लिए 
पैदा हुए हैं और एशिया के लोग उनके अधीन रहने के 
लिए । ( यह विचार स्वयं योरपाय शासकों नें अपने मने।वे- 
ज्ञानिक प्रचार-द्वारा शासित वर्ग के सन में बिठला दिया था । ) 
ज्ञापान में इससे उल्टी बात को ठाक जिद्ध कर दिया । इससे 
भारत के लोगों में सी आत्माभिमान का भाव विकसित 
होने लगा । 
कर्जन से बंगाल के दो टुऊुड़े करके सभी बंगालियों का 
अपने पिरुद्ध कर लिया। बंगाल में बहिष्कार के शक्ल का 
प्रयोग क्रिया जाने लगा | इसके साथ ही स्वदेशी तथ्रा स्वराज्य 
की लद॒र फैलने लगो | कांग्रेस भो इस लहर के प्रभाव में 
आ गई | पंज्ञाब पर भी इसका प्रभाव हुआ | कांमेस में पुरा 
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नरस दल्ल के मुक़ाबिल्ले पर एक उग्र इल खड़ा हो गया। 
पंजाब में इस उम्च दत् मे लोगों को अपनी ओर खींचता 
आरम्भ किया | यह आन्दोलन अब शिक्षित बर्ग के द्वाथ से 
निकलकर लायलपुर तथा ज़िला लाहौर के जाटों में काम 
करते लगा। 

इतने में १६४०७ आ गया। अब आअगरेज आफ़सरों के 
दिल्ल में इस विचार से भय उत्पन्न होने लगा कि सन &७ 
के गदर को अद्धशताडदी हो गई है। पंजाब में जब साल्िया 
नदेने के आन्दोलन मे प्रचंछ झूप घारण कर लिया तब ११ मई 
का दिन आने से पूर्व ही लाला लाज्षपतराय और सरदार 
अजीतलिंह को निर्बासित कर दिया गया। बालाजी आर्थ- 
समाज के नेता रह चुके थे। उनका निर्वासन आयेसमाजियों के 
लिए पहली परीक्षा थी। उन्‍होंने कहा कि लालाजी का 
आर्थसमाज से कोई सम्बन्ध न था । इस्त प्रकार उन्‍होंने 
जनता के सामने अपनी निर्बेलवा का प्रमाण दिया । 

खब्‌ १६०७ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में 
हुआ | पंडाल में ही पुराने, नरम दल, ओर नये, उम्र दल में 
लड़ाई हो पढ़ी तथा छ्र दत्त के नेता श्री बाल गंगाघर तिजक': 
ने कांग्रेस को छोड़ दिया। इस पर कांग्रेस एक बार फिर 
अपने पुराने तरीके पर चलने त्गी। १६०८ में बंगाल में 
आतंकवादियों की बंब-पार्टी का प्रादुभाव हुआ | इससे हर प्रांत 
की गवतसेंद की चिंता होने कगी । श्री तिज्ञक ने अपने व्िचार- 
पतन्न में इसपर टीका करते हुए लिखा कि बंब-पद्धति के श्रचलन 
का अधिकतर उत्तरदायित्व गवर्नेेंट की दमन की नीति के 
सिर पर है। इस कारण हउन्हें छः चर्ष के लिए बरमा में 
सिबासित कर दिया गया। जेल सें उन्‍होंने मगवदूगीवा के 
संबंध में गीता-रहस्य नाम की पुरतक लिखी | 
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पंजाब में भी कानून सख्त कर दिया गया। गव्भभेंट ने 
हर प्रकार के शाजनीतिक आन्दोलन का दमन करते में बड़ी 
तत्परता दिखलाई। इस प्रकार चार-पॉच बरस बीत गये | 
१६१० में श्री भाई परमानंद पर, जो लाहौर के दयानन्द-कातेज 
में इतिहास तथा राजनीति के अध्यापक थे, गव्नभेंट मे एक 
राजनी तिक-असियोग चज्नाया । इसके निर्णय से पूर्या ही आर्य- 
समाज के कुछ नेताओं से गवर्मेमेंट ने कहा--आप हमारे 
साथ हो जाये, नहीं तो आपको विरोधी समझा ज्ञायगा।? 
इसपर, कहा जाता है, कि दयानंद-कालेज की प्रबंधक समिति 
ने अपनी नीति गवर्भमेंट के अमुकूल बसा ली और भाई 
परमसानन्द को कालेज की सेवा से पृथक कर दिया । 


सन्‌ १६१४ में योरप का महायुद्ध आरम्भ हुआ | उत्तरी 
अमेरिका में बहुत-से स्लिल तथा अन्य पंजाबी खेवों, बाशों 
आदि में मजदूरी करते थे। एक स्वतंत्र वेश में रहने और 
अमेरिका की गोरी आबादी के साथ बशबरी के दर्ज पर काम 
करने से इन पंजञाबियों के अन्दर देशप्रेम! तथा मानब-समता 
भावों मे विकास क्रिया | महायुद्ध के आरम्भ सें इन्होंने समा- 
चारप्त्रों भें पढ़ा कि इंग्लेंड मारत की सेना को अपनी 
सजा के लिए फ्रांस में लाने का प्रयत्म कर रहा है। सैकड़ों 
नहीं वरच हज़ारों पंजाबी, जिनमें अधिक संख्या सिंखों की 
थी, कंप्ताडा वथा अमेरिका के पश्चिमी किनारे से चल्ष पड़े 
ताकि स्वदेश पहुँच कश सेचिकों तथा अन्य ल्ञोगों को तब 
तक विदेशी गब्नेमेंट की सहायता करने से रोक दें जब 
तक भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न ही । 


पंज्ञाब का लेफ्टिनेंट गधमेर ओडवायर बना। उससे आते 
ही देहली पडयंत्र का अभियोग चलाया | क्रांतिकारी दुल के एक 
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नेता श्री रासविहारी बसु ले वायसराय हार्डिग पर बम्ब फेंका । 
इस कारण से श्री मास्टर अमीरचन्द, अवधरविदहारी आदि को 
अभियुक्त किया गया । रासविद्दारी बसु बड़ी चालाकी से 
जापान जा पहुँचे। एक ऋ्ञषमा-प्रतिज्ञ अभियुक के कहने पर 
गबर्नमेंट ने वेहली में कई नवयुवकों को फॉली की सज़ा दी । 
इनमें से एक भाई सत्तिदास के वंशन् साई बालमुकुंद थे! ये 
भाई परमानन्द्जी के चचेरे भाई थे | 

अभी यह सुक़द्मा चल रहा था कि योरप का महायुद्ध 
शुरू हो गया । अमेरिका से आये हुए कुछ पंजाबी पंजाब में 
पहुँचकर एक प्रत्नार से सरकार के पिशद्ध राजनोतिक आनदो- 
लन करने लगे | ओडवायर ने अपनी नीति निश्चित कर जी 
थी । एक भाषण में उसने कद्दा--“अमेरिका के पिस्तीज्न तथा 
बंगाल के बम्ब का प्रतिरोध पूरी शक्ति से किया जायगा।? 
अजब कनाडा तथा अमेरिका से आनेवाले पंजाबियों का जह/।ज् 
भारत के तठ पर लगा तो सभी पंजाबियों को गिरफ़्तार करके 
जेली में भेज दिया गया | जो लुक-छिप कर निकल गये उमके 
घरों पर पुलिस पहले ही से डेरा डाले बैठी थी। उन्होंने इघर- 
नधर घूमता और गनवनेंवेंट के बिसद्ध विवित्र-सी तदबीरें 
सोचना आरम्भ किया। इन देशभक्तों के समूह के समूह 
लाहौर-जेल में कैद किये गये। इनके संबंध में एक के बाद 
दूसरा, इस प्रकार पड़यंत्र के ग्यारह मुक़दमे चलाये गये मिसके 
फलस्वरूप फॉँली तथा कालापानी की सजा एक साधारण-सी 
बात बल गई | 

जब तक महायुद्ध जारी रह, ये मुक्तदमे भी चलाये गये । 
ओोड्वायर का उदश था कि इन कड़ी सज्ञाओं तथा जेल की 
यातनाओं के द्वारा पंज्ञाब के लोगों को अस्त कर दिया जाय 
ताकि महायुद्ध में सहायता देने के लिए जो तरीक़ पंजाब में 
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गवनेगेंट ने अहण किये थे उत्में किसी तरह की रुकावट 
खड़ी हो | स्वर्गीय राष्ट्रभक्त लाज्ञा हृश्दूधाल, जिनकी अखाबा- 
रण प्रतिमा की बातें पंजाब के लोगों को कभी भूत्र नहीं 
सकतीं. महायुद्ध के श्रीगशेश से पूर्वा ही अमेरिका चले गये 
थे । इन पंजाबियों का मार्ग-दर्शन पन्‍हीं का कास था। उनके 
लेखों तथा भाषणों से इस पर जादू का-ला असर किया | खच 
बात तो यह है कि ज्ञो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता बही 
उन्न पश मुर्ध हो. जावा। इसके कई आम्रर्यजनक 7दाहरण 
मिलते है | एक पंजाबी चौदह बरस तक अमेरिका में रहकर 
प्रतिदिन दस-पंद्रह रुपया कमाता रहा | परन्तु यह सारा रुपया 
वह शराब में उड़ा देता | लाल्ाज्ञी के संसर्ग में आकर बह 
देश के निमिस जान पर खेलने के लिए तैयार हो गया। एक 
कपण अपने निजी सुख के लिए बहुत ही थोड़ा ख्चे करता। 
वैसा-पैसा जोड़कर उससे अमेरिका में हजारों डालरों को 
संपत्ति बना ली | सत्तर बष की आय में लालाजी के कारण 
उसके अन्दर ऐसा परिवर्तेत आया कि वह सारो धन-संपरत्ति 
लालाजी के आन्दोलन, गदर! के अर्पश करके स्वयं मृत्यु 
का आलिंगन करने के लिए अमेरिका से भाएत को चल 
पड़ा | ऐसे अनक पंजैबियों ने उस कास के लिए, जिसमें थे 
देश की भलाई सममतें थे, प्रखज्नतान्पूर्वक प्राय्यों का बत्सर्ग 
कर दिया। ये घदलनाएँ इतनी ताजा हैं कि ये इतनी जल्दी 
इतिहास का विषय नहीं बन सकती । पर इतना तो कहा ही 
जा सकता है के ओडबायर इगलेंड का बढ़ा राज-नीतिज्ञ था 
था नहीं, पर ये लोग जरूर सच्चे राष्ट्रभक्त थे | 

भदायुद्ध शुरू हुआ और खतम्र सी हो गया। थुद्ध-काल 
में, वस्म अंत तक, इलेंड को जर्मनी से बड़ा भारी संकट 
जना रहँ।। थवि  आरम्प में इसलेंड को भारत ले सेनाओं 

हल 
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की खह्ायता उस्थी प्रकार न पहुँचती जिस प्रकार अन्य में 
अमेरिका से पहुँची तो यह कहना सुश्किल है कि इस्लेंड 
की दशा इस समय कैसी होती | महायुद्ध के दिनों में इंग्लैंड 
के लोग आरतीय सेनाओं की सहायता की सच्चे दिल से 
कद करते थे । इंग्लैंड में, चाहे इस कारण चाहे किसी अन्य 
कारण से, यह विचार बल पकड़ता गया कि आरत दथा 
इईग्लेंड का हिंत इसी में है कि भारत में स्वय॑ सारव का शासन 
हो । युद्धनकाल में इईग्लेंड के शाजनीतिज्ञ बार-बार यह कहते 
गहे-“अँगरेज तो निर्बल एवं छोटी जातियों को जमेनी के 
आत्याचार से बचाने के लिए लड़ रहा हे । इंलंड इस युद्ध 
के द्वारा संसार में स्वर्तत्नता को बनाये रखना चाहता है|?! 
महायुद्ध की खस्राप्ति पर इँग्लेंड की ओर से यह घोषणा की गई 
थी कि भारत के शापन में सुधार कर के शीघ्र ही स्वराज्य 
का ओीगशेश कर दिया ज्ययगा। इसके अजुसार सुधार 
कानून ( रिफ्रार्स-ऐक्ट ।) आया और ऊोंसिलों की योजना वेयार 
करके पालेमेण्ट में पास कर दी गई | कॉसिलों के जारी करने 
का समय भी निश्चित कर दिया गया । 

असहयोगू---इगलैंड ने एक हाथ से जो कुछ देना चाह 
बही दूसरे हाथ से ले लेने का विचार किया। सुधार-योजना 
के साथ-साथ राजसीतिक अपराधियों के लिए शल्तेहनगेकट' 
सास का क़ानूल बनाया गया | इसका हहुश एक हृष्ठि से ते 
केवल राजनीतिक अपराधियों को खज्जा देना था प्रत्युत भारत 
के लोगों में स्वातंत्य की भावना तथा इच्छा को कुचल 
डालना था | 

कांग्रेस का नेत॒ृत्य इस समय एक अन्य सज्जन के हाथ में 
आा गया | १६०७ से १६१४ तक कांग्रेस नस्‍्म दल के द्वाथ में 
प्रक मुतक्षाय संस्था रही । न तो वह कुछ काम करती, न लोगों 
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पर उप्तका प्रभाव था | १६१४ में लोकमान्य तित्षक मिर्वासन 
भोग कर वापस आ गये | तरम दल के लेता श्री गोपाल कृष्ण 
गोखले मर गये। १६१४ की कांग्रेस लखनऊ में हुई । लोकमान्य 
टतिल्क का जिस जोश से स्वागत किया गया उससे प्रकट 
होता था कि देश की हवा बदल गई है और कांग्रेस नये हाथों 
में आ रही है। 

गुजरात-काठियाबाड़ के श्री मोहनदाल कर्मचंद गांधी 
अफ़रीका में बैरिस्टरी करते थे। इसके साथ ही थे वहाँ के 
आरतीयों की सेबा भी करते रहे'। महायुद्ध के बाद ये भारत 
लोठे । अहमदाबाद के पास इन्होंने अपना साबरभती-आश्रस 
बनाया | रालेट-ऐक्ट को भारत मंजूर करने पर तैयार न था। 
उसके विरुद्ध स्थान-स्थान में सार्वजनिक सभाएँ की गईं। 
गांधीजी पंजाब की आ रहे थे कि उनको रास्ते में रोक कर 
गिरफ्तार कर लिया गया। वेहली, अमृतसर आदि शाहरों में 
विरोध-समाएँ हुई | गवर्नमेंठ' जनता के सत-अ्रदर्शन को दबा 
देना चाहती थी । 

इस्र संघर्ष में लोगों को ओर से कहॉं-कहीं ज्यादती हुई 
शोर उन्होने कुछ रेलबे-स्टेशनों तथा कचहरियों को आग 
लगा दी । परिणाम-स्वरूप अस्रतसर के जकयाँवाला बाग सें 
कई भारतीयों को सशीन गन से उड़ा दिया गया और पंजाब के 
विभिन्न शहरों में मार्शल-ला, अर्थात्‌ फ्रौज़ का राज्य, दो गया । 
लेफ्टिनेंट गवर्नर ओड्वायर अपनी अवधि से कुछ >ष्यादा 
पंजाब में इसलिए रह गया कि इस आन्दोलन का अँत कर दे । 
मार्शक्ष-त्ला बसका अँतिम कार्य था | साशंज्न-ला के दिनों में जो 
अभियोग लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, चजीराबाद, हाफ़िज्ञा- 
बाद, कसूर आदि में चलाये गये और जो सजाएँ बड़े-बड़े 
सण्जनों तथा सान्य व्यक्तियों को बिना दोष दी गई ले अभी 
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तक लोगों को याद हैं | पंज्ञाब पर किये गये इस अत्याचार 
की जाँच करने के लिए कांग्रेस की ओर से एक समिति नियुक्त 
की गई । गांधीजी भी इस समिति के सदस्य थे। समिति का 
विचार था कि गवनंमेंट जलयाँवाला बारा के अत्याचार पर 
खेद प्रकट करेगी; परन्तु उसने इस ओर घध्यान भी न 
दिया । वब गांधी जी को गवबर्नमेंट के साथ पूर्ण असहयोग 
का विचार सूर्षा | 

इस बीच में मुसलमानों को गवर्नेमेंट के घ्रिरुद्ध एक खास 
सज़हबी शिकायत पैदा हो गई थी। थोरप के महायुद्ध में 
टर्की जमेनी के साथ था । महायुद्ध के अंत में, चलाई की संधि 
के समय, टर्की के लिए जो शर्तें तय की गई 3न पर तुके राज़ी 
न थे। टर्की का मामला लंबा होता गया और यूनान तथा हर्की 
म लड़ाई छिड़ गई । इस लड़ाई में अंदर ही अंदर ख्ले इंग्लैंड 
यूनान की खहायता करता रहा। भारत के मुसलमानों की 
अबत्त इच्छा थी कि कुस्तुमतुनियाँ ( कांस्देंटीनोपल ) में हर्की 
के झुलतान, अर्थात्‌ खत्ीकरा, का राज्य पूर्वेच्रतू बना रहे। 
यह खुल्लवान इस्लाप्त के भ्वर्तंक का एक उत्तराधिकारी और 
इस कारण संसार के आुसक्नमानों का सब से बड़ा नेता समझा 
जाता था। भारत के प्ुसज्लमान उसके प्रति भक्ति अकट करना 
अपना कतेव्य समझते थे | ईग्लैंड इस ओर ध्यान कद देता 
चाहता था। इस कारण मुसलमानों ने खत्बीफा के पद, खिल्ला- 
फ़त, की रक्ता के लिए कांग्रेस के साथन्साथ- खिलाफ्त का 
आन्दोलन चलाया! | 

कलकचा में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ । इसमें 
दोनों की ओर से यह कहा गया--जब तक सरकार पंजाब 
के अत्याचार के लिए आयश्चित्त न करेगी और जब तक 
खिल्लाफ़ृत की समस्या रचित रूप से हल न की ज्ञायगी तब 
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तक भारत के हिन्दू तथा मुसलमान गवर्नमेंट के साथ असहू- 
योग करते रहेंगे | गांधीजी ने देश से प्रेरणा की कि कम से कम 
एक्र बंधे के लिए खघब लोग असहयोग के कायक्म पर आचरण 
करे ताकि उन्हें स्व॒राज्य मिल जाय | इस कार्यक्रम में सरकारी 
स्कूलों, कालेजों, कचह॒रियों, सरकारी नौकरी, फ्रौज, पुलिस 
तथा विदेशी वस्तुओं का बह्ष्कार सम्मिलित थां। 

कहा जाता है कि यह वर्ष गवर्नमेंठ के लिए बहुत नाजुक 
था और जसे कुछ न सूमता था कि अहिंसात्मक असहयोग की 
लहर को कैसे रोका जाय | हज़ारों लोग सरकारी क़ानून तोड़ कर 
जेलों में जाने पर तेयार ही गये। उत्तके सन से क़ानून तथा 
पुलिस का भय छड़ गया | जब उन्हें गिरफ्तार करके कचहरी 
में लाया जाता तो वे उसकी कार्रवाई में कोई भाग न लेते 
ओऔर उसके अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर देते। 

कुछ चषेत्रों में यह डर प्रकट किया गया कि यदि यह लहर 
दिन-प्रतिदिष बढ़ती गई तो यह ऐसी बाढ़ का रूप घारण 
कर लेगी जिसमें विदेशी गवर्नमेंट वह जायगी | परन्तु अँगरेज़ों 
को अपना साम्राज्य बनाने तथा उसे क्रायम रखने में ऐसे कई 
संकर्टों का अनुभव हो चुका था | 


आअगरेज जाति का एक बढ़ा गुण पैय या चित्त-स्थिरता 
है । जब कभी उनके सिए पर नई आपत्ति आती है तो बे' 
उद्विग्त होकर धीए्ज को हाथ से जाने नहीं देते प्रत्युत 
शांति-पूर्वंक समय के गुजर जाने की प्रतीक्षा करते हैं| योरप 
के दोनों महायुद्धों में उनकी सफलता का रहस्य भही है कि 
उन्होंने हौसला महीं हारा और मैदान में उठे रहे । 


भारत में ऑगरेजों के लिए कोई बड़ी कठिनाई न थी। 
गांधीजी ने लोगों से एक ही वर्ष के लिए असहयोग करने को 
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कहा था, पर जनसाघधारण में इतनी हिम्सत से थी कि थे बहुत 
देश तक भेदान में खड़े रह सकते। स्वयं प्रमुख कायकर्ता 
छोर नेता घबरा गये | यह घबराहट इस बात का लक्षण थी 
कि उनका साहस तथा घेैर्थे समाप्त हो गया है। संसार में 
संघर्ष का नियम सबके लिए एक ही तरीके पर चलवा है। 
सफलता उसी की हो सझती छे जो विपत्नी की अपेक्षा अ 
समय तक मैदास में डटा रहे । 
गुरुहारा-आन्दोलब---भिस नियम को गांधीज्ञी से 

स्वगाज्य-प्राप्ति का साधन समझमका उसे सिखों की शुरद्वाशन्मयंधक 
कमेटी ने अपनी कार्यप्रणाद्ञी चना छ्विया | सिखों को महाराज 
रणजीतसिद चथा उनसे पहले ओर बाद की परम्पराएँ मूली 
लहीं | थे परम्पराएँ उनके आनदर लवजीबनस का स॑चार कग्ती 
रहती हैं ! सि्खों ने उन्नति की चाबी इसमें समझी कि गरुड्वारों 
का सुधार करके सिख सम्प्रदाय में नये प्राण डाले जायें। 
जिन महन्तों के हाथ में गुरुद्धारों तथा हिंदू घर्मशालाओं का 
प्रबन्ध था थे पूंचीपति बल गये थे | हज्ञारों रुपयों की शम्पन्ति 
को वे अपनी शिल्कियत बना बैठे थे । स्वाशाविकतया सरकारी 
अफलरों के साथ इसके सम्बन्ध छाऊछे थे। गवर्नभेस्ट भी 
उन्नकी सहायता करना कप्टोंग्य सम्मसती थी । 

ननकाना साहब नास के शुरूद्वारे की संपत्ति के प्रबंध 
का ऋंगड़ा पहली घटना थी लिसने सिखों में अफासीष्णान्दों- 
जल की नींज रख दी | ननकाना साहब के महँस नारायशणदास 
से गुरुद्वारा प्रब््धक कसेटी ने शुसद्वारे की जञायदाद के 
सम्बन्ध सें सोग को | इसका उन्‍्तर छस कुछ ने मिला, तब 
प्रबन्धक फरसेटी ने भाई लखमनसिंह आदि को इस बात के 
लिए नियुक्त क्रिया कि थे नतकाना साहब घुफ्चाप जाकर 
ग़ुरुद्वारे पर अपना अधिकार कर लें। महंत इस खत्तरे को 
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सोँप गया। उनके मुकाबले के लिए उसने पहले ही हथियार 
ज्यीए आदमी एकत्र कर लिये | 

अजब लखमनशिह का दल एक दिन सबेरे 'भन्थ! का 
पाठ सुनने के लिए गुरुद्वारे के अन्दर गया तो दरवाज्ञे बन्द 
करके छसे क़रत कर दिया गया। इससे पंजाब भर में 
सनमभमभी फेल गई । प्रबन्धक कमेटी ने स्थानन्स्थान पर 
अकालियों की एक सेसा मस्ती करने की आजा दे दी। 
कमेट। समक गई कि शुरुद्रारों पर अधिकार करने में उसे 
महतो तथा गवर्नभेण्ट, दोनों, के साथ लड़ने के लिए वेयार 
हाजा जाहिए। फमेदी ने सत्याग्रह को अपनी कार्य-पद्धति 
घना कर विभिन्न स्थानों में अकाली-सेला की आदेश कश 
दिया कि बह गुणद्वारों आदि का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती 
जाय | बाद में गवर्नभेण्ठ ने पक शुरुढ्वारा क्रामून बगा दिया 
और ये जश्-हथाम, जिनमें हे कई समावनी हिंदुओं ने बनाये 
पर, मिख्वीं ने बलातू अपने हाथ में के लिये। शुरूढ्रारों आदि 
फे प्रबन्ध में कुछ छुघार किया गया, परन्तु घल-संपत्ति अधिक 
ही। झाने मे घामिकता एवं लास्विकता' का एक प्रकार से 
ल्ॉप हो गया। फलस्वरूप बहुत-से हिन्दुओं ने इन गुरुद्वारों 
में जाना बन्द कर दिया। 

पंक्ाब की सिख आबादी अपने सांप्रदायिक कांये 
में लग गई । सुसलमानी ने योरप में खिल्लाफत और तुर्कोँ 
का रॉबदावब बनाये रखने के लिए भारत सरकार पर दबाने 
छालमा आरम्भ किया | उन्‍होंने खिलाफ़त कानफ़रेंस बनाई 
कर उसके अधीत स्थान-स्थान पर खिल्लाफत कमेत्याँ 
खड़ी कीं। इससे मुपतलमात भी खंगठित होने लगे और 
उनमें नया सांप्रदायिक जीवन आने लगा । मुसलमानों 
के मजहबी जोश ने भारत-सरकार पर अपना प्रभाव किया । 
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यदि भारत में यह आन्दोलन न होता तो ब्रिटिश गबर्नमेण्ट के 
लिए अन्य सुसलिम देशों में अपना हाथ फैलाना आसान 
बात थी | गवर्नमेग््ट' अयज्ञष कर रही थी कि मेसोपोदेमिया 
( इराक ) में स्थायी' शासन स्थापित करके बहाँ से इशन तथा 
अफगानिस्तान पर भी पूरा-पूरा दबदबा बनाकर रखा जाथ। 
भारत के इस आन्दोलन ने उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी | 
यही बात देखकर तब एक लेखक मे लिखा “मेसोपोदेमिया 
में अंगरेजी शासन है अवश्य, परन्तु अभी तक गबनसेण्ट' का 
खच्चे बहोँ की आय से कई गुना बढ़कर है | यदि यही अवस्था 
रही तो सम्भव है, ऑगरेज़ मेसोपोदेसिया छोड़ले का निश्चय 
कर लें ।? इसी आन्दोलन के कारण अफगानिस्तान ब्ितिश 
गवनमैण्ट के रोब में ही नहीं आया प्रत्युत इससे अपनी' 
स्थिति को स्वायक्त और पहले से कहीं बढ़कर दृढ़ बना 
लिया । मिश्ध ने भी संधर्ष करके एक हुद तक अपना 
स्वायरा शासन बना लिया ।। इनके अतिरिक्त कमाहा पाशा से 
युद्ध में अपनी बीरता एवं योग्यता से कुस्तुनतुनिया तथा 
खिलाफ़त फो बचा लिया यद्यपि कमप्माक्ष पाशा के कारण 
छुजतान को गद्दी से उतारकर खिलाकफ्त का अंत करे 
दिया गया | 

खिलाफ़त की समस्या एक प्रकार से हल हो गई । भारत 
के मुसलमान तत्काज्न ही यह भूल गये कि गांधीजी के 
कहने पर हिंदुओं ने घन, धान्य तथा बच्चों के द्वारा इसलाम के 
लिए क्‍या कुछ फकिया। गव्नभेश्ठ' के विरुद्ध मलाबार के 
विद्रोह में सुखलसान सोपलों ने सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं का बंध 
कर दिया, या बलातू पत्तिित करके सुसललमान बनाया। अुलतान 
के दंगे में उन्होंने हिन्दूमंद्रों को गिराया तथा हिंदू सारियों पर 
छापना हाथ चलाया | यह देखकर भी भारत के भुसलमानों 
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ने मोपलों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। फिर किसी मुसलिसः 
नेता ने दंगई मुखलमानों की निंदा] करने का साहस भी से 
प्रकट किया । इन बादों ने हिंदुओं की आँखें-खोल दीं | 
दिये घटनाएँ और आगे सन बढ़ती तो यह मामला 
सम्भवत: यहीं खुतम हो जाता। परन्तु मुसलमानों ले तो 
हिंदुओं को निर्बेल समझकर स्थान-स्थाल पर उसपर 
आक्रमण करने आरस्म कर दिये। जिख हिंबू-मुसलिम-एकता 
के विषय सें इतना प्रचार किया गया था बह सपम्ता-सात्र 
सिद्ध हुईं | ब्रिटिश साम्राज्य-वादियों की चाँदी हो गई । 
हिंदू इस देश के वासी हैं । दिंदुस्थान हिंदुओं ही की 
पिठ-मू एवं पृण्य-सू हे । उन्हीं के सन में इस देश से प्रगाढ़ 
प्रम हो सकता है। हिंदू यह देखकर चकित रह गये कि 
कांग्रेस के कहने पर उन्होंने देश के लिए इतना परिश्रम क्रिया, 
पर उन्हें न हिंदू-मुसलिस-एकतवा नज़र आई और न स्थ॒रा्य 
ही प्राप्त हुआ | अब हिंदुओं के लिए कौन-ला मार्ग रह गया 
था ९ क्‍या थे हाथ जोड़कर इस एकता के लिए प्रार्थना करें ९ 
कया बे मुसलमान नेताओं से सिवेद्न करें कि अपने साथी 
असलमभानों के आक्रसणों से आप हमारी रक्ता करें ९ 


मुप्नलमानों की ज्ीति स्पष्ट थी | उनमें से कुछ एक गांघीजी 
से मिलकर काम करने लगे | बहुत-से मुसलमान सरकार से 
मिज़्कर इस कारण अधिकार ले रहे थे कि वे साधारण 
मुसलभानों को कांग्रेस के विरुद्ध करके गबरनभेरट के पक्ष में 
ला रहे है| मुसलमानों का तीसरा दल हर उचित-अलुचित 
साधन के द्वारा मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने में लग 
गया ताकि हिंदुस्थान में सुस्लललसमानों की संख्या हिल्दुओं 
के बराबर करके इस देश को हिन्दुस्थान के स्थान में पाकिस्तान 


६३४ पंजाब का इतिहास 


बनाया जाय। थे विभिन्न द। इसलास के हित को अपने 
समक्ष रखकर दिल से एक-दूसरे के सहायक थे । 

ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं के लिए यही रास्ता था कि के 
अपने छाप को संगठित करें। समाज, घर्म तथा संस्कृति को 
बचाना हिंदुओं के लिए सबस बड़ा फर्चसठ्य हो गया। उन्होंने 
सममः लिया कि स्वगज्य-प्राप्चि एक पुनीत कार्य है। 

परन्तु स्व॒राज्य एक सावन है जिससे समाज, धर्म, 
संस्कृति वथा राष्ट्र का अस्तित्व बना रह सकता हे। रद श 
राष्ट्रीय अश्तित्ञ को बनाये रखना है। हिंदू यदि बल्तवान्‌ एबं 
सुखंगठित होंगे लो थे आपणे आप को जीवित रखते हुए 
स्पष्टाज) पाप्त करके उसे आपने हाथों सें रखा अकेंगे । हिंदू 
यह नहीं चाहते कि अर्पित दस देश से निकल जायें। परन्तु 
प्रत्येक हिंद पी यह सतोकागना अवश्य है फि अपने उश में 
इस महान जाति को सिटसे से अयाने के लिए पूरनपरा यक्ष 
करे | बागत्व बुरा हे, क्योकि इससे ताति आाथः सह दो जाती 
हे; परंदु गुलसामानों की उम्र लाम्पदायिकता, गतांघता, डिंदुओं 
के परत पूछा ओर उन्हें हद़प पारते का प्रयक्ष बैला ही बुश 
ओर अयावह हे | हिन्दुओं ने सुसतधानां पर पूर्ण विश्वास 
किया | छनके दिए आजु-साव हिन्दुओं में दिन प्रति दिन 
बढ़ता ज्ञा रहा था। परन्तु इसका जो फा पिन्दुओं को मिला 
बह उसके लिए बडुल निराशाजनक था | 

हिन्दुओं में पक लिबंलता चिसकाल से बनी हुई थी। 
बलसें पारस्परिक संगठत न रहा था | जब हिन्दुओं में संगठल- 
बल था तब कोई विदेशी शक्ति इसकी ओर बुरी तज्षर से 
देख मे सकती थी। तब यदि कोई विदेशी शक्ति ऐसा कश्ती 
तो छसे इसका भजा चखला पड़ता। यूनान के सिकन्दर या 
उसी के प्रतिनिधि सेल्यूकस ने जब ऐसा करने का साहस 
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किया तो उसे मुह की खानी पड़ी । शर्कों या हशों ने जब 
ऐसा किया तो उन्हें न केबल पराजित होना पड़ा प्रत्युत अपना 
अस्तित्व खोना पड़ा, क्योंकि हिन्दुओं ने उन्हें अपने अन्दर 
जज्ब कर जिया | सम्भववः यही कारण है कि पंजाब में 
आज भी हूण पाये जाते हैं जो अपने आपको खबन्नी ( कत्रिय 
हिन्दू बचलाते हैं | एक समय ऐसा आया जब हिन्दुओं के 
सामने विरोधी शक्तियाँ न गहीं। सम्मधत: इसी कारण 
उन्‍होंने आक्रमशकारी 'बरदेशियों से छूणा करना तथा छू 
रखता सुला दिया | ( शगरेज़ अध्यापक सीखे ने अपनी पुस्तक 
नाकसपेंशनम आप इंग्लेडः में इसकी अआउछी तरह विवेषना 
की है।) इसके साथ ही परस्पर सहादुमूति रखना और 
समाऊ-दित से मिलकर काम करने की ग्रशुन्ति खो दी। 
बैयक्तिक सद॒शुणां पर हिन्दू बहुत ज्ञोर देते रहे | सामूहिक या 
झ्ामाजिक गुणों की ओर हलवका ध्यान कमल गया। 

सेग सदा कमजोर जगढ़ा देखकर ही आक्रमण किया 
करता है | हिन्दुओं की इस निर्बज्ञता को देखकर आक्रसण- 
कारियों नें भारत पर सेकडोीं हमले किये। संगठम तथा 
वृस्वर्शिता के अक्षाव के कारण ही हिन्दुओं की यह ढुढंशा 
हुई । यह एक घड़ी शिक्षा है जो इसारा इतिहास हमें सिखाना 
के | यदि अब भी हमसें सांघिक्त सावता इृढ् न होंगी गो इस 
देश में हमारा जीवित रहना सम्भव नहीं। अपन! पराणा, 
अपने जान-माल, भान-गरयादा तथा घमर्म, संस्क्त एवं राष्ट्रयता 
की रक्षा के लिए हर पकार के उत्से के लिए हमें कोंव्य-वुं 
मे वैयार रहना होगा । इसी में हमारा उसकप, हमारा बेसब, 
हमारा जीवत तथा हमारे प्राण हैं। इसी मार्भ पर चलने 
से हमारा भारत एक बार फिर संसार में अपना उचित 
स्थान प्राप्त कर सकता है | | 


परिशिष्ट अ 
अगरेज भारत को कब छोड़ेगे ? 

क्वित इंडिया ? ( भारत छोड़कर चले जाओ | ) यह' नाद 
आज हिंदुस्थान के कुछ भागों में सुनाई देता है। एक समय 
यह रबय॑ इलेंड के कुछ राजनीविज्ञों के मुँह पर था। 
ह्गभग साथ बरस हुए, कुछ अगरेज राजनीतिश्ञों ने यह विचार 
प्रकट किया था कि हिन्दुस्थान सें हमने जो साम्राज्य बनाया हे. 
बह थोड़े ही दिल बता रहेगा और तब हमें उसे छोड़ना पड़ेगा । 
इस बिषय में ऑगरेज इविहासवेत्ता जे० आर9 सीले ने जो 
कुछ लिखा है वह सनोरंजक भी है और शिक्षाप्रद थो । थोड़ी 
देश के लिए उनकी बातों पर बिजार करना लाभदायक ही 
हीगा। यदि कहीं पर विद्वान लेखक का मत हम हिन्दुओं के 
मत से भिन्न हो तो हमें इस बात की तरफ़ व्यान देसा चाहिए 
कि थे हमारी राय से भिन्न राय क्‍यों रखते थे | 

अध्यापक सोले केश्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते 
थे। वे रायल हिस्हारिकल सोसायटी के सबसय भी थे। सस्‌ 
८६० में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय फे इतिहास के विश्या- 
थियों के सामने इस विषय पर सोलह व्याख्यान दिये कि 
इईलिड मे मुख्य देशों में अपना फैलाब किस अकार किया 
है। इन व्याख्यानों को बाद में पुस्वक-आकार वे दिया गया। 
सोले ने ये व्याख्यान अपने देश के अगरेज़ विद्यार्थियों के लिए 
ही तैयार किये थे; परन्तु पुस्तक भारत में भी पहुँच गई। 
इससे आठ-आठ व्याख्यानों के दो भाग हैं | दूसरे भाग के पहले 
चार व्याख्यातों में उन्होंने जो विचार प्रकट किये हैं उनको 
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यहाँ क्रमश: लिया जाता है ताकि उन्हें समझते में आसानी 
रहे | यह सारी कहानी झीले ही के शब्दों में दी खाती है-..- 

कहा जाता है--हम को अपना काम करना चाहिए। 
आस्ट्र लिया, कनाडा और हिन्दुस्थान-जैसे वूर-स्थित देशो के 
मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं। हम उनको संमभात्त 
नहीं सकते | यह हमारा दुर्भाग्य था कि उनके साथ हसारा 
संबंध हो गया | यह राजनीतिक प्रश्न है, साथ ही ऐतिहासिक 
समस्या भी | में तो इतिहास पढ़ाने का एक ही अर्थ समझता 
हूँ । में बताना चाहता हूँ कि राजनीति और इतिहास में मौलिक 
संबंध है | ये दोनों एक ही विषय के दो भिन्न-भिन्न रूप हैं। 
यदि राजनीति में इतिहास न हो तो वे केबल गँवारपन की 
बातें हो जाती हैं । और, यदि इतिहास क्रियात्सक्ष शाजसीदि 
की उपेक्षा करता है. तो बह केबल साहित्य बन जाता है। 
हमारे खासले समस्या है-हिन्हुस्धान के साथ क्या किया 
जाय ? कया हमारे छपनिवेशों में गड़बड़ मच जायगी ? क्‍या 
कमाड़ा और आस्ट्र लिया स्वतेंश राज्य बन जायेंगे ? क्‍या 
'हमको हिन्दुस्थान छोड़ना पड़ेगा ! कया हिन्दुस्थान के बायस- 
राय और उसकी कोलिल का स्थान कोई भारतीय गयवमेमेंट 
'ले लेगी 

जब हम भारत में इूँलेंड की विजय पर विचार करते 
हैं तो चकित रह जाते हैं। ऑगरेज़ों की एक व्यापारी कम्पनी 
ने २० करोड़ एशियाई ल्ोगीं के देश को अपने अधीम कर 
ल्लिया | यह कितने आश्चर्य की बात है | परन्तु इस सफलता 
में ठोस सामभ्री कितनी है ? यह बात तो समय ही बतायेगा 
कि भारत हमारे लिए थोड़े दिन का व्यापारी साम्राज्य है 
या इसके द्वार पश्चिम और पूरब का मिलाप होनेबाला है। 
समय तो स्लमी को एक-जैसी बात बता वेगा। परन्तु यदि 
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इतिहास का कुछ महत्त्व है लो उस समय से पूत्र ही यह बात 
बता देनी चाहिए कि इस साप्वाज्य का कब, क्या और किस 
तरह बननेवाला है। जब घटना हो गई तब तो सारी बात 
हमरी समम में आ ही जायगी | हस इतिहास का अध्ययन 
इसलिए करते हैं कि घटना के होने से पूर्व ही हम यह जान 
जायें कि भविष्य में फ्या होनेवाला है । जब कोई घटना हो 
गई तब तो हम सब देख ही लेंगे कि जो कुछ हुआ हे उससे 
भिन्न कुछ न हो सकता था। राजनीति-शास्त्र के विद्याथियों 
को तो दूरदर्शी होकर यह बता देना चाहिए कि भ्रविष्य में' 
किस अकार की घटना होगी। अब तो इतिहास इस अकार 
लिखा जाता है कि हम उससे राजनीतिक निष्कर्ष भटपद 
निकाल सकते हैं । अब हम किसी देश के इतिहास का अध्ययण 
करते हैं तो हम उसकी पिछली घटनाओं को ही नहीं पढ़ते 
प्रत्युत उसके भविष्य में होनेयाली घटनाओं को भी देखते हैं । 

सेरी शय में हिन्दुस्थान का भूतकाल ही हे, उसका 
भविष्य कोई नहीं। मैकाले ने लिखा है--उन सुदठों भर 
आँगरेजों ने, जो ईलैंड से कितने ही सीज दूर थे, संसार 
के पक बहुत बड़े साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया |! 
इंग्लैंड आर हिन्दुस्थान में व्यापार बहुत बढ़ गया है। यदि 
आज हिन्दुस्थान इंग्लेंड के हाथ' से निकल जाय ओर हिल्दु: 
स्थान की गवर्नभेंट अँगरेज्ञ व्यापारियों की अझऋपने बन्दश्गाहों 
में न आते दे तो हमें १२९० करोड़ रुपथ बाषिक का घाटा होगा। 
हिन्दुस्थान को इंग्लैंड मे जीता और अब उसे अपने अधीन 
रखा हुआ है तो हिन्दुस्थात के घन सैनिकों की सहायता से, 
जिनको हिन्दुस्थान के रुपये में से वेवन' दिया जाता है। हमारी 
अगरेज सेना में तो केवल पेंसठ हजार आदमी हैं। हिन्दुस्थान 
के कारण इंग्लैंड को चिन्ता भी रहत्ती है। टर्की, मिल्ल, देशान, 
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बरमसा या अफ़ग़ानिस्तान में ज़रा-सी हलचल हो हो हमे चौंकस 
होना पड़ता है| हिन्दुस्थान के कारण ही हमने रूख को सदा 
के लिए श॒त्र बना रखा है। 

अब ग्श्न यह पैदा होता है--इईग्लैंड के गले में हिन्दु 
स्थान के रूप सें चक्की का जो पा८ट बेचा हुआ है उसे हम 
उतार कर क्‍यों न फेंक दें ? कुछ घटनाएँ एसी होती हैं ज्ञो 
यदि न होतीं तो बहुत अच्छा रहता | परन्तु जब बे हो चुकी 
होती हैँ तब उनको बापस नहीं किया ज्ञा सकता | ऐसा समय 
आ सकता है जब हमको हिन्दुस्थान छोड़ना पड़े । परन्तु इ 
सभय तो यह आवश्यक है कि हम वहाँ इस प्रकार राज करें 
जिस तरह हमें ही सदा! के लिए उसपर राज करना है। हमने 
हिंदुस्थान को अगरेज़ी गवर्नमेंट का आश्रय लेना सिखत्ा 
दिया है| हमने उसे थडोँ तक पहुँचा दिया है कि वह हमारे 
सिल्वाय किसी दूसरे का भरोसा ही थे कर सके | ऐसी अवस्था 
में हिंदुस्थान के छोड़ना हसारे लिए अपराध हे।गा ! 

कल्लाइव के सम्बन्ध में लिखते हुए मैकाले ने हिदुष्थान 
में काम करने वाले ऑँसगरेज़ सैनिकों को 'साम्राज्य-निर्भावाओं 
की मसल, समुद्र की बीर सनन्‍्तानः आदि उपाधियाँ दी है। 
परन्तु यह बात तो हुए कोइ मानता है कि हिंदुस्थान भें: 
देशी सिपाह्दी बहुत ष्यादा थे ओर ऑंगरंज बहुत कम आर 
के वेशी सिपाही अँगरेज सेनिकों की सहायता करते थे। 
पविभिन्न लड़ाइयों में भिन्न-भिन्न फ्रौजों के मुकफ़ाबले पर अगरेज 
ओर देशों सैनिक दस और एक के अनुपात से हुआ करते 
थे | फिर हम क्यों जीते ? तसल के अतिरिक्त वास्तविक अन्दर 
असुशासन, सेन्य-शास्त्र और नेतृत्व का था। दसारी खेना 
के पाँच में से चार हिस्से देशी सैनिकों के थे, केवल एक हिस्सा 
अँगरेज सैनिक थे। इस कारण हम यह नहीं कह सकते' 


से 
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कि हिंदुत्थात का विदेशियों (शॉगरेजों ) ने जीता। हिंदुस्थाल 

के सी: ही अपने देश को जीत कर हमारे हवाले 
च् 


पत्ती घदना योरप में न हों सकती थी। यदि फ्रॉस पर 
इंग्लेंड आक्रमश कर देता और फ्रांसीसियों को अच्छा चेतन 
देकर अंगरेज़ों की खातिर फ्रांस जीतने के लिए कहता वो कया 
होता ? ज्ञवाब सिलेगा--यह ख्याज़ ही बिलकुल बेहदा है। 
फांलीसियों की सेना फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई करे, सम्भव' ही 
कैसे हो सकता है?! परन्तु हिंदुस्थान में ऐसा हुआ है। 
क्यों ९ यहाँ राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में गड़बड़ पाई ज्ञाती 
है । हिंद' यह सममकते ही नहीं कि देश के ज्ञोग कौन है 
ओर विदेशी कौन हैं। हिंदुस्थातल पर भ्यारहवीं शवाब्दी 
से बिशेशियों के आक्रमश ही होते रहे हैं । ग़ज़नी के 
महमूद के समय से एक के बाद दूसरा आक्रमण हुआ । 
इससे हिंदुओं में राष्ट्रीवा का सम्बन्ध द्वूट गया और 
शासन के क्रम का भी अन्त हो गया | मिसके हाथ में लाठी 
आई उसी ने मेंश सँसाल ली। ऐसा देश लोगों से देश- 
भक्ति के भमाम पर प्रेरणा सन कर सकता था। हम अंगरेज् 
छम्तकते हैं कि विदेशियों के विरुद्ध देश की खातिर लड़ना 
आदमी का परम घर्म है । परन्तु आदसी के लिए देश कया 
हे ९? समाज को मलुष्य परिवार सममककर रहता है। स्वासा- 
'ब्रिकतथा चह स्वदेश को अपनी साता समभने लगता है । 
परन्तु यदि सम्राज परिवार का रूप घारण न करे अत्युत्त 
बहाँ दो-तीन नसलें ऐसी हों जो एक-दूसरे से परस्पर' घृणा 
करती हों ( श्यात्‌ एक आधघ देश से भी छशा करती हो ) तो 
'बहाँ देशभक्ति नहीं हो सकती। ऐसे देश के गले में किसी 
समय विदेशी जूआ पढे जाय तो यह एक बात है। परन्तु 
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अदि एक के बाद दूसरे का दालत्व चलने लगे तब बह बिलकुत्त 
दूसरी बात होती है । 

भारत पर विज्ञय प्राप्त करने में आये इस बात का 
नहीं कि हम अगरेज़ों ने विजय किस प्रकार प्राप्त की, प्रत्युत 
इस बात का कि इंग्लैंड को इसके लिए भ तो प्रयक्न करना 
पड़ा और न किसी प्रकार का कोई कष्ट सहन करना पढड़ा। 
नेपोलियन की कभी कोई आर्थिक कष्ट न हुआ था, क्योंकि 
बह जिस देश पर विजय प्राप्त करता वहीं से रुपया से 
खेता । उसी प्रकार हमने भी हिंदुस्थान को हिंदुस्थान के रुपये 
से जीता है । 

हिंदुध्थान के बारे सें 'जीतना! शब्द त्रिलकुत्न राल्नत है । यह, 
गलत-फ़हमी पेदा करता हे। जीवना तो उस. समय कहा 
जाता है जब एक देश की सेना दूसरे देश पर आक्रमण करे 
ओर उसे मजबूर करके उसकी स्वतंत्रता छीन ले। इंग्लेंड की 
गबर्नमेंट का तो इस मसासले से कोई बास्ता ही सम था। यह' 
काम सो ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किया। मुगाज्ञ गव्मेंट को 
अराजकता ने अँगरेज़ व्यापारियों को बाध्य किया कि वे. फ्ौजें 
रखें । इन फ्रीक्षियों की सहायता से बन्होंने लगभग सारा 
हिन्दुस्थान अपने हाथ में ले लिया। 


इंज्लेंड में जत साधारण सममते हैं कि योरप के अंदर या 
बाहर जहाँ कहीं कोई वेश है वहाँ एक जाति भी अवश्य होते 
चाहिए । ऐसे लोग जातीयता का ठीक-ठीक अथे ज्ञानन का 
यत्स नहीं करते। वे यह कहना पर्याप्त समझते हैं कि अपने 
देश पर फ्रांस के राज्य को हम अंगरेज़ सहन सहीं कर सकते 
आर फ्रांस पर जर्मती के राज्य को फॉसीसी सहन नहीं कर 
खकते | इससे आप लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं. कि.हिन्कु- 

9९ 


&४9२ पंज्ञाब का इतिहास 


स्थान के हिन्दू भी अपने यहाँ अँगरेज़ों का राज्य देखकर 
लज्जित होते होंगे | बस, यहीं पर वे भूल कर जाते है। वे यह 
विचार नहीं करते कि अँगरेज और .,फ्रांसीसी केवल बस्तियों 
नहीं हैं। विशेष ढंग पर और विशेष शक्तियों के कारण 
अँगरेज़ लोग परस्पर एकीभूत है । यही हाल फ्रांस का है । 


रा्ट्रीयता बनाने में सब से पहली शक्ति है नलल और भाषा 
का एक होना | भारत में यह अंग नहीं पाया जाता । भारत तो; 
केबल धीगोलिक नाम है, यह राजनीतिक नाम नहीं है। 
हिन्दुस्थान के लोगों का सम्मिलित या सामा हित नहीं, न 
हिन्दुस्थान एक राजतीतिक देश है। रा्ट्रीयता का एक अन्य 
अंग है मजहब | यह हिन्दुस्थान में एक वरह से पाया ही जाता 
है। यों तो यहाँ करोड़ों मुसलमान, खिख, इसाई और बौद्ध 
भी हैं फिर भी बाह्मणत्व ( हिंदूत्व ) में विश्वास रखतनेवाले हिंदू 
सबसे अधिक संख्या में हें। बोझ मत संसार के बन बड़े 
मज़हबों में से है जिन्होंने करोड़ों विदेशियों को अपने अन्दर 
जज्ब किया | यह हिंदुस्थान में धत्पन्न हुआ। इसा से दो सौ 
चर्ष पूर्ण भारत में इसका बहुत जोर था। परन्तु ब्राह्मण-घर्म 
में इसकी हड़प. कर लिया। इस सम्रय बोद्धमत' एशिया के 
हर देश में पाया जाता है, परन्तु हिंदुस्थान में नहीं है। अब 
हिंवूत्थ का मुक्ताबला हुआ इसलासम से | इसलास ने पारसी 
सजहब को खत्म कर दिया। ईसाई सत को भी इसके कारण 
कुछ पग पीछे हटना पड़ा। सुसलमानी शासन हिंदुस्थान 
पर छा गये । फिर भी इसलाम हिंदुओं को सुसल्माव न 
बना सका । 


शष्रीयता का सबसे बड़ा अंग सजहब होता है और यह 
हिल्दस्थान में त्रिद्यमान है। ऐसा मालूम होता है. कि किसी ने 
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किसी समय आह्यणत्व ( हिन्दूत्व ) से ही हिन्दुस्थान की राष्ट्री- 
यता जन्म लेगी । 

हिन्दुस्थान में हमारे साम्राज्य के होने का सबसे बड़ा 
कारण ही यह है कि वहाँ कोई राष्ट्रीयता नहीं अन्यथा अँगरेज्ञ 
नसल हिन्दुओं से उत्तमतर नहीं है। इसलिए यदि इटली के 
समान हिन्दुस्थान में भी राष्ट्रीयता का आन्दोलन चल पड़ा तो 
ऑँगरेजी शक्ति तुरन्त ख़तम हो जायगी, बह इटली में आरिट्रिया 
की तरह भी सुक़ाबल्ला न कर सकेगी। कारण : यदि पेंतीस 
करोड़ लोग विद्रोह कर दे तो इग्लेंड के पास उसका प्रतिरोध 
करने के लिए कुछ नहीं है। यदि हिन्दुस्थान में राष्ट्रीयता 
का भाव कम्रजोर-सा भी हो, यदि वह विदेशियों को देश से 
निकालने का खयाल न भी पेदा करे और केबल यह' विषयारः 
उत्पन्न करें कि विदेशियों की सहायता करना हिन्दुस्थान के 
हिन्दुओं के लिए लज्जा की बात है तो उसी दिन हमारे 
साम्राज्य का अस्तित्व मिट जाथगा | अपने साम्राज्य को बचाने 
के लिए हम इंग्लेंड के लालथो लोग मरबाने के लिए तैयार 
नहीं हैं। इसलिए ष्योंदी हिन्दुस्थान ने यह अक्रद किया कि 
हम अँगरेज़ विदेशी विजेता हैं. त्योंही यह हमारे हाथ से 
निकले जायगा। 

राजनीतिक अमुभूति से पूर्व स्वतंत्रता के लिए प्रम का होना 
आवश्यक है। जहाँ पर यह अलुभूति न हो वहाँ विदेशी 
शासन बहुत देश वक्त चलता रहता है। रूस में आइवन- 
नास के अत्याचारी जार ( राजा ) को लोगों ने क्‍यों बर्दाश्त 
किया ९ इस कारण कि पहले तातारी ज्ञोग दो सी बर्ष तक 
रूसियों को अपने पैरों तले रोंदते रहे थे। बस, रूसियोँ को 
इस दासत्व की आदत पड़े भई। इटली के पास अपने 
प्राचीन रोमन अजातंत्र का विचार विद्यमान था। रेमरी ने 
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लेवी फी बातें सुना-सुना कर इटली के लोगों को विद्रोह 
के लिए तैयार कर दिया। हिंदुओं के पास कोई पुस्वक नहीं 
जिसे पढ़कर थे त्लोंगों को समम्दा सकें और उनमें जोश पेदा 
कर सके | 

हिंदुस्थान भें ऑँगरेज़ों का राज्य चमत्कार समझा जा 
सकता यदि ( १ ) स्वयं हिंदुओं को शज्य करने का अभ्यास 
होता और (२) बीस करोड़ हिंदुओं को एक राष्ट्र या जाति के 
समाम सोचने की आदत होती | जब थे दो बालें विद्यमान 
नहीं हैं तब हिंदुस्थान को ले लेने से ऑगरेज़ों ने कोई आगख्चर्य- 
कारी बात नहीं की । यदि सेना के देशी सैनिकों की ओर से 
विद्रोह या गरादर हो जाय तो हमारा साझ्माज्य खतम हो 
जायगा । प्रश्न होता है-+-“१८४७ में भी तो शदर हुआ था । 
उसका तो ऐसा कोई परिणाम ने निकला और हमारा साम्राज्य 
अभी तक बना हुआ है |? बात यह है कि सन्‌ सत्तावन का 
गदर ऐसा आन्दोलन नथा। बह सेना में आरम्भ हुआ, 
परन्तु ज्षमसाधारण ने सेला का साथ नम दिया । सैनिकों को 
छोटी-छोटी शिकायतें ही थीं | हिंदुओं के अन्दर विदेशियों 
के लिए घृणा न थी, क्‍योंकि ये जातीयता या राष्ट्रीयवा की 
भावना से रहित थे। यही नहीं, गशदर से तो हिंदुओं को 
अुसल्लमानों के साथ मिला दिया। इसके अतिरिक्त पंज्ञाब के 
सैमिकों ने विदेशियों की सहायता की, क्योंकि थे सममते 
थे कि खंयुतक्तमंत आदि के सैनिकों ने पंजाब को छीमा है। 
फिर विदेशियों को जितने आवमियों की आवश्यकता होती 
जतमे ही उन्हें सेना में भरती करने के लिए सिर जावे । इस 
प्रकार हिंदू ही हिंदुओं के बिरुद्ध लड़ते | 

इस कारण जब तक एक सलसल को दूसरी के पिरुद्ध 
लड़ाया जा सकता है, जब तक लोगों को शासन ( गवर्भमेंद ) 

टी 
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पर कड़ो आल्लोचना करने का अभूयास नहीं आता, जब तक 
हिंदुओं को उठना नहीं आता सब तक इँगैंड भारत में 
राज्य करता ही रहेगा और इसमें कोड़े चमत्कार नहीं समझा 
जा सकता | यदि यह अवस्था बदल जाय, अर्थात्‌ हिन्दू' एक 
ज्ञाति हो ज्ञार्य, और वे हमकों विदेशी समझने लगें तब 
हमारे गाज्य के क्रायम रहने की कोई आशा चहीं हो 
सकती ! कुछ ऑगरेज़ों का सत है--हिन्दुस्थान के किसान 
, बहुत ग़रीब और तंग हैं। इस कष्ट के कारण वे हमको निकाल 
देंगे ।? में तो समभाता हूँ कि इतिहास में क्रांतियाँ इस प्रकार 
नहीं हुआ करतीं | ग़ज़ब तो यह है कि करोड़ों की यह आबादी 
सदियों से हद दर्ज की कंगाली में दिन काट रही है, फिर 
भी यह विद्रोह नहीं करती | यही नहीं, यदि यह जिन्दा नहीं 
रह सकते तो चुपचाप मर जाते हैं और यदि किसी प्रकार 
जिंदा रह सकते हैं. तो ज़िंदा रह लेते हैं | इसके आन्‍्दर अनु 
भूति मर चुकी है । भूख आदि ने इनको इच्छाओं तथा आकां- 
ज्षाओं को मार दिया है | -- जो जाति विद्रोह करती है बह 
हचा उठने का प्रयत्न करती है | वह अपने अन्दर शक्ति अनुभव 
करने लगती है | परन्तु यदि ऐसा चिद्रोह हो गया तो स्वर्य॑ हिन्दू 
सैनिक ही उसे दबा “देंगे, क्योंकि जे शेष हिंदुओं को अपने 
भाई नहीं समझते और आज्ञा देनेवाले अगरेज़ों को विदेशी 
नहीं ,रू्यात करते | यदि थह' सन्‌ सत्तावन-जैसा गदर न हुआ 
( जिसमें सेना के साथ जनसाधारण की सहालुभूति स थी 
आर जब हस विदेशियों को देशी खेना सहायता के लिए मिल् 
गई ) प्त्युव यह राष्ट्रोयता की व्यापक भाथना का प्रदर्शन 
हुआ तो हमारे साम्राज्य के बचले की सभी आशाएँ उसी समय 
खुतस हो जायँंगी। कारण : हमने हिद्ुस्थात को जीता 
नहीं । हम विजेताओं के समान हिंदुस्थाव पर राज्य नहीं करः 
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सकते | यदि हम ऐसा करेंगे तो रुपये के कारण ही हमारी कमर 


दुंट जायगी | 
[ अब भी यह भत इंग्लैंड में पाया जाता है | इसका प्रमाण 
यह समाचार है--- 


लंडन, मार्च ६ ( १४६ ) । इंडिया-लीग की बैठक में पालंमेंद 
के सदस्य मिस्टर रेजिनालड सोरेन्सेन ने कहा--हिंदुस्थान 
को छोड़ना हमारा काम है | भारत में बड़े ब्रिटिश अफूघरों 
का भी यही विश्वास है| भारत में अपनी स्थिति को बनाये 
रखने के लिए हमें बीस और तीस लाख के दर्भियान सैनिक 
चाहिएँ । इतने सैनिकों की माताएँ, पत्नियाँ और प्रेमिकाएँ 
इसकी अलुज्ञा न देंगी । फिर नैतिक दृष्टि से भी यह बुरी बात 
है. ।?->रायटर । | 


परिशिष्ठ आ 


भारत में सिकंदर की पराजय हुई 


औलम के युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी या पुर की, 
इस विषय में डा० हरिश्वन्द्र सेठ ने अपने नाटक, पुर और 
एलेक्जें डर! की प्रस्तावना में कई महत्त्वपूर्ण बातें लिखी हैं । 
थे विचारणीय हैं। इसलिए यहाँ दी जाती हें. ह 

आधुनिक इतिहासकारों ले यह मान लिया है कि भारत 
में भी फरारस के समान एलेक्जेंडर की विजय हुईं। यह चढ़े 
खेद की बात है कि आरत के प्राचीन साहित्य में एलेक्जे'डर 
का नाम तक नहीं मिलता । इस कारण यूरोपियन ऐतिहासिक्रों 
की एलेक्जे छर-सम्बन्धी भूठी-सश्यी बातों का निशेय करता 
बड़ा कठिन हो गया है) परन्तु प्राचीन रोमन तथा शीक इति- 
हासकारों--जैसे एरियन कार्टियस, स्ट्र बो, डायडरस, श्ष.टार्के 
ओर जसडदिन के बृत्तांतों को ध्यान-पूर्वक पढ़ते से पता चलता 
है कि एलेक्ज डर के भारत सें थी विज्ञयी होने' की एक 
काह्पित गाथा गढ़ रखी है। जहाँ-जहाँ एलेक्जॉडर को पराजथ 
की सम्भावना प्रतीत होती है बहाँ के ठीक बृत्तांतों को छिपा 
कर मनमानी गर्ढत की है। 

एल्लेक्जे डर का भारतीय आक्रमण हिन्दूछुश ओर सिंध 
के सध्यवर्ती मदेश ले आरम्भ हुआ । यहाँ पशु अश्वक-नामक 
जत्रिय जाति ने एलेक्ज डर के छक्के छुड़ाये। लगभग नो 
मास तक एलेक्ज डर को अश्वकों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। 
उसने यहाँ हुणों के समान घोर अत्याचार किये | बड़े-बड़े सगर 
जलवाये, अनेक स्थानों पर खियों तथा घच्चों-सहित समस्त 
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जनता को मरवा डाला | लूट में लाखों बैल तक छीने, जिन्हें 
' खसने भीस ( यूनान ) भिजवाया | अश्वकों ने भी एक-एक परा 
के लिए उससे युद्ध किया, परन्तु एलेक्ज़ डर की सेना कई 
शुन्री अधिक होने के कारण अश्वकों से न रोकी जा सकी । 
सालूम होता है कि एक स्थान पर जम कर लड़ने का 
प्रयत्न व्यर्थ समझ इन्होंने एस्रेक्ज छर को आगे बढ़से दिया। 
जैसा बाद की घटनाओं से विदित होता है, एलेक्ज डर के सिंधु 
को पार करने पर बसके पीठ पीछे उस पर , आक्रमण करने 
के विचार से ये ज्ञोग अपने मगर और श्राभम छोड़ कंए 
पहाड़ी जंगलों में छिप गये। सिंधु पर अवस्थित आरनस- 
'जैसे सुरक्षित दुगे को भी बचाने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया । 
यह बात कार्टियस के निम्न लेख से स्पष्ट होवी है--“एले- 
क्ज़ डर ने यह दुर्ग तो जीत लिया परन्तु शत्रु पर विजय न 
पा सका |? 

जत्तर-पश्चिम से भारत के अंदर आने के लिए आरनस 
का दुर्ग मुख्य द्वार था । इस अति सुरक्षित दुर्गे को शशिगुप्त 
नामक वहाँ के एक राजा के सुपुदें कर, एल्लेक्ज छर सिंधु के 
पार उस्तरा | हमारा मत है कि चन्द्रगुप्त मौथे और शशिशुप्त 
एक ही व्यक्ति हैं। 

शशिशुप्र पहले अपनी सेना-सहित पएलेक्जेंडर के विशद्ध 
फ़ार्स लड़ने गया था, परन्तु जब फ्रारस के ज्ोग बेक्द्रिया में 
भी हार गये तो शशिशुप्न फ्लेक्जैंडर से मिल गधा । एलेक्जो- 
हर जब मेलम के पार पंजाब में आगे बढ़ गया तो शशिगुप्त 
की अध्यचता में अश्वक लोग एलेक्जेंडर के विशद्ध खड़े हो 
गये और निकानौर नामक यूनानी सत्प का बंध कर डाला । 
अश्यकों का पुसः दबाना कठिन था | हमारा मव है कि इन्हीं 
के भय से ग्रीक ( थूनात्ती ) सेना व्यास नदी के किनारे से 
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भाग खड़ी हुई थी | आरत्स का द्वार बन्द होने के कारण 
लन्‍्होंने सिंघ तथा मकराच के रेगिस्तान का सांग जिया, और 
यहाँ एलेक्जेंडरए की अधिकांश सेसा सष्ठ हो गई। शशिगुप्त 
और चन्द्रगुप्त यदि एक ही व्यक्ति हैं तो स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त 
ने ही एलेक्जेंडर को सार कर भारत से बाहर किया था । 


सिंधु को पार करने में एल्लेक्जेडर को कोई कठिनाई मे 
हुईं, क्योंकि सिंधु के इस पार आने से पूर्ष ही तक्षशिज्ञा-नरेश 
आम्भी ने उससे संधि कर ली थी। उक संधि पर एल्नेक्जेंडर 
ने फ़ारस से लूहा हुआ सोने-चॉदी का इतना सामान आम्भी 
को दिया कि ए्लेक्जेंडर से उसके बहुत-से सेनापति तक रुष्ट 
हो गये थे । आम्भी का एल्लेक्जेंडर से संधि करने का कारण पुर 
( पोरल ) के प्रति जसका द्वघ था। यूनानी इतिहासकारों 
के कथन भे विदित होता है कि एलेक्जोडर के भारत में आते 
के पूर्व ही पुर ने, अभिसार ( दक्षिण-काश्मीर ) के नरेश से 
मिलकर अपना राज्य बढ़ाना आरम्भ कर दिया था। संभवत: 
तक्षशिज्ञा चक पुरु का हाथ पहुँच गया था और आम्मी को 
इसका सदा ही भय लगा रहता था | 


यहाँ एलेक्जेंडर के आने पर भी अभिसार-नरेश पुरु को 
बस के विरुद्ध सहायता देने के लिए वैयारियाँ करने लगा। 
बसने एलेक्जेंडर के भेजे हुए दूत को कैद कर लिया, सांथ' हीं 
उसको कुछ भेंदें भी भेज दीं | एलेक्जेंडर की अभिसार-नरेश 
की चालों का पता चल गया। उसने आम्क्षी से सिल्षकर सुसन्त 
पुर की सेसा पर घावों कर दिया और इसके पूर्व कि अभिसार- 
नरेश अपनी सेना-सहित युद्ध की सहायता के लिए आ सकें, 
पल्नेक्जेंडर तथा आम्भी 'मकेलम के किनारे अपनी लेता ले पुर 
की सेना'के सामसे आ हठे । 


द्ध् पूँजांब का इतिहांस 


जैसा प्लूटार्क के लेखों से ज्ञात होता है, पुर की सेना में 
केवल २० हजार पैदल और दो हज़ार घुड़सबार थे। इधर 
ण्लेक्जेंडर की सेला कई शुनी अधिक थी। उसकी सेना में 
पक लाख से अधिक पेदल और बीस हजार से ऊपर घुड़सवार 
थे | इसके अतिरिक्त वत्षशिल्ा की सेना भी उसके साथ थी। 
ण्लेक्जेंडर के मुक्ताबले में इतनी थोड़ी सेना होने पर भी पुरे 
नें यूचानी सेना के छक्के छुड़ा दिये । हमारा तो ऐसा विश्वास 
है कि सम्मवतः फेलम के यद्भ में एलेक्जेंडर की हार हुई । 

कार्टियस लिखता है कि हाथियों को ही देखकर यूनानी 
सेना भयभीत हो गदे | समस्त सेना में उथल्न-पुथल मच गई । 
थोड़े खमय पूर्व जो अपने की विजयी सममते थे वे सागकर 
बचने का साग हूँढ़ने लगे | ** जो खाहस कर आगे बढ़ते 
उन्हें हाथी पैरों से कुचलते ओर जलठा-उठाकर फेंक देते | इस 
प्रकार यूलानी सैनिक कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे भागते 
थे। सन्ध्या-ससय तक इसी तरह लड़ाई चलती रही । 


इसके पश्चात्‌ कार्टियस गोलमाल कर लिखता हे कि 
यूनानी सैसिकों ले हाथियों के पैर काट डाले और विजयश्री 
एलेक्जेंडर के हाथ लगी | परन्तु एशियन के वृत्तांत से ज्लाव होता 
है कि एलेक्ज़ेंडर मे सन्धि के लिए पुरु » पास दूत भेजे 
बड़ी कठिनाई से पुरु ने एल्लेक्जेंडर से सन्धि की। इससे 
बिदित होता है कि मकेलम के युद्ध में कोन विजयी था! 
असहटिन के नीचे के चूतांत से भी विदित होता हे कि सेल्स 
के युद्ध भें एलेक्जेंडर की हार हुई होगी--“युद्ध छिड़ जाने 
पर पोरस ने फ्लेक्जेंडर की सेना पर आक्रमण किया और 
शत्ु-सेना से एलेक्ज्रेंडर को बन्दी के रूप सें साँगा । एल्रेक्जेंडर 
ने तुरन्त पोरस पर हमजा किया, पर घोड़े के घायल होने के 
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कारण बह सिर के बल्च प्रृण्षी पर गिर पढ़ा! उसके सहूया« 
रियों ने उसको बचाया |?! 

इसके अतिरिक्त केलम के युद्ध के बाद की घटनाओं से 
भी विदित होता है कि केलम के युद्ध में पुरुकी ही विजय 
हुईं होगी । एल्ेक्ज़ेंडर ने पुरु को स्वतन्त्र सम्राद माना और 
बड़े गये से उनका मित्र बनना स्वीकार किया! ऐसा विद्ित 
होता है कि केलम के युद्ध के पश्चात्‌ पुरु एल्लेक्ज्ेंडर और 
डसकी सेना की चनाब के पूर्वी अदेशों को बिजय करने के 
लिए काम में लाये, क्‍योंकि एलेक्जेंडर के लौटने के समय 
उनका राष्य फेलम से लेकर ज्यास तक फेल गया था। 


भारतीय प्राचीन व्याकश्शु-अंथों में एक स्थान पर इस 
ऊपर की घटनाओं की कलक मिल्लती है। पाशिनि के २, १, $ 
सूत्र के उदाहरणा्थ कहा गया है--'मद्रार्ण समड्धिः सुमद्रमू, 
यवनानां व्यद्धि: दुर्येवनम्‌ ह 

मद्र-देश आचीन काल से पंजाब के सध्य साग का नाम 
था और वहाँ के रहनेवाले भी मद्र कहलाये हैं। एलेक्जेंडर के 
समय पुरु यहाँ के सम्राट थे। उपयुक्त उदाहरण से मालूम 
होता है कि फिसी समय पर भअद्रों की विजय ओर थवनों 
( यूनानियों ) की हार और दुर्गंति हुईं होगी जो जनखाधारण 
को भी अच्छी तरह मालूम थी। भारत के इतिहास को 
ध्यान-पूर्वक देखने से मालूम होता है*कि भद्र ओर यबततों के 
बीच में एक घोर युद्ध और उसमें यवनों की दुर्गतिपूर्ण यह 
घटनाएँ केवल एल्लेक्जेंडए के समय की ही हो सकती हैं । 

इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि पुरु एक महान शक्तिशात्ती 


सम्राट थे। मेगास्थनीज ने तो एक स्थान परः उनको चन्द्रशुप्त 
से भी बढ़कर बताया है। और इसमें सम्देह ही नहीं कि 


६४२ पंजाब का इतिहास 


अपने जीवमनकाल में चन्द्रगप्त से भी अधिक पअ्रतापशाली रहे 
होंगे | चन्द्रगुप्त के समस्त भारत के सम्नाट' बनने के पूर्व ही पुर 
की मृत्यु हो गई । हमारा तो ऐसा मत है कि यूनाली इतिहास- 
कारों का पुर और मुद्राराज्रस-नाटक का पर्वतेश्बर एक हीं 
व्यक्ति है। इस बात के अच्छे प्रमाण मिलते हैं । यदि यह 
बिचार ठीक है तो सुद्राराज्षस से सी पता चलता है कि 
अपने जीवनकाल में पवतेश्वर ( पुर ) चन्द्रगुप्त-जैसे प्रतापशाली 
सम्राट से भी बढ़कर बली थे--चन्द्रगुप्तादपि बलीयस्तथा 
पुगृहीततामा देव: परबंतेश्वरः” ( पंचमोउक्कः ) | 

प्राचीन ऐतिहापिकों के वृत्तांतों से भी पता चलता है कि 
एलेक्जेंडर के भारत से ज्ञीटने के पूर्व सम्राट पुर और 
ध्याम्भी के बीच भी सन्धि हो गई थी और इस दोनों राज- 
घरानों में बैबाहिक सम्बन्ध भरी स्थापित हो गया था | 


परिशिष्ट ३ 


फरीपहस सह 


फ़तहनामह बह पत्र है जो गुर गोबिन्दर्सिह ने औरंगजेब 
को लिखा | त्गभग चाल्लीस वर्ष हुए, पटना के शुरुद्गारा के 
महंत ने एक मशठा को फ़तहलामह की प्रति दिखलाई । उसने 
इसे एक मराठी पत्र में छपवा दिया। इसके सभताईस बरस 
बाद लंडन के ब्रिटिश भ्युज़ियम के पुस्तकालय में खोज करते 
हुए इतिहास के एक विद्यार्थी को यह पत्र फरा हुआ मिला। 
पटना में बह पत्र अब नहीं मिल्षता | प्राप्त पत्र अपूर्ण है। 
फ़ारसी में यह अपूर्ण पत्र यों है-- 

नामह गुरु गोबिंदर्सिह बा औरंगजेब 

एक ओऑंकार वाहे गशुरुत्ी की फतह 

बनामे खु.दावंदे तेशों तबरें, 

खुदावंदे तीरों मसनावो सिपर-१ 

खुदावंदे मर्दाने जंग आजमा, 

खुदाव॑दे अस्पाने पा दर हवा--२ 

हुसमां कू तरा पादशाही बदाद, 

बमा दौलते दीन पिनाही बदाद--हे 

तुरा तुकेबाज़ी बह मकरोरिया, 

मरा चारासाजी बह खिदको सकफ्रा-- ४ 

न जेबर तरा माम ओऔरंगजंब, 

न ओऔरंगजेबां मथायद फ्रेब--£ 

ने तसबीह अत अज दाना दरे झुश्ताबेश, 


द्श्छ 
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का दानासाज़ी बज़ीं दामे .ख्वेश--६ 
तू खाके पिदर रा बह करवारे जश्त, 
बखूने बरादर बदादी सरश्त-+७ 
बज़ां क्ञाना-ए खाम करदी बना, 
बराय दरे दोलते ख्वेश रा-+फ 
मन अकनू ब-अफ़जाले पुरुष अकाल, 
कुनम' आब आहन चुनां बरशगाल॑--६ 
जकाहे दकन सलिश्ना काम आमदी, 

ज मेवाड़ हम तत्ख काम आमसदी--१० 
बदीं सूचो अकन्‌ं नगाहन रबद, 

कि आं तहखी व तिश्लगी अत रचदू-+१९ 
चुनां आतिशे जेरे नआज्त भमहम, 

ज्ञ॒ पंजाब आबत न खु रदन दहस-- १२ 
च शुद्‌ गश शगाले ब मकरीरिया, 
हमीं कुशत रो बच्चा-ए शेर रा--+१४ 

अं शेर सिया जिंदा सानमेंद हंसी 

ज॑ तो इंतक्रामे सतानद हमी---१४--- 

नें दीगर जरायम बनाये खूदात, 
कि दीदम खुदा थ कलाम खुदातं--१६ 
न सौगंदे तू ऐसबारे नसांव, 

सरा जुज ब शमशीर कारे ज्तांदु--*६ 
तूई गे बारां कशीदा अगर, 
सहम नीज शेरे जुदामे बदर--१७ 
अगर बाज शुक्षत व शनीदत बमासत, 
लससायम तरा जादुह पाक व शाश्त--भै८ 
बसीदा दो लश्कर सकर आरा शवंद, 

ना जुदी बहस आशकारा शबंब्‌--१६ 


पंजाब का इतिहास ६४४ 


सयानश दो नरखंग रा फ़ासला-*५०००००००००००* 
अजां पस॒ दिये अरसाए कार जार, 
मन आयमस जरीदा तू बादो सवार --२१ 
तू अज्ञ नाज़ व्‌ नेमत समर खुदेहा, 
जजंगी जबानां व बर खुदंहा--२२ 
तमहीदां बया ख़ुब बत्तेग्रों तबर, 
ज़कुन खल्क ख़ल्ल्लाक जेरो ज़बर--२३ 
हिंदी में इसका अथे यह है--- 
में खज् ओर कृपाण के देवता के नाम पर इस पत्र 
को आरम्भ करता हूँ। बही बाण, बरछे और ढाल का 
देवता है | १। 
सबसे पहले में सण-्योद्धाओं का स्मरण करता हूँ। 
उन बोड़ों का भी स्मरण करता हूँ जो हवा की तरह तेज 
भागते हैं । २। 
जिस परमेश्वर ते तुमे यह साम्राज्य प्रदान किया उसी 
ने मुझे धर्मरक्षक बचाया । 3 । 


ल्‍ 


अपने साफल्‍्य के लिए तुम मकर और फ़रेब का आश्रय 
लेते हो । में अपने सभी कार्थो' में सत्य और स्पष्टवा पर अब- 
लंबित रहता हूँ | ४ । हे 

आओरंगजेंब की उपाधि तुम्हारे लिए ठीक नहीं। कारण 
औरंगजेब का अर्थ है, सिंहासन को खजाने वाला और ऐसे 
आदमी को फ़रेब से काम न लेना चाहिए | ४ | 


तुम्हारी लखबीह' में कुछ मनके और एक घागा है, बस | ये 
मसके लालच के दाने हैं और धागा ( सीधे-सादे त्लोगों को 
फंसने के ल्लिए ) जाल | ६ । 
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अपने छुकृत्यों से तुमने अपने पिता की मिट्टी को भाई के 
खून से मिल्ला दिया है ।७। 

शक्त-मश्रित इस सिट्टी से तुमने यह अस्थायी सवत 
बनाया है जिस तू अपनी शान ओर साम्राज्य समझता है | ८ । 

जिस प्रकार वर्षा-आतु में आकाश में बिजली चमकती है 
उसी प्रकार अकाल पुरुष की कृपा से शीघ्र ही में (फिर ) तल्ल- 
बार नंगी करूगा। ६ । 

दक्षिण सें पराज्ित होकर तुम निराश लौठे दो | मेजाड से 
भी तुम प्यासे आये हो । १० | 

अब जब तुम मेरी ओर मुँह करोगे तो तुम्हारी मूल और 
प्यास का अंत सदा के लिए हो जायगा | ११। 

पंजाब-प्रदेश में में तुम्हारे तलुओं के नीचे ऐसी आग 
बिछे दूँगा कि तुम्हें पानी की एक बूंद भी न मिल सके जिससे 
तुम जिन्दा रह सको | १२। | 

यदि झगाल ने अपने मकर और फरेब से शंर के दो 
बच्चों को मार दिया है तो क्‍या हो गया | १३। 

बड़ा शर ती अभी ज्ञीवित है। वह व्यक्तिगत रूप से 
तुमसे बदला लेगा | १४। 

जब तुम खुदा का नाम लेते हो तो मुमपर इसका कुछ 
असर नहीं होता। मैंने देख'लिया है कि तुम्हारा खुदा कया 
है ओर लुम्दारें खुदा के शब्दों को भी मैं जानता हूँ । १४ । 

तुम्हारों सोगन्दों पर झुझे (अब ) कोंदे विश्वास नहीं। 
लड़ग के सिवाय सुझे अब किसी पर भरोसा नहीं । १६। 

तू अशुभवों गीदड़' है। ( तुम्हारे मुकाबले के लिए ) मैं 
अपने पिंजरे से शेर छोड़ेंगा । १७। 
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अब जब हमको एक वूसरे के आमने-सामने खड़े होने का 
अच्सग मिलेगा तब, सच कहता हूँ, सत्पथ पर चलने के लिए 
सुम्हारा मार्ग दर्शन करूँगा | १८। 

(और यह है मार्य-द्शन । ) युद्ध-क्षेत्र में मेरी और 
तुम्हारी सेनाए सजकर खड़ी हो जाये जिससे वे एक-दूखरे 
के सामने हों | १६ | 

ओर उत्त दोनों सेनाओं के बीच दो फ्रलांग की दूरी 
ह्दो ॥०-०००»० ०० | २० । 

तत्पश्चात्‌ इस युद्ध-क्षेत्र में तुम्हारा मुक्ताब॒ल्ला करने के लिए 
में अकेला आगे बढ़े गा जब कि तुम अपने दो सबारों के 
साथ आ सकते हो । २१। 

तुम राजकुमारों की तरह भोग-विज्ञास में पत्ते हो। सच्चे 
सैनिक से तुम्हें अभी तक पाला नहीं पड़ा। २२। 

रण में अपनी कृपाण और तलबार लेकर आवा | ( अपनी 
आकांज्षाओं के लिए ) निर्दोष लोगों को मत मारो । २३ । 


' हर 


परिशिष्ठ क 


महाराज रणजीतसिंह का मत्यु-दल 

मुलताम का नवाब पुज्ञफ्फरखाँ सहाराज रणजीवसिंह को 
राजस्व देता था | परन्तु ऐसा मालूम देता है कि राजस्व देने में 
बह लनियस का पालन ने करता था | इस्ती कारणा महाराज को 
उसके विरुद्ध कई बार अपनी सेना मुलतान भे जनी पड़ी ! एक 
बार के हसले का रोचक वर्शावब रणजीत-चरित! सें यों 
दिया है-- 

जब मुक्षतान पर चढ़ाई को गई लब नवाब भी सुक्काब्ल 
के लिए मैदान में निकला | पहले बंदूक़ों और तोपों से अग्नि 
बरमती रही, फिए दिम ढलते ही तलवार चलने लेगी। बड़ा 
घोर युद्ध हुआ | लाशों के ढेर लग गये। अन्त में नवाब की 
सेमा के पाँ3 उखड़ गये | बहा भाग कर क़िले में जा छिपा | 
२४ फ़रवरी को सुल्तान नगर पर रणर्जातसिह का अधि 
कार ही गया । 

अब किसे पर गोलाबारी शुरू हुईे। पर इसका कुछ भी 
प्रभाव न पड़ता सालूस हुआ | तब सदाराज ने कहा कि हमारी 
सेसा में से कुछ ऐसे आत्म-त्यागी बीर भिकलें जो कफ़िले के 
नीचे जाकर उसकी दीवार मे सुरंगें लगा दें ताकि उनसें बारूद 
भर कर दीवार को छद्घा दिया जाय। वी सेना किले में 
प्रवेश कर सकेगी | 

परन्तु सुरंगें लगाने का कार्य आश्वान न था ! वहाँ से जीते 
बचकर लोटलने की कोई आशा न थी। मद्गाशाज्ष ने अपनी 
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सेना से कहा-“भिरे प्यारे बीरो, इस तरह पड़े रहने से यह 
क्िज्ञा सर मन होगा | इसे सर करने के लिए मुझे थोड़े-से मिछ्र 
योधाओं की आवश्यकता है। ऐसे योधाओं को जो घसे के 
भिमिच अपने सीख की बलि देने पर नैयार हों | बे आप मर 
कर दूमरों को जीवन दान दे सकेंगे ।? 
महाराज के ये शब्द सुनते ही कई योधा सामने आ गये। 
उनमें सबसे आगे बीर हरिसिंह नलवा थे । उनके उत्साह की 
देखकर स्वयं महाराज को भी जोश आ गया | वे भी दौद्दकर 
उन वीरों की पंक्ति में जञा खड़े हुए। इसपर वीर हरिसिंह ने 
कहा--“गहाराज, सेबकों के होते हुए स्वामी का अपने आपको 
संकट' में डालना उचित नहीं।| यदि हम बीश्-गति को 
प्राप्त हुए तो हमारे जैसे और कई सैनिक उत्पन्न ह। सकते हैं। 
परन्तु परसात्मा न करे, यदि महाराज का बाल भी बॉका हो 
गया तो संसार में पंज्ञाब-फेलरों का जन्म बार-बार न होगा |”? 
इस गअ्कार सरदारों के मना करने पर ही महाराज लड़ाई में 
जाने से रुके । 
इस घटना से खारी सेना में उत्साह का समुद्र ठाठं 
मारने लगा ॥ वीर हरिसिंह, सरदार निह्ाललिह और सरदार 
अतरलिंह के अधीन पचहनत्तर सनचल योधा तैयार होकर 
“बाहर मिकले | हर एक नवशुवक महाराज के सामने विजय- 
घोष करता और महाराज उसकी पीठ पर थरपकी देकर उसे 
बिदा करते । 

देश-प्रेम से मतवाले इन बीरों का जत्था मस्त हाथियों के 
समान क़िले की तरफ़ बढ़ा । इनको आते देखकर नवाब की 
सेना ने इनपर गोलियों की वर्षा आरम्स' कर दी। परन्तु ये 
शेर गोलियों की प्रस्याहु न ऋरते हुए क्रिले की ओर बढ़ते 
ही चले गये । फ़िले तक पहुँचने में इनमें से कई बहादुर 
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गोलियों का निशाना बन कर बीर-गति को प्राप्त हुए । जो बचे 
उन्होंने दीयार के पश्चिमी बाज में सुरंग खोदकर बाझूद भर 
दिया | लेकिन पत्नीते को आग लेगाने से पहने उन्हें दीवार से 
क्राक्ती दूर हट जाने का ध्यान न गहा। उन्होंने मन में 
संकल्प कर रखा था कि दीवार में सूराख हो जाने पर 
सबसे पहले बही किल्ले में प्रविष्ट होंगे। परन्तु हुआ कया ९ 
आग लगते ही एक भारी घमाके के साथ दीवार का बहुत-सा 
मलबा बहादुरों के इस मृत्यु-दल के तीन वीरों--हरिसिंह नलवा, 
मिहालसिंह और अतरसिंह--पर आ गिरा। तीनों बहुत बुरी 
तरह से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े । उसी ससय जनपर 
मुसलमानों ने राल से जलती हुई हाँड़ियाँ क्रिले पर से फेंकी । 
एक हॉडी बीर हरिलिंह पर आ पड़ी जिससे उनका शरीर 
झुलस गया | ठीक उसी समय एक हिन्दू भमवयुव॒क की नजर 
उलपर पड़ी । वह दौड़कर उनके पास पहुँचा। उनकी वर्दी 
फाडकर उसने आग बुका दी | फिर डन्तके घायल शरीर को 
अपनी पीठ पर लादकर गोतियों की बर्पो में से बाइर निकाल 
ले गया। इस' प्रकाए निहालसिह ओर अतरसिंह को भी 
उनके बहादुर साथियों ने उठाकर छावनी में पहुँचा दिया; 
परन्तु बहाँ पहुँचने से पूर्व ही प्राण त्याग दिये । 

महाराज रणजीतसिंह अपने सवार लिये खड़े ही थे | दीवार 
के गिरते ही उन्होंने धावे की आज्ञा दे दी। बीर सैनिक 
तुसन्‍्त क़िले की ओर दौड़ पड़े। उधर तोपखाने ने गोत्ा 
अरखसाने शुरू कर दिये। तोपों की भार से क़िल्ले का दृश्वाजा 
डुकड़े-दुकड़े हो गया | 

किले में हिंदू सेला के प्रविष्ठ होते हो चचाब का सारा 
साहस भंग हो गया। उसने सफ्रेद मंड। दिखा कर इ्वार 
मात ली' तत्पश्चात्‌ उसने ढाई क्ाख रुपया और पचीस 
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बहुमू लय घोड़े प्रात ब्ष महाराज को देना स्वीकार किया। इसके 
अतिरिक्त बिद्रोह न करते का वचन देकर उसने अपने बह- 
नोई अबूबकर को जमानत के रूप में लाहौर रखने के लिएं 
प्रस्तुत कर दिया । 

पंजाब के इस युग के इतिहास में आत्महत्या के लिए 
इस प्रकार तैयार होनेवाले हिंदू बीरों का यह मत्यु-दल एक 
दृष्टि से निराला था | योरप तथा शांत महासागर के गत महा* 
युद्ध में ऐसे कई उदाहरण सुनने तथा पढ़ते में आये हैं। 
इससे पूर्वा बहुत कम सैनिकों को इस बात का गर प्राप्त 
हुआ है । 


परिशिष्ट खा 


वीर हरिसिंह और पठान 

संत सूरजसिंह ने “चमकदे लाल? में लिखा है कि हरिसिंह 
नलवा एक बार शिंक्यारी से दूर जंगल में डेरा छात्ते पढ़े थे 
कि एक हिंद मवयुवक्कत ने आकर अपनी करणासथ कथा 
सुनाई । (शिक्यारी वर्तसान ऐबदाबाद से कुछ मील दूर 
है।) उसका दादा इलाक़े भर में घन के लिए बहुत प्रसिद्ध 
था। नवयुवक का विवाह एक सुन्दरी सुबती से हुआ था| 
उसे डोले में ब्रिदाकर बह अपने रिश्तेदारों के साथ गाँव 
को ला रहा था कि मिचनी के खान ( मुसलमान सरदार ) ने 
सन सबको घेर लिया । उनसे कहा गया--इस चब-बिवा- 
हिला सुन्दरी को मिच्त्ती के खान के महत्त में दाखिल करो, 
क्योंकि यह हजारी खान की जेगम बनने योग्य है। तुम 
कंगांलों के यहाँ इसकी क्‍या क़द्र होगी। खान के पास स्वर 
भोगेगी । छुसमको इससे इनकार नहीं करता चाहिए बल्कि 
तुम भी इसलास में आकर सुख म्राप्त करो और पढठातनों के 
साथ रोदी-बेटी का व्यवहार करो |? 


सवयुवक का दादा यह सुनकर कॉपने लगा | बह जमीन 
पर गिर पड़ा । पठान सवार ने डोज़े में हाथ छाल कर दुल- 
हन को खींच लिया और अपने घोड़े पर बिठला कर दौड़ 
गया। बुडढ़े दादा को खाथ लेकर दूल्हा और उसके साथी 
भिचनी के खान के क़िले में पहुँचे और कहा--“थदि इममे 
कोई कसूर किया है तो छमा किया जाय। यवि रुपये की 
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जरूरत है तो हम बहु के बराबर तोल कर देने को तैयार हैं । 
प्रजा की लड़कियाँ आपकी बेटियाँ हैं। हमारी बहू हमें बापस 
दे दी जाय |? 

सरदार ने देखाकि ये बहुत घनवान्‌ हैं। उन्हें लूटने के 
पश्चात्‌ कैद में डाल दिया गया। पहरेदारों को घूस देकर 
नवयुव॒क किसी तरह बहाँ खे भाग आया। 

यह वृत्त सुसलकर सलबा ने उसी रात महांसिंद आदि 
एक सो सवारों को साथ लेकर मिचली के खान के क्िल्ले के 
गिर घेरा छाल दिया। खान के पास संदेश भेजा कि छस 
हिंदू की लथ॒विवाहिता स्त्री को बापलस दे दो।| बह न साला | 
क्रित से पाँच मो सवार लेकर वह बाहर मिकला। घोर 
संग्राम होने लगा | दो घण्दे तक खूब शुत्यमगुत्था युद्ध हुआ । 
हिंदुओं की तल्नबारों तथा कृपाणों ने पठानों का जोश ठण्ढा 
कर दिया ' थे पीठ दिखाने ल्गे। तब खान का स्वर हरि- 
लिद्द से युद्ध हुआ ।हरिसिंह ने उसे बार करते को'कहा। 
खान ते एड़्ियों के बल ऊँचा हो कर हमला किया। इसे नक्नवा 
ने ढाल से रोक लिया और कहा--दूखरा वार भी जुम्हारा 
है |? उसका वृसरा बार भी नलवा ने रोक लिया | अब नलबा 
की बारी थी | उन्होंने पहले ही बार से पठान सरदार के दो 
डुकब्े कर दिये | पठानों में भगदड़ मच राई | हिंदू लखना को 
निकालने के बाद क्िले को गिरा दिया गया | सवयुवक का सलाम 
दुष्ट-दमन सिंह रखा गया । 

हरिसिंह नलबा हज़ारा के शासक थे। उन्हें महाराज 
रणज्जीसखसिंह का आदेश पहुँचा कि डेरा ग्राजीलखाँ और 
डेरा इस्मारैलखों जाकर मालिया वसूल किया जाय | नलबा डेरा 
को ओर -चल पड़े। वे अपने लड़के गुरदित्तसिंह को हरिपुर 
का क़िलादार और ह्॒षसिंह को उसका सहायक नियुक्त कर 
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गये । यह देख कर मुहस्मद्खाँ अफगान नें विद्रोह कर 
दिया | वह कृष्णगढ़ के क़िल्ते के गिदे घेरा डालने की तैयारी 
करने ल्ञगा ) 

ह्षेसिंह को भंग पीने की आदत थी। भंग पीकर बह 
मस्त पड़ा रहता परन्तु इस अबलर पर उसने शत्रु को क़िले के 
नजदीक फटकले भी न दिया। तो भी इदे-गिदे का साय इकाक़ा 
बिगड़ बैठा था । जहाँ कहीं हिन्दू आबाद थे उन्हें पठानों ने 
लूट लिया । बे दिंदुओं के बाल-बच्चों को पकड़ कर ले गये। 
बूढ़ी स्त्रियों और ननन्‍दीं बच्वयों को तो उन्होंने रुपया लेकर 
छोड़ दिया, युवतियों को उन्‍होंने कैर में रख लिया। ऐसी 
घटना शहर शिंक्यारी में विशेष रूप से हुई । 

' यह समाचार सुनकर हरिसिंद हज़ारा पहुँचे। शत्रु पर 
उन्‍होंने ऐसा आक्रमण किया कि अफगानों के छक्के छू 7 गये। 
कई हज़ार मारे गये | कई हज्ार शिक्यारी की एक मसजिद 
भें जा छिपे। उस स्थान को आग लगा कर शत्रु को अंदर 
ही अंदर मून दिया गया। जो बच कर भागे बन्हें तलबार से 
काट दिया गया । 

जिन हिंदू स्त्रियों को पठानों मे पकड़ लिया था वे अभी 
ज़िंद थीं। पखली या अंगरूद के गिदे बहुत-से पठान एकत्र 
हो रहे थे। एक प्रातः उन्‍हें चुपवाय घेर लिया गया। नलबा' 
के पास उस समय केवल पाँच सो सवार थे । छोटा-सा संग्राम 
हुआ | पठान ठहर न्ञ॒ सके। हरिसिंह में एक हज्ञार पठान 
ख्ियाँ और बच्चे पकड़ लिये । फिर शिक्या री में करा कर इन्होंने 
यह घोषित किया कि यदि पठान एक ढिंदू स्त्री को छोड़ देंगे 
तो हम उसके बदले में दो पठान स्त्रियाँ मुक्त कर देंगे। तक 
पठानों ने सभी हिंदू नारियों को छोड़ दिया । मलवा के सैनिकों 
ने इनमें से हर एक को उसके माता-पिता के पास पहुँचाया । 


परिशिष्ट ग 


वीर हरिसिंह ओर खबर 


एक इतिहासज्ञ के ये वाक्य बहुत सुन्दर हैं--..“वीर-प्रेष्ठ 
हृरिसिह मे सचभुच उल्दी गंगा बहा दी। उत्तर-परिचिम से . 
पंजाब और शेष भारत पर सदियों तक आक्रमण होते रहे 
हैं। आकमर्ों की इस नदी को हरिसिंह मे कान से पकड़ा 
और पंजाब से उत्तर पश्चिम को लें गये |? 

इसके महत्त्व पर विचार करने से कई ऐसी बातें मालूम 
होती हैं जिन पर साधारणतया हिंदुओं ने बहुत कम' ध्यान 
दिया है। 

भह्दाराज रणजीतसिह ते अफ़ग्रानों के हमलों को रोकते 
के लिए दर खीवर के पास ही ज्मशोद्‌ में सच १८३६ में एक 
क्विल्ला बनवाया । इसकी दीवारें चार गज्ञ चौड़ी और बारह 
गज्ञ ऊँची थीं। इसमें ८०० सैनिक, २०० सवार, ८० तोपें और 
बहत-सी यद्ध-साममी रखो गई। हज़ारा से सरदार महांसिद्द 
को थुजा कर इसका क्लिलंदार मियु कु किया गया 

क़िले में पानी का कष्ट था। लोग ,खैपर की ओर से 
आनेवाली नहर से पानी लेते थे। परन्तु इस पंर भरोसा भ॑ 
हो सकता था। इस कारण क़िले के अन्दर कुआँ खोदा गया | 
ज्ैचर के अफ़रीदियों को बारह सी रुपया वार्षिक दिया ज्ञाता 
था कि वे इस नहर की कभी बनद ने होने दें। जमरोद और 
पेशाचर के द्रमियान बुज-हरिसिंह के अतिरिक्त कई छोटे- 
छोटे किले भी बनाये गये तांकि पठानों को क्ाबू में रखा 
जा सके । 
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इस क्िलों और साकाबन्दियों को देखकर अफगानिस्तान 
का अमीर दोस्त मुहम्सद्खाँ घंबरा गया । उसे डर पैदा हुआ 
कि अब हिंदू जलालाबाद और कन्धार पर आक्रमण करेंगे। 
स्वयं उसे सेसानायऋ हरिसिंह के सामने आमने का साहल न 
था| उससे दरबार कर के इसलास के मास पर काफिरों से 
लड़ाई करने के लिए अफग़ानों को उकसाया। सब से पहले 
उसले अपने पाँच ताड़के इस मज़हबी युद्ध के लिए दिये। 
इससे सब जगह जोश फैल गया। अफ़ग्रानिस्तान का कोई 
घर भी न बचा जिसने एक सैंनिक न दिया ही । 

१४ एञ्रिल, १८६३७, को अमीर की बड़ी सेना लेकर नवाब- 
सलतलनन मिर्जा समीखाँ ब्ेडीखाना पहुँचा ।. यहाँ उसने 
सभी अफ़रीदी घरानों को घुल्ा कर उनमें रुपया याँटा। जे 
सभी उसके साथ हो गये | जमरोद पर हमला होने कगा । 

सेनानायक हरिखसिंह काम अधिक होने से थक गये थ । 
वे पेशाबर में थे। कुछ दिन से उन्हें ज्वर आ रहा था | चैच्य' 
मन्‍्हें आराम करने को कहते थे । लाहीर में छुआर नो निहाल 
सिंह का ब्याह था। इस कारश पेशाबर की हिंदू सेना 
लाहोर चली गई थी। नलवा ने जब सुना कि दोस्तमोहस्मद 
हमले के लिए आ पहुँचा है तब जबाबी तैयारी शुरू कर 
दी | पक शॉडली-छवार जाहोर दौद़ाया कि महाशज पेशावर 
की सेला लौटा दें; परन्तु ३० एप्रिल तक कोई उच्तर 
वे आया। 


अफगान फ्रौज लंडोखाना से जम्ररोद पहुँच गई । एफ 
एप्रिल को उसने किले पर गोलाबारी शुरू कर दी। महाँसि 


सी सोषों से जवाब देने लगा | दिय भर के संग्राम के बाद 
आअफ्रगान एक इंच भी आगे न बढ़ सके। रात को दोसों ओर 
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की सेनाएँ आराम करने लगीं | दूसरे दित अफ़यान बार-बार 
हल्ला करते; परन्तु हिन्दू केबल एक हजार थे ओर अफगान 
तीस हज़ञार (अन्त में अफ़ग़ानों ने क्लिले को घेर किया | क्िल 
में ज्ञानियाजी महर को अफ़गानों ने काट डाला और क्विल 
की दीवार में तापों से एक सूराख भी कर दिया। मुहम्मद अफ्र- 
जल ने किले के अन्द्र जाने का निश्चय किया | परन्तु सिजो 
ने कहा क्यों सौत के मुह में जाते हो ? हिन्दुओं को थेरे 
में लेकर मूख्या सारना ही बेहतर है |? 

गत को महांसिंह से सग्दारों की लभा बुलाई और कहा-- 
“बाहर के साथ हमारा सम्बन्ध द्ूठ चुका है। करतार की 
यही इच्छा है कि देश की खातिर प्राणों की आहुति देकर हम लोग 
अपने नाम अमर कर जायें | प्रभु ने बलिदाल का अबसर दिया 
है। पूचरजों का स्मरण करके शत्रु को वह हाथ दिखाओ कि 
बह कभी से भूले । अब पहले रेव को बोरियों से दीवार 
दीक करदो, फिर एक नवयुव॒क सेनानायक हरिसिंह को यहाँ 
का हाल पेशाबर में पहुँचावे |? 

क़िल्ले की दीवार छेढ़ पहुर में ठीक कर दी गई । रखजीत- 
चरित' के लेखक श्री सन्तराम के अनुसार महांसिंद ने सनान्ता- 
यक नज्ञवा को यह पतन्र लिखा -- 

“श्रीमान परक्ष कृपालुजी, सहबिनय फ़तह स्वीकार 
करें | अगणिव तुर्क किले का घेरा डाले पड़े हैं। आज भयानक 
मुद्ध हुआ, पर जे क़्रिला न के सक्रे। अह सब आपका 
प्रताप है | अब सबेरे यदि सद्दायता न पहुँची और पात्ती का 

बन्ध मे हुआ तो क्लिक्ते की कोई आशा न रखें । 
बैशाख, १८६४७ । आपका सेवक महांसिंह |”? 
चिट्ठी को पेशावर कौन पहुँचावे ? चारों ओर से तो 
आअफरशात्ों ने घेर रखा था | कई बार पूछा गया, पर किसी की 
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हिम्मत न हुईं। जब निराशा छा गई तब रसोई बनानेवाली 
मसहरी शरणकौर बोली--“आपकी वीरता देखकर कौन 
आपका हाथ न बठायेगा | मुझे इजाजत ही तो में भो कुछ 
सेवा कर जन्स सफल करूँ | यह बिट्ठो पहुँचाने का कास 
करने को मैं तैयार हैं । शत्रु की भीड़ को चीरकर इसे ठिकाने 
पहुँचाला भगवान्‌ के हाथ में है परन्तु मेरा शरीर इसके लिए 
प्रस्तुत है। यदि प्रातः चार बजे चक्र पेशाचर से तोष चलते की 
आवाज आा जाय तो समम लें कि मैं पहुँच गई ।” 


चिट्ठी उसे दे दी गई । उसने वह कमर से बाँध ली। 
प्रभु से प्रार्थना करने के पश्चात्‌ उसने एक पोस्तीन उल्टा 
करके पहन लिया जिससे बाव ऊपर हो गये। अब हाथ-पाँव 
के बल बह कुते की तरह चलन पड़ी । घीरे से फादक खुला 
ओर वह बाहर हो गईं। आहद पाकर सात पढाल उधर 
छपके,। लेकिन कुचा माड़ियाँ सूघता निकत्न गया | अब केबल 
एक पद्दर रात शेष रह गई थी | 


आाग का समुद्र चीर कर चह बीर जआताशी पेशाचर 
पहुँची | सेनानायक नलवा ज्वर के कारण लेदे पड़े थे। पत्र 
पदहकर उन्होंने दस हज़ार सेना जमरोद भेज दी । महांतिह की 
चिट्ठी पर सिफ्कारिश लिखकर उसे लाहीर रबावा कर दिया 
गया । रत: तीम बजे पेशाबचर से तोप चत्ती। जमरोद के 
हिन्द वीरों का साइस दुशुना हो गया। अभी सूर्य का उदय 
नहीं हुआ था कि स्वयं सेनानायक नल॒बा जसरोद जा पहुँचे। 
वे अफगानों पर टूट पड़े | दो बार हमला क्रिया गया। परश्तु 
अफ्रशान दीवार के समान डटे रहे । तीसरे हमले में उनके 
पॉव उखड़ गयें। भगदड़ मच गई। भिज्ों सभमी्खों और 
, झुहस्मदख्खाँ घायल हुए । मुहम्मद अफ्रज्नलखों, मुहम्मद आजमखों 
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ओर ज़रीखाँ की सेसाएँ नष्ट कर दी गई। नलबा का नाम 
पठानों के लिए दोआ था । अब उन्हें पता लगा कि स्वयं सलथा 
लड़ रहे है तो थे अपनी चौदह तोपें छोड़कर भाग गये | इनमें 
से एक कोह-शिकत या पवत-तोड़ तोप भी थी | 

निधानसिंह भगौड़ों को मारता हुआ खैबर में दूर तक 
चला गया । इसने में शमसुद्दीनखाँ दो हज़ार सैनिक लेकर आ 
पहुँचा | निधानसिंह से छड़ाई होने लगी । नलचा एक शुफा 
के निकट खड़े हो कर लड़ाई का रंग देखने लगे। शुफा से 
एक गोज्षी निकलकर उसके शरीर-रक्षक अजायबसिंह को 
लगी | वह ठण्ढा हो गया। अब नत्नबा शुफा को ओर बढ़े । 
पठानों ने अन्दर से दो गोलियाँ छोड़ीं। एक नत्नवा के पेट में 
लगी, दूसरी पसलियों में | इस पर हिन्दू बीरों ने गुफा को 
घेर कर सभी पठानों के डुकड़े-डुकड़े कर दिये ! 


नल्नचा अपने घोड़े को दौड़ा कर जमरोद पहुँचे। उन्हें 
दो आदमियों ने घोड़े से उतारा तो सभी के दिल काँप बठे | 
घाबों से फुहारे छूट' रहे थे । 

निधानसिंह को अमरसिंह ने सहायता पहुँचाई | रात होते 
ही पठान भाग गये। वे इतने डरे कि फिर जमरोद या पेशा- 
चर की ओर मुह न किया । 

“खून ज्यादा बह जाने से नक्षवा बहुत कमजोर हो गये । 
यदि खून बाहर से डाला जाता तो वे बच जाते | उनकी 
अवध्या देखकर सभी दुखी थे। जनके दर्शन के लिए विभिन्न 
खरदार उसके पलेंग के पास एकत्र हुए। शेर ने कहा--“ प्रिय 
बन्धुओ, वह नश्वर शरीर आज शायद आत्मा से एयक्‌ हो 
ज्ञायगा | आपने जिस वीरता से इस क़िले और राज्य के मान 
की रक्षा क्री है उसके लिए बधाई देता हैँ। एक बात सुन लें। 
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जब तक महाराज की सेना न आ पहुँचे तब तक इस कफ़िलें 
से विजय का ऋरणडा लहराये रखें। आठ सो बश्स के बाद 
अपने अपने उस प्रदेश को पठानों से बापस लिया है जो 
जयपाल के समय में हिन्दू राष्ट्र से छित्र गया था ।” 

वे कुछ ओर कहना चाहते थे कि हृदय की गति बन्द हो 
गई । जिस नरकेशरी की दहाड़े से सारा अफगानिस्तान फॉपता 
था, जिस बीर का नाभ' होकर पठान मसाताएँ अपने बच्चों .को 
छराया करती थीं ( और हैं ), जिस सच्चे क्षत्रिय मे हिन्दू 
शक्ति तथा बैसव' को चार चॉद जगा दिये बह सदा की 
नींद सो गया। 

8० एप्रिल्ल, १मंशेण, को आधी रात के समय मलवा का 
अन्तिम संस्कार किया गया। परन्तु जब तक लाहौर से सहा- 
यता म पहुँची तब तक क़िले से बाहर यह खबर स 
लिकल्ी । 

बाद में कुछ फूछ जमरोद में गाड कर समाधि बनाई 
गई। शेष को लेकर श्रीमती देसाँ ने गुजरांबाला में समाधि' 
बनाई जहाँ से स्फूर्ति लेने आज भी वीर पुरुष जाया करते हैं। 

महाराज रणजीतसिंह ने नत्नवा का खत्यु-संचाद सुना वो 
रोने लगे | वे स्वयं सेना लेकर खैबर को गये'। पठान यह 
समाचार सुनकर क्राबुल जा पहुँचे | 


परिशिष्ठ घ 


पंजाब के कुछ वर्तमान मुसलमान पराने 
सर सिकंदर हयात के समान पंजाब के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
खिजर हयात खाँ ज्ञाव के दिवाना हैं | वायसराय के एग्जेक्टिव 
कॉसिल के भूतपूर्व सदस्य फ़ीरोज़खाँ तो अपने नाम के साथ 
ही नूम लिखते हैं | ये टिवाने, नून आदि कहाँ से आये और 
कब, किस अकार मसुसलसान बने ९- इस विषय पर्र पंजाब 
चीपेस'-नाम की पुस्तक प्रकाश डालती है । 
जिला शुभरांबाला में चक्-नाम के जनपद या क्रबीले के 
बहुत-से गाँव हैं । अल में ये चौहान राजपूत थे। तीन सौ 
बरस हुए, देहली से पंजाब आये। सन १६०० में उनका एक 
नेता गागू पतित हो कर मुसलसान बस गया । बस, तत्पश्चातू 
छारा समुदाय प॒रतित हो गया । 
ज़िला गुजरात में चिभ्र लोग आबाद हैं। इनका संबंध 
काँगड़ा के राज्पू्तों से था | उनके साथ इनको व्याह-शादियाँ 
हुआ करती थीं | उत्तका एक नेता उदयचंद सच्‌ १४०० में 
कॉगढ़ा से आकर भिंबर में रहने लगा। उसका विवाह राजा 
श्रीमत की कड़की से हुआ | बह अन्य आत्सीयों का चच करके 
स्वयं राजा बम गया | जब बाबर ले पंजाब पर हमला किया 
तब बह बाबर से जा सिल्ला । स्वघर्म से पतित होकर उलसे 
बाबर ले, राज्य प्राप्त किया | 


कैलाश आपने आपको राजा जयपाल के बेंशज बतलाते 
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हैं। ग्यारहवों शताब्दी में महमूद गज़नबी के आक्रमण के 
समय ये पतित होकर मुसलमान बन गये | 

ज़िला शाहपुर के टिबासा तथा घेब और जिला मग के 
सियाल एक ही नस्लल की शाखाएँ हैं। इन सत्र का पूर्वज 
रामशंकर घावन का राजपूत था। घावन नगर प्रयाग और 
जयपुर के द्रमियान स्थित था। पंद्रहवी शताब्दी के अंत में 
थे लोग पंजाब में आये और पतित होकर सुखलझान बस 
गये । 

ज़िला शाहपूर के क़बीले नून का पूर्वज गंज्ञ राजपूत था। 
पंजाब में आने पर इनका संबंध ठटिवानों के साथ हो गया। 
इस प्रकार ये भी परततित हो गये । 


खोखर लोग ज़िला मेलम में पाये जाते हैं। ये पिंडदादन- 
खाँ ओर अहमदाबाद में आकर आबाद हुए। पहले राजपूत 
थे | फेलम में आकर गकखड़ और ज॑ज्ञोएं क़बीले से ब्याह 
शादियाँ करते हुए पतित हो गये । 


ज॑जोएँ राजपूत थे । अपने एक नेता अज्ञामोत्र के साथ 
सनू १४०० से पूर्व पंजाब सें आये। इनका राज्य शबलपिंडी 
से मुज्वान तक फैला हुआ था | इनका पूर्व #॥ राजमल था । 
यह अपसे आप को पांडबों का बंशज बतलाता था। इमका 
संबंध राठौर राजपूतों से था | सन्‌ घ६० में ये लोग जोधपुर 
और कन्नौज से निकलकर पंज्ञाब आये। यह सु कर कि 
परांडरयों मन म्ेज्लस की उत्तरों पहाड़ियां में छिप कर आश्रय 
लिया था, राजमत्न इस पहाड़ियों की ओर आया और एक 
मगर राजगढ़ आबाद किया जिसका नाम बाद सें सलोहट हो 
हो गया। शज़ली के महमूद ने एक हमले के समय: यहाँ के 
राजा को घुला भेजा | परन्तु उसने विदेशी के पास जाने से 
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इनकार कर दिया। यह महमूद ने उसके विरुद्ध अपनी सेना 
भेजी और उसे पराजित करके गिरफ्तार कर लिया | अयमे प्रा 
बचाने के लिए राजा स्वधर्भ से पतित हो गया । क्योंकि 
चसने “जंजू? ( यज्ञोपव्चीत ) तोड़ा था इस कारण उसके मारे 
जनपद का नाम ज॑जोंएँ पड़ गया | राजसम के लड़के की दो 
शाखाएँ भखियाला और बाघनवबाला में आबाद हुइ । 

राबलपिंडी और मेजलग का जनपद गकखड़ बड़ा शाक्कि- 
संपन्न था| ये लोग सदा एक ही सग्दार के राज्य में गहे। 
अवान, खट्टर, गूजर और जंत्ोएँ परस्पर लड़ते रहते थे । 
परन्तु गकखड़ों के दर्शामयान कभी लड़ाई नहीं हुई। इन्होंने 
एक बार तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर अधिकार भी 
कर लिया | काश्मीर पर इन्होंने तेरह बपषे तक राज्य किया । 
शज़नी के महमूद के समय इनके एक सरदार ने पंजाब के बड़े 
भाग पर क़ब्जा कर लिया । जब शहाबुद्दोन गोरी ने पंज्ञाब 
पर हमला किया तब उसने इस क्लबीले को दबाना चाहा और 
इसकी बड़ी संख्या को कत्ल कर दिया। जब शहाबुद्दीन वापस 
गया तब रास्ते में सिंध के किनारे तंबुओं में ठहरा। गरमी 
के कारण तंबुओं के परदे हटा दिये गये थे । अब कुछ गकखड़ 
आये । उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी के पहरेदार को क्रत्ल 
किया और शहाबुद्दीन को चौबीस घाब लगाये, पर बह 
मरा नहीं | ( कई गक्खड़ों को बल्लातू पतित करके मुसलमान 
बनाया गाया । ) 

जिला अटक का जओघरा जनपद बास्तव में राजपूत था। 
मइसूद के हमले के समय से ये लोग पतित होकर मुसलमान 
बने | ये जम्मू में भी जाकर आबाद हुए। इस जिले के खट्टर 
ओर अवान जनपद भी एक समय हिंदू थे। चौधरी भी एक 
राजपूत क़बीले से थे । चौदह॒वीं शताब्दी में ये पंजाब आये । 

के 
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,खुशाब और तल्लागंग की चहसीलों में फिरते रहे। अंत में 
फतहजंग की तहसील में आकर आबाद हो गये। इनके साथ 
दूसरा क़बीला बंधियाल भी राजपूत था। 

लायलपुर और भंग के जिलों से एक क़बीला खरल है। 
ये लोग अपने आप को शजाकर्ण की संतान बतलाते हैं. जो 
हस्तिनापुर के चन्द्रबंशा घराने से था। मुसलमान बच कर ये 
बड़े मतांध और हिन्दू राज्य के विरोधो है। गये । इन्होंने लूटसार 
को अपला पेशा बना लिया | इसके एक पूर्वाज खथाल जाभिन से 
सोजल्हवबी शताब्दी में कोद कसालिया की नीव रखी । 

सियात्ष जिला भंग में आबाद हैं| इसका पूर्वज, शामशंकर 
१२५३० में जोमपुर आ गया | उसके घराने में झगड़े पेदा हो गये 
जिससे उसका लड़का लियाल १२४४ में पज्ञाब चत्मा आया। 
निचल्ष प्रदेश से तब कोई अस्नन-क्रानून ने था | इस कारण खरलत, 
हियाना, घेबा, सूच आदि बहुत-स क़बीले वहाँसे चलकर 
पंजाब आ गये । सियाल पाकप्टन आया। बाबा फरीद से 
उसे पतलित कर भुसलसान बनाया । वहाँ से वहा सियालकोट 
पहुंचा जहाँ उसस' एक क्िला बनवाया। लियातल की छठी पीढ़ी 
में जयपाल ने १४८० में मंकीर आबाद किया | वहाँ से चलकर 
१४७६ में मन्नखाँ ने भंग-सिथाल आबाद क्रिया । 

मुलतान का क्रंबीज्ञा बाहू पनवाश्यात्र का राजपूत था। 
अपने आप का ये ल्लोग चंद्रबंशी घराने के राजा श्रीखण्ड 
की संतान बताते है । तोख पीढ़ियों सके यद्द क़बीला हिन्दू 
रहा | सब इसका एक सरदार तकीखा पतित होकर आअुसलमान 
बना | उसके एक उत्तराधिकारी संगरखाँ ने खद्बाबू ( रियासत 
बहावलपुर ) से चलकर खानेबाल आबाबू किया । 

सद्दार भी राजपूत थे। ये जिला डेशशाज़ोखाँ के शहर 
(जनपुर और ज्ञामपुर में आबाद हुए । 
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पाकिस्तान बनने से पूष ओर बाद में 


कबि रवीन्द्रनाथ ठाकुर कल्लाकार तो थे ही, बिचारक भी 
वे उच्च कोटि के थे। देश की विभिन्न समस्याओं के विषय सें 
उनके विचार मनतयोग्य है। हिन्दू -सुस्लिस-समस्या के विषय 
में उन्होंने एक बार कहा--हिन्दू-मुस्लिस एकता के विषय में 
जो कुछ में कहूँगा बह आप को पसन्द न होगा। आप लोग 
उन व्यत्त्यों से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जिनका आप 
से सतमेद होता है। हिन्दू-मुस्लिम-एकता का प्रश्न बहुत 
पेचीदा है, क्योंकि इस देश में जितने लोग रहते हैं उनकी 
गशाना सानव या आारतीय के रूप इसमें नहीं अत्युत हिन्दू, 
मुसलमान आदि के रूप में होती है। और हम इसमें ऐसे फेस 
गये हैं कि इससे निकलना कठिन ग्रतीत होता है | लोग कहते 
हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए सम्मिलित चुनाव बहुत 
आवश्यक है | मानो सम्मिलित चुनाव के होते ही राजनोविक 
एकता हो जायगी | परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि इस 
प्रकार वोटों से बने सदस्य किस प्रकार एक-वूसरे' के निकट 
आ सकते हैं जब कि हमारे हृइयों में वास्तविक परिवतेन नहीं 
उत्पन्न होता । मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि 
वे परस्पर एक होकर रह सकते हैं ओर अपने मजहब वात्े 
के लिए सब-कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की 
है कि हम इस समस्या के अन्तरतत्ञ सें जाने का प्रयत्न करें, 
क्योंकि जब तक अंतरतल में न जायेंगे, इसको हल न कर 
सकेंगे और राजनीतिक एकता असम्भव रहेगी। जब तक 
मुसलमानों से हृदय साफ नहीं हो जाते तत्र तक हिन्दृ-पुस्लिम 
प्रश्न सम्मिलित चुनाव से हल न होगा |? 

यहाँ पर स्वामाविकतया ये प्रश्न उठते हैं--यह समस्या 
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उत्पन्न कैसे हुई ! क्‍या यह ऑगरेजों के आने से पूर्व यहाँ" 
खित्ममान थी ? थी तो किस रूप से ९ 
महाराज रणज्ञीतलिंह जब पंजाब में राज्य कर रहे थे 

तब उनके दरबार में हिन्दू ओर मुसलमान, दोनों, दरबारी 
थे उनका प्रधान सन्त्री ओर कुछ' अन्य 'ऊेचे पदअधिकारी 
मुसलमान थे | उसके सैनिक अधिकारियों में भी कई एक 
शुसलमान थे | यह टीक है कि हज़ारा-प्रदेश को, जहाँ सुसल्ल- 
भानों की आबादी बहुव अधिक है और हिन्दू आदे में नमक के 
बराबर भी नहीं, जोतने के लिए उन्होंने किसी मुसलमान फो' 
नहीं, हरिलिंह नलबा को सेना देकर भेजा तो भी यह कहा 
जा सकता है कि रशजीतश्िहू के काल में वह समस्या नहीं 
दिखाई देती थी। 


अगरेज़ों ने जब भारत पर पूर्ण अधिकार कर लिया तो 
शासन बेलाने के लिए उन्होंने भेदू-नीति से काम' लेना 
आवश्यक समझा | यह बात प्राय: खी परावोीन देशों में 
बेखी ऊाती है। परन्तु आरचये है कि भारत से अपने आपको 
देशभत्त कहनबाले कुछ लोगों ने ही विदेशी शासकों को 
इस भेद-लीति पर आचरख करने में प्रात्साहन दिया ! 

बदेशी जूए को उतार फेंक के लिए यहाँ देशभक्तों 
ने सम्प्रदाय, पंथ, सजहब या सतत-सतांतर का वियार न 
करते हुए हिन्दू -मुसलमानों को राष्ट्र के लिए प्याय की भावना 
से अपने साथ मिलाया । थे देशभप्त श्राय: क्रांतिकारी थे जो 
ब्ेश को स्वतन्त् करने के लिए हर एक साधन से ल्ञास प्रठाना 
न केबल उचित प्रस्युत उसे उपयोग में लाना अपसा कर्तेंव्य 
सममते | बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब आदि में जितने क्रांतिकारी 
हुए उन सब ले इसी धारणा को लेकर अपना कास किया - 
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आर यदि इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो आपने प्राणों-का 
सहपषे उत्सगे कर दिया। 

गांधीजी पहले देशभक्त थे जो शजनीति मे अहिसा का 
सिद्धांत ले आये | सतत प्रचार द्वारा उन्होंने कई ज्ोगों को 
अपने साथ कर लिया | इनमें से कुछ ने अहिंसा को सिद्धांत 
रूप में स्वीकार किया; परन्तु अधिकतर ने इसे ज्ीति के रूप 
में अपनाया । ( विधायक तथा अहिलात्मक साधनों को छुछ 
चेतं में समानाथेक समझा गया है, परन्तु यह दीक 
नहीं है । ) 

परिस्थिति की सामने रखते हुए यह कहा ज्ञा सका है कि 
अहिंसा को राजनीतिक ज्षेत्र में लाना बुरा न था; एक दृष्टि से 
बह अच्छा ही था ( यद्यपि स्वर्गीय देशभक्त लाला हरदंयात्र, 
भाई परमानन्दजी आदि का संत था कि किसी देश को 
अहिसात्सक साधनों से स्वतंत्रता न तो मिली है, न मिल सकती 
है ) | परन्तु संभवतः इस अ्दिसा-तीति के कारण ही गाँधी 
जी ने यह आवश्यक समझता कि इस देश के मुसलमानों को 
हर हालत में अपने साथ लगा ही चाहिए । यों तो मुसलमान 
देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ मिलकर राष्ट्र के हित अपने 


नि जन कक. 


नहीँ आा पंस्न्‍तु गांधीजी ने कत्तकत्ता विशेष कॉम्रेस में 
यह प्रस्ताव' स्वीकृत करवाया कि मुसल्षमानों की सज़हबी 
आापदाओं में सभी भारतीय उनकी सहायता कर | कारणा : 
ऐसा करने से मुप्तलेसाम उनके पीछे होकर कांग्रेस को 
चलवान्‌ बनता देंगे | उन्‍होंने य्रहदन सोचा कि ऐसा करके थे 
मुसलमानों के अंदर सजहबी भावमाएँ उत्तेजित कर रहे हैं । 


५ >> लत 
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इस विषय में गांधीजी के साथ कमान लेखक का जो 
पत्र-व्यवहार हुआ वह सारे मामले पर पर्याप्त प्रकाश छालता 
है | गूजरखाँ ( जिला रावलपिडो ) में एक हिन्द पर मुसलमानों 
ने मिट्टी का तेल छिड़क का उसे जीवित ही भूत डाला 

गूज खाँ छोटा-सा स्थान दे | हिन्दुओं की जनसंख्या 
बहाँ बहुत थोड़ी थी | फिर इब-गिर्क का प्रदेश मुस्लिम था । 
इसलिए वहाँ के हिन्दू श्रयक्षीच हो गये । सरकार अद्भ- 
सुस्लिस थी। इसलिए उसे क्या पड़ी थी जो इस अत्या- 
चार की ख्वीज़् करती । मांमज्ा दया दिया गया। वतमसान 
लेखक ने इस विपय में गांधी जी का पत्र ल्िग्या | थे' उस समय 
गोलमेज-पस्म्भमेलस के लिए जा रहे थे। बह पत्र उन्हें मित्र 
तो गया बनल्बई में ही परन्तु उचर उन्होंने अदन से दिया। 
घसमें यह स्पष्ट लिखा कि वे हिन्दू-सुस्तिम समस्या को आर्थों- 
' छाक्स! ( पुगाने ) ढंग से हल लहीं करना चाहते । दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे सुसलमानों को खुश 
करके, घूस देकर, अपने साथ मिलाने में विश्वास 
करते थे | 

इस बात को स्वर्य मौलाना मुहम्मदअली ने श्ध्रश में 
काकनाडा-कांग्रेस के अध्यक्षु-पद्‌ से यों स्वीकार किया-+- 
“खिलाफ़त आन्दोलन को निःस्वार्थ भाव से चलाना भिस्स॑देह 
गांधीजी की उदारवा थी। परन्तु थे स्वर कहा करते है कि 
ने सुसलमानों की यो, खित्ाफ़्त, को बचाने का यध्त इंशावाए 
कर रहे हैं कि कृतज्ञ मुसलमान बदले में गांधीजी की गीओं 
की ख््षा करते पर तैयार हो जायें |! 


मुस्लिम-तुष्टीकरण की नीति अपनाने में सब से पहले 
कांग्रेसी गांधीजी नहीं थे, यह हमें मानना पढ़ेगा। १६१६ 
में, जब लोकमान्य तिलक भी जीवित थे, कांग्रेस ते मुसलमानों 


पंजाब का इतिहास ६७६ 


के साथ लखनऊ में समझोता किया । इसकी पहली शर्ते यह 
थी-““कोई गैर-लश्कारी सदस्य किसी घारा-सभा में ऐसा 
खिल या प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकता जिमका विरोध 
उससे सम्बंध रखनेबाले सदस्यों का तीम-चोबाई आग 
' करता हो | दूसरी यह थी--“केंद्रीय घारा” सभा के निया 
चित सदस्यों में एक तिहाई मुसलमान होंगे |! 
यहे ठीक है कि १६०६ में बरायसराय मिण्टो के कहते 
पर ढाका के नवाब ने मुस्लिम ल्तलीग स्थापित की | यह भी 
ठीक हे कि मिण्टों मे थोरफ जाते हुए आगाखाँ को अदन से 
बापल बुलाकर एक मुस्लिम शिष्टमंडल के द्वाश मुस्छिस 
माँगे उपस्थित करने की एक प्रकाश से आज्ञा दी ओर परिणाम- 
। रबरूप सुसलसानों की इच्छाओं को उत्तेजित करते हुए 
मिंटो-साले योजना के अलुसार भारतीय शासन में म्ुसल- 
सानों को उनकी जनसंख्या के असुपात से सी अधिक अधि* 
| कार दे दिया। यह भी टीक है. कि इंडियम नेशनल कांग्रेस 
की नींच ऑअगरेज पेंशनर हाम ने (८५ में इस कारण रखी 
थी कि इसके द्वारा आरतीयों के मन की बात विदेशी सरकार 
की मालूम होती रहे | परन्तु इसका अर्थ यह कहाँ से मिकल 
आया कि लॉकमान्य तिलक जैसे देशभक्त भी लखनऊ के 
समगौते जैसा राजनीविक भिष रवय॑ तैयार करके आप पी 
जायें और समस्त देश को भी पि्ता दें ? दु्मोग्य की बात है 
कि विदेशियों की कूटनीति की गहरी चाल को न समक 
कर हन अभद्र पुरुषों ने अदृरदर्शिता का प्रमाण दिया और 
विभाजन तथा पाकिस्तान की आधार शिज्ला रख दी | 
_.... मुसलमानों में सजहबी तथा सास्प्रदायिक भावन्ाएँ उत्तेजित 
हो जाने पर १६२६ से १६२८ तक उन्‍होंने देहल्ली, गुलब्गों, 
कोहाट, लखनऊ, सहारनपुर, प्रयाग, कलकता, जबलपुर, 
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राबलपिंडी, पटना, छाका आदि में दंगे किये। कोहाए में तो 
जन्होंने घिन्दुओं के मकानों तथा दूकानों की मिट्टी के तेल से 
जला डाला और माज़-मवा लूट लिया। तब हजारों हिन्दुओं 
को बह सगर छोड़कर राबलपिंडी आना पड़ा | ये निर्वासित 
कई साख तक घरमशालाओं आदि में पढ़े रहे | गांधीजी ने कहा 
कि जब कोह्ाट के मुसलमान हिन्दुओं का वापस बुलाने तभी 
हिन्दू अपने घरों को लोटें | किन्तु मुसलमानों से तो ऐसा नहीं 
किया | तब सरकार ने हिन्दुओं को रक्षा का विशेष आख्ासन 
दिया । इस पुकार हिन्दुओं का बढ़ा अपसान हुआ । 


अलाबार में मुसलमान सोपलों ने हिन्दुओं पर बहुत 
अधिक अत्याचार किये; हिन्दुओं ज्ियों पर उनके रिश्तेदारों 
के सामने बलात्कार किये और श्ली-पुरुषों को सार कर कूओं 
में डाल दिया | 


इन घटनाओं ने कुछ राष्ट्रभतों तथा विचारकों को सोच 
में डाल दिया। वे कहने लगे कि देश की स्वसंत्नता के लिए 
हिंदू-मुसलिम-एकता को आवश्यक शर्तें बतलाने का अर्थ यह है 
कि मुसलसातों को हुए काम पर अपने साथ शुखना चाहिए। 
परंतु छघर विदेशी शासक आँगरेज़ बैठा है जा पहले से ही 
मुसलमासों को अनुचित रिआयतें देता चला आा रहा है। 
इसलिए कांभेस मुखलमानों की जितनी ज्यादा ,खुशामब करेंगी 
उतने ही ब्यादा अधिकार अंगरेज़ मुललमानों को देंगे, क्योंकि 
देने की शक्ति वो अगरेज के हाथ में है। हिन्द तो अधिक 
से अधिक यही कह सकते हैं कि अब देश स्वतंत्र होगा तब 
हम घुरूुहे अगरेजों से सिलनेयाले अधिकारों से घढ़ कर देंगे | 


सपरवी रध्ट्रभक्त स्वर्गीय हरदयात ने इस विषय पर उन्हीं 
दिनों लिखा--इस बात का कया प्रमाण है कि यदि हिन्दू 


पंजाब का इतिहास द्द् 


5 


ओर मुसलमान मिल जायेंगे तो जरूर स्वराज्य मिल्ल जायगा ? 
यह भी तो कांग्रे्ती नेताओं की सन्त-मांनी बात है । सन ६८५७ 
के गदर में हिंदुओं और मुसलमानों में एकता थी। तब कौन- 
सा तीर सार लिया ९? दोनों की हार हुई। खिलाफ़त के 
आन्दोलन के समय दोनों में बड़ा एका था। तब क्या स्थराज्य 
सिल्ल गया ९ 


“मेरी सम्मति में यदि केबल दो लाख अगरेज़ों के प्लुक्ता- 
बल्ले में बाईस करोड़ हिन्दू अपना स्व॒राज्य स्थापित नहीं कर 
सकते तो उनके साथ सझ्लात करोड़ मुसलमानों को मिल्ना देने 
से भी स्वराज्य नहीं मिलेगा, क्‍योंकि दो लाख ऑगरेज़ बाईस 
करोड़ से बरतर रहेंगे, बल्कि यदि इन हिन्दुओं और भुसल- 
भानों के साथ तिब्बत, त्रह्मा, जाबा और चीन के वासियों 
को भी मिला दिया जाय तो भी ये दो लाख आँगरेज निकम्मे 
आर कायर लोगों को पराजित करके मैदान से भगा देंगे। 
केबल संख्या से विज्ञय नहीं होतो है |?" 


वेश के विभिन्न स्थानों में जो दंगे हुए उन्होंने,यह भी सिद्ध 
कर दिया कि सामाजिक दृष्टि से हिन्दू निरबेजे है और आक्रमण 


लत +नलत-न+ कल ० >> न तन+ल- ४०४ 


/ ईसे कोरेण वह हिन्दुओं को बचेंबि करना अपना क्सेत्य 
नहीं समझती । इसके अतिरिक्त सेसा और पुलिस में मुस्तल्न- 
मानों की अधिक संख्या होने से थे दंगों में प्राय: मुसलमानों 
की सहायता करते हैं । 


ऐसी स्थिति में निबंल रहते हुए हिन्दुओं से यह आशा 
नहीं की जा सकती कि वे देश की स्वत॑त्नता प्राप्त कर सकेंगे 
ओर यदि वह किसी तरह माप्त भी हो गई तो ने उसे संभाल 
ही सकेंगे । हिन्दू-समाज को अपनी पुनीत संस्कृति एवं चीन 
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सासन्विक परम्पराओं के आधार पर संगठित करने तथा बलवान 
बनाने के लिए डाक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने १६२५ ं, 
नागपुए में, राष्ट्रीय स्वरंसक्क-संध की नींब रखी। बिना 
किसी प्रकार का ढोल पीछे यह संस्था शांति-पूबेक अपना कार्य 
करने त्तगी । लि 
क्रांतिकारी भाई परमानंदजी, जिन्‍्हें ऑगरेज़ी सरकार 
के विरुद्ध पड्यंत्र के अभियोग में पहले फॉँसी की सजा का 
आदेश सुनाया गया ओर बाद ,सें कालापानों भेज दिया गया, 
जब पाँच बरस के पश्चात्‌ पहाँ से लाहौर लोदे वो गांधीजी तथा 
लाला लाजपतरशय के साथ सिज्ञकर शिक्षा के क्षेत्र में काम 
करने लग। परन्तु सांप्रदायिक मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं 
पर किये गये आक्रमणों के देखकर भाईजी का विचार नदल 
गया । १६३० में इधर सुखलिस लीग के अधिवेशन के सभा- 
पति कवि मुहम्मद इकबाल ने गुसछमसानों के लिए एक प्रकार 
ले प्रथक्‌ भूमि-भाग का माँग की। मुसलमानों के संबनन्‍्ध में यही 
आशंका उन्हीं दिनों माई परमानंदजी ने, सिघ के हिंदू-सम्मेलन 
के सभापति के रूप में, प्रकट की थी यद्यपि भाईजी कवि इफबाल 
से कभी न मिले थे, इकबाल के उस भाषण के प्रकाशित होने 
से पूर्व देखना तो एक ओर रहा । एक प्रकार से यह भ्रविष्य- 
शी थी, परंतु इतिहासज्ल भाई परमानंदजी मिस्टर जिन्‍ना 
की चौदह माँगों के प्रकाश में थह देख रहे थे कि माश्त फे 
कक कम 
सुसलसान किस ओर जा रहे हैं और उनको प्रोत्सादित करके 
गांधोजी तथा कांग्रेल कितन्ती भयंकर भूल कर रहे हैं। आत्म- 
भमिरीक्षण करते हुए अपनी नीति में परिवर्तत करने के बजाय 
कांग्रेस ने इस चेतावनी की अवद्देलना की । 
एक बार डाक्टर संजे ने चायसराय बेबल से इस आशय 
का प्रश्न किया--भारत-सरकार और अँगरेल मिस्टर जिन्‍सा 


जला 
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के आगे इतना क्‍यों झुकते हैं ९” उन्हें इस प्रकार का उत्तर 
सिला---इसलिए कि गांवीज्ञी उन्हें खरीदना चाहले हैं। थे ऐसा 
करते है ताकि भारत में अगरेजी पत्ता समाप्त हो जाथ। इस 
कारण हमें मिस्टर जिम्मा के दास ज्यादा देने पड़ते हैे'।! इससे 
एक बात स्पष्ट हो जाती है: जिनमा को, जो एक समय राष्ट्र 


दी भारतीय थे, कट्टर संप्रदायवादी मुसलमान बनाने में 


बसे बड़ा हाथ गांधीजी को नीति का था। गोबमेज-कांफ स 
( १६५६ ) में गांधीजी ने मुसलमानों को कोश चैक दे दिया 
कि आप अपनी जो भी माँगें चाहें लिख दें, में उन्हें स्वीकार कर 
खू गा। परन्तु मुसलमान अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा कि 
देने की शक्ति तो अंगरेज के हाथ में है, न कि गांधी जी(या 
कांग्रेस के हाथ में | इसलिए उन्होंने सम्राज्यवादी अगरेजों के 
साथ अपना गठजोड़ पूर्वेबरत्‌ बनाये रखा। परिणाससर्वरूप 
सांप्रदाधिक निर्णय ( कम्युनल एबाडे ) को घोषणा की गई 
जिसका फनत्न यह लिकला. कि सांप्रदायिक वोट देगे की रीते 
स्थिर रही, बहुसंझ्यक सुस्लिस ग्रांतों में 'मुललसानों को विधा- 
यक बहुमत दिया गया ओर जिन प्रांतों में मुखलसानों की 
अह्पर्सख्या थी वहाँ उन्हें, संख्या के अनुपात से, कहीं अधिक 
अधिकार दिये गये | 
इस सांप्रदायिक निर्णय! के सम्बन्ध में बाबू राजेन्द्रप्साव्‌ 
में कहा--+यह बिलकुल रालत हे | यह इस प्रकार बनाया गया 
है कि भारत भें अनेक नये सेद ख्के हो जाये ताकि इस देश 
पर तिटेन का आधिपत्य सदा ही बना रहे | इसका उद्देश्य एक 
संप्रदाय का दूसरे से लड़ाना है” श्री जयकर से लिखा-- 
“यह निर्णय भारत की जन्नति में बाघक है | लखनऊ के सम मोते 
ने तो भारत को केवल हिन्दू और मुसलमानों में विभक्त 
किया था, परन्तु यह तो भारत को हिन्दू स्वियों और मुस्लिस 


दे 
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स्त्रियों में, योरपीयों और एँलो-इंडियनों में, गोरे ईसाइयों 
आर काले इसाइयों में, सबर्ण हिन्दुओं और दलित जातियों में 


आओर अंततः उत्तरी भारत तथा दक्षिणी सारत में बाँट देगा।” 


पंडित मदनमोहन सालबीय से प्रथत्स किया कि कॉम्रेस 
इसकी अस्वीकार कर दे | केंद्रीय एसंबली में जब यह मामला 
पेश हुआ लो म्ि० जिल्‍मा ने इसका समर्थन किया, भाई 
परसानंदजी ने इसका विरोध किया, और कांग्रेसी चुप रहे! 
परिणामस्वरूप जिनता बाजी ले गये | इस पर केंद्रीय एसम्बली 
की ओर से ब्रिटिश पालेमेंट को सूचित किया गया कि भारत 
सांप्रदाग्रिक निर्णय को स्वीकार करता है |? 

सम्‌ १६४४ में भारत की शासन-पद्धावि का सथा ढाँचा 
गवर्नमेंट ऑब इंडिया ऐक्ट के रूप में प्रकाशित हुआ | 
कांग्रेसी नेताओं ने १६३६ के लखनऊ-अधिवेशन में इसे दोष- 
पूर्ण पाया | इससें सांप्रदाधिक निर्णय का विष उन्हें - सबसे 
अधिक दुःखदायक प्रतीत हुआ। फिर भी खुले अधिवेशन के 
लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें सांप्रदायिक निर्णय का 
कोई उल्लेख न था। श्री दिनेश चक्रवर्ती ने इसके संशोधन में 
लिखा कि 'यह जनतंत्र तथा राष्ट्रीयया का विरोध ओर सांप्र- 
दायिक चुनाव पर निर्भर है | यह देश के अंदर भिन्न-भिन्न 
चर्ग उत्पन्न करता है। इसलिए. कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय 
सहित नव विधान को अस्वीकार करती है।! 

पं० पंत के अतिरिक्त स० पटेल ने इन शब्दों सें इसका 
विशेष किया--इस संशोधन को स्वीकार करने ले सांप्रदायिक 
स्थिति अधिक बिगड़ जाथगी | यदि ने सांप्रदायिक सिर्णय 
का विरोध करना चाहते हैं तो उनको सरकार और मुसलमानों 
से युद्ध करने के लिए और इस बर्ष जो शांति बनी हुई हैः 
उसे तट करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।” 
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शुद्ध राष्ट्रीयतता एवं निष्पक्चता के आधार पर खड़े होने 
के बजाय कांग्रेस श्यम४ से ही सुखलमानों को खु शामद 
करती चली आ रही थी | फिर सी जब १६६४ के ऐक्ट तथा 
सांप्रदाग्िक निर्णय के अनुसार विभिन्न प्रांतों की घारामभाओं 
के चुनाव हुए तो ४४६ मुसलमान सदत्यों में से केवत्न २५ 
कांग्रेसी मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए | ( इन २६ में से *४ 
ठानों के प्रदेश सीसाप्रांत के थे। ) चुनाव के फलवस्वरूप १ 
में से ७प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने | जिन्‍ना की मुस्लिम 
ग्रींग चाहती थी कि इन प्रांतों में कांग्र स ल्लीग के साथ मिल 
कर मंत्रिमंडल बनाये | ऐसा न होते पर कांग्रेसी नेताओं की 
मन्तोषृत्ति से अछुचित लाभ उठाया। गांधीजी तो उन्हें कोरा 
चैक देते किरते थे और, स० पटेल सांग्रदायिक निर्णय को 
अन्याय-पूर्ण देखकर भी उसका विरोध न करते थे, क्योंकि 
उसके मत-अलुसार इसका अथे मुसमानों से यद्ध करना होता 
यह देखकर भुसक्षमानों ने कांग्रेस को डराने का यत्ल किया 
कहा कि कांभसी प्रांतों में मुसलमानों पर बड़े भीपण अत्याचार 
किये गये है |? इस कल्पित आज्षेष को सिद्ध करने के लिए पीर- 
पुर कमेटी बचाई गई। इससे अपने विबरण में लिखा कि 
कॉग्रेसी मंजिमंजलों ने मुसलमानों के मजहबी अधिकारों में 
हस्तक्षेप किया है, मुस्लिम स्रांस्कृतिक परंपराओं को कुचला 
है ओर सरकारी मोकरियों में उन्हें कम भाग दिया हैं! 

इसपर युक्तप्रांत की पंत-सरकार तो भू-शायी हो गई । 
इसके पतन का बृूतांत वे अस्तुत-पत्रकः करत हैं. जो इल सर- 
कार ने विशेष रूप से उद्‌ सें छपवा कर सुखलमानों में ही 
बाँटे। एक में यह छापा गय्ा-“ कांग्रेसी शासन-काल्न सें 
मसुधलमभानों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, अत्युत छल 
स्थानों में उनपर से पाबंद्ियाँ हटा दी गई। कई स्थानों में 
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' हिन्दुओं को मन्दिरों में पूजा या आरती करने या शंख 


| 


बजाने से रोक दिया गया है। बाराबंकी में कथा कराना और 
होली में स्वयं हिन्दुओं पर संग डालना चर्जित कर विया 
_ गया | बाँदा में ब्याह का जुलूस निकालने की इजाजत म दी 


| गड्ढे । 'आँवला ( बरेली ) में हिन्दू स्त्रियाँ ब्याह में ढोल 


नहीं बजा सकतीं | ४५ हिन्दुओं ने जब इन आदेशों को भंग 
किया सो उन्हें सज़ाएँ दी गईं। फ्रुखाबाद में ताज़ियों की 
खातिर बिजली के तार कटवा विये गये । 

“यद्यपि युक्तप्रांत में मुसलमानों की जनसंख्या १४ प्रति- 
शत है और हिन्दुओं की ८५ प्रतिशत तो भी कांग्रेस-सरकार 
ने नोकरियों में मुखल्लमानों को अलनुपाव से कहीं ज्यादा अधि- 
कार दिया है। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर तो झुसलमान 
४० प्रविशत से भी अधिक रखे गये हैं । 


“४ ज़िला-मजिस्टरेंट की कार पर एक मुसलमान ने हसला 
किया | मुस्लिम लीग के कहसे पर उसे छोड़ दिया गया। 
अधिकतर मुसलमान सार्वजनिक सभाओं सें उप्तेजक भाषण 
देते हैं । कांग्रेस सरकार तथा गंत्रियों पर व्यक्तिगत आलेप 
करते और जनसाधारण को हिंसा के लिए उभाड़ते हैं, तो भी 
किसी सुसलमान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। इसके सुक्का- 
बले पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बाबूँ केंदारनाथें( गोरखपुर »को 
झआुसलमानों के विरुद्ध भाषण देने पर एक साल सख्त क्रेद की 
सज़ा हुई । है 


कसी सुश्तिम समाचारपत्र के विरुद्ध साप्रदायिक है प 
फैलाने के अपराध में कोई कारोबाई नहीं की गई। दूसरी 
ओर हिन्दुओं के दो पेंक्फेट और एक समाचार्पत्न इस कारण 
जप्त कर लिये गये कि उनसे मुसलमानों के जी दुखते हैं ।? 
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जब मुसल्षसानों ने देखा कि ये कांश्रसी केबल एक रिपोर्ट 

से इतने भयभीत हो गये हैं तो वे घसकियाँ देने लगे । १६४८ 

में मुश्लिम लीग के कल्कतचा अधिवेशन में ऋज़लुल हक़ ने 

| कहा-+हस जबानी बातचीत करनेवाले नहीं, प्रत्युत लीग का 
प्रत्येक सदस्य बब्बर शेर है ।” लखनऊ - अधिबेशन में उच्ती 
| सज्जन ने कहा--“यदि मुसलमानों अत्याचार किये गये तो में 

। अपने ग्रांच, बंगाल, में इसका अ्तिकार छू गा ।?? 

योरप में युद्ध छिड़ जामे पर भारत-सरकार ने कांग्रेख् से 
सहायता माँगी । वायसराय से सहमत न हाने पर कांग्रेस के 
निश्चय के अनुसार कांभेसी मंत्रियों ने स्यागपन्न दे दिये। 
इसपर मुसलमानों ने कांग्रेप्ती मंत्रिमंडलों 'के पंजे से छूटे का 
बहाना बना कर समस्त भारत में 'मुक्ति-दिवल सनाया | 

बायसराय के सामने सम्मसिल्नित माँग रखते के लिए 
कांग्रेसी नेताओं ने लीग से एक बार फिर समझौते की बातचीत 
आरम्भ की पर वे सफल न हुए। इसपर १६३६ में गाँधोजी 
ने लिखा--“'मुस्लिस लीग की माँगों की कोड़े सीमा नहीं हो 
खकदी |” कुछ दिन बाद मोलाना आज़ाद ने ल्िखा-- यदि 
ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को शासन का उत्तर-दायित्व नहीं सॉपती 
तो मुस्लिम ज्ञीग ही को साँप दे |” गाँधीजी ने हृदय से 
इसका ससर्थंत किया। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि यदि 
हैदूराब।द के निज्ञाम को भारत का सम्राद बना दिया जाय तो 

( मैं उसके राज्य को घरेलू समभूगा । 

“ (१६४९ में पहली बार गॉँघजी ने यह कहा -“पहले भारत 
स्वतंत्र हो, बाद में सांप्रदायिक झंगढ़ों का निर्णय हो जायगा |” 
खेद इस बात का है कि इसपर आचरण न किया गया। 
यदि १६४२ के बाद भी इस नीति को क्रियास्मक रूप दे दिया 
जाता वो देश का इतना अहित न होता । 


हे 
४ 
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इसी ब्षे गाँधीजी को अन्य साथियों के साथ पकड़ |ज्या 
गया । इनको छुड़ाने का यक्ञष किया गया, पर वायसराय न 
माना । तब श्री भूलाभाई देसाई ने १६४४५ में गॉथीजी के 
आशीर्वाद से बह योजना: तैयार को जिसमें मुसलमानों को 
मुसलमानों के रूप में, प्रास प्रतिशत शासन-अधिकार देने का 
लिश्चय था | सुमलमानों की ओर से इसे लियाकतल अली ने 
मान लिया | वायसराय बेवल ने शिमला में एक राजनीतिक 
सम्मेलन बुलाया जिस 'समभाग-सम्मेलनः ( पैरिटी कांफ्रस ) 
कहा गया। ज्िज्ञा ने इसे भी लात मारकर असफल 
यमना दिया | 


१६४६ में ब्रिटिश सन्च्रिमण्छडल के तीस सदस्य, सब 
शी पेथिक लारेंस, क्रिप्स और एलेग्जांडर राजनीतिक शुत्थी 
को सुल्फाने के लिए भाश्त आये। इसे “ब्रिटिश कैबिनेटमिशन! 
कहा गया। यह अपने पक्षाथ एक योजमा लाया जिसके 
अनुसार भारत के अनेक खण्ड हो जाते थे। एक भारतीय 
गराजनीणिज्न के शब्दों में इस योजना ने मुसलमानों हो, 
६४ प्रतिशत पाकिस्तान दे दिया। फिर भी कांग्रेस ने इसे 
स्वीकार करा लिया। परन्तु अतरिक्त सरकार फिर भीन 
बन खसको | ! 


अब प्रसलमानों को शेप ४ श्रतिशत पाकिस्तान प्राप्त करना 
था | कांग्रेस के इस स्वभाव को थे जानते ही थे कि चह खड़ाई- 
ऋंगड़े से छश्ती है।। अपनी साँग की पूर्ति के लिए उन्होंने 
दंगों का आश्रय जल़िया। प्रत्यक्ष कार्यवाही” ( ज्ायरेक्द 
एक्शन ) के लिए १६ अगस्त ( १६४६ ) का दिन सिश्चित किया 
वाया | उस दिन सुसलसानों को क्‍या करना होगा, इस, विपय मे 
उनके नेताओं से स्पष्ठता से काम लिया। कई दिस पहले 
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लियाकव अली खाँ ने कह दिया--मुस्लिभ रक्त की हर बूंद 
उस भयानक संघणषे के लिए सुरक्षित रखो ज्ञो मिकट भविष्थ 
में हमारे सामने आ सकता है। तब में संघर्ष-स्थल पर 
तुम्हारा नेतृत्व कर गा |? 
किभिन्न प्रांतों की एसम्बलियों के मुस्लिम लीगी सदस्यों की 
दिल्ली में हुई एक बैठक में सर फ़ीरोज़ खाँ नून मे कद्दा---यदि 
हिन्दू हमें पाकिस्तान दे दें तो थे हसारे सर्वोत्तम मित्र होंगे। 
भल्ते ही हमें अपनी स्वत्तनत्रता के लिए लड़कर मरना पड़े, ह 
| अपने बच्चों को हिन्दुस्तान के दास यहीं रहने देंगे। यदि हमें 
केंद्रीय सरकार या हिन्दू राज्य के अधीन कर दिया गया तो 
हम वह सर्वेनाश ल्ञा देंगे ज्ञो चंगेज खाँ और हलाकू के कामों 
को छाथग्रा डाल देगा 
इस सिलसिले में सबसे पहचे कलकत्ता में, तत्पश्चात्त 
पूरी बंगाल, पश्चिमी पंजाब तथा सीमाप्रांच में विध्यंसात्मक 
कार्य किया गया | कल्कसा में एक प्रकार से शांति-भंग करने 
फे लिए चिसगारी पकी गई । शेष स्थानों से आग पीछ गईं। 
थहाँ मर-संहार, बलात्कार और अमानुषिक्त अत्याचार किये 
गये। मकान और दूकानें लूटी तथा जलाई गई । तत्नवार के जोर 
से कितने ही स्री-पुरुषों को पतित करके मुसलमान बनाया गया । 
अनेक हिन्दू सतियों का मुसंलमानों के साथ निकाह पढ़ा दिया 
: गया:। बच्चों को भालों की नोकों पर टॉग दिया ग्रया। देख- 
स्थानों को अलाकर परमसांत कर दिया गया। ऐसी किवनी 
ही जाते फी गई जिनकी वर्णन सहीं किया ज्ञा सकता | 
यह अत्याचार शाथद बन्द हो सकती था ग्रदि' वायसराय 
ट्बेटूम और उसके सरकारी परासर्शदाता कांभेसी सदश्य' 
इसके लिएं प्रयत्न करते | धर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहाना 
यहे. बमाया गया कि हम भरांतीय' शाखंभ में हश्तेत्षेप नहीं करे 
श्र 
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सकते | यह्‌ बात ठीक होती यदि बाव में हिन्दू-बहुसंख्यफ 
बिहार-प्रांत में भी हस्तक्षेप ८ किया जावा। 

कल्नकत्ता और पूरबी बंगाल में बहुत-से बिहारी मार 
दिये गये | उनके सम्बन्धियों को बिहार में क्रोध, आया और 
वहाँ उपद्रब हुआ | स्वयं कांग्रेश के श्रधान आचार्य कपलानी ने 
कहा--'पूरबी बंगाल के लोगों पर ज्लो अत्याचार किये गये हैं 
बैसे ही यदि भेरे साथ होते तो मैं नहीं कह सकता कि प्रतिकार 
के रूप में में क्या करता । यदि भावुक और शिक्षित व्यक्ति 
अत्यन्त उत्तेजना की अवस्था में अवांछतीय श्रतिकार करने 
तगते हैं ता जनलाघारण तो और भी जैसा करेंगे ? 
परिडत नेहरू ने जहाँ पर बंगाल के विषय में कुछ न 


किया बेहों वर मुस्लिम लीगी अब्दुरेब निश्तर को साथ' 
लेकर बिहार आये और पठान सेना भी भेजी, जैसा कि 
पालमेट में कहा गया, स्वयं पशिछितजी से ही हिन्दुओं पर 
गोली चलाने का आदेश दिया। नगरनौमा में “आवश्यकता से 
अधिक गोलियों चलाई गईं । घरों में छिपे हुए पुरुष ही नहीं, 
अबल्लाएँ और शख्प्रा पर पड़े रोगी भी गोली का शिकार बना 
दिये गये । सैनिकों ने जी खोलकर लूह-मार की /“पुल्तिख और 
सेना की गोलियों ने कई हजार की जान से ली 7? 

तत्पर वात सुसल्षसात्रों ने सीमाप्रांच के हरिपुर इजारा 
और पंजाब के भेज़स तथा रावलपिंडी के ज़िल्षों में हिण्दुओं 
पर अत्याचार किये--उन्तके सकान तथा दूकानें जला दीं, कई 
एक को मार दिया, शेष को अपने घरद्वर से भगा द्या | 
कितते ही नर-नारियों और बच्चों को भून दिया गया। अनेक 
पत्िित करके मुसत्षभान बनाये गये। केंद्रीय एसम्बली में इस 
बारे में यह प्रश्न किया गया--सीमापंक में काभेसी सरकार 
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ने मुसलमानों को यह अत्याचार करने से क्यों न _रोका-? 
पण्डित नेहरू ने उत्तर दिया कि सीमाग्रांत ने केन्द्र से सहायता 
वो माँगी थी, परन्तु वहाँ सेना भेजना उचित न समझता गया। 
इसका कारण न बताया गया। पर लोग यह तो देख ही रहे 
थे कि बिद्दार हिन्दू बहुसंख्यक प्रांत है और सीमाप्रांत 
मुस्लिम बहुसंखयक । 

अजब जिन्ना ने देखा कि यही अबसर है कांग्र स को और 
भरी अधिक दबा कर अपनी बात मनवाने का । इसी कारण 
उन्होंने यह बक्त उ्य दिया--भारत इस समय गृहनन्‍युक्ध 
के किनारे खड़ा है।इस लपेट में चाल्लीस करोड़ हिन्दू, 
मुसलमान और अल्पसंख्याएँ आयेगी । यह गृह-युद्ध राज- 
सीतिक विचार-विनिसय से ही रुक सकता है? 


यह घमकी अपना काम कर गई | कांभ्रे स ने पकिस्तान 
की माँग स्वीकार कर ज्ी। बायसराय मौटबेटन ने ३ जून, 
४६४७, को ब्रिटिश सरकार की बह योजना प्रकाशित कर 
दी जिसके अनुसार स्रीमांप्रांत तथा पंज्ञाब का परशिचषी 
भाग और बंगाल का पूर्वी भाग सुस्लिम लीग के अर्पस कर 
दिया गया । इस अकार भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी 
स्ीसाओं पर पाकिस्तान बना दिया गया और कांज़ सी नेताओं 
ने इस परः स्वीकृति की मुहर लगा दी यद्यपि भारत की मोती 
भातल्ी जनता से वे यह कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान 
कंभी नहीं बनेगा, बनेगा तो हमारी लाशों पर । 

यह विभाजन १५ अगस्त, १६४७, को हुआ । तब खमस्त 
भारत में कॉम्रेस की ओर से उत्सव और ,खुशियाँ मनाई 
गईँ | उसमें यह प्रचार किया कि भारत को जो स्वर्तन्नता 
सिली है इसके दिलाने का अब कांग्रस तथा उसके नेताओं 


' 


| 
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को श्राप्त है । परन्तु किसी ने इस बात की ओर ध्याम न दिया 
कि बरसा और सीलोन में तो यह कांग्रेस न काम करती 
थी | फिर उन्हें क्यों और कैसे स्वतंत्रता मिल गई ? वास्तव 
में बात यह है कि दूसरे सहायुद्ध में त्रेदेन को जन-धन की 
शर्ट से बहुत हानि पहुँची । इतनी अधिक कि घसके लिए अपना 
गृह-अबन्ध कग्ना कठिल हो गया। इसी कारण उसने आपने 
सवासिवेशों तथा अधिकृत प्रदेशों को अपने हाथ से जाने देने 
में ही लाभ समझा। ऑगरंज़ साज्राज्यवादी बहुत बुद्धिमान 
हैं। भारत को तथा-कथित स्वतंत्रता देकर उन्होंने एक हाष्ट से 
आशथिक नीति के सूच अपने हाथ' में ही रखे। विभिन्न 
युद्धां आदि के कार स ब्रिदेस पर सारत का जो अरबों झूपथों 
का ऋण था उसे तुरन्त नहीं चुकाया गया अत्युत उसे नई-पुरानी 
मसशोनों आदि के रूप में इनसे का मिश्चया किया गया। स्वाभा- 
बविक्रितया जब “ब्रिदिश फामन-बेल्थ! से प्रुतक होने का समय 
आया तो प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेद्दर प्ृथक्त्य के 
पक्ष में अपना मत ने प्रकट कर सके | इस श्रकाश भारत अभी 
(१६४६ ) तक जिदेन के साथ नत्थी हुआ चला आता है । 
पाकिस्तान बनने से कुछ पूर्व जिज्ञा ने एक व्तव्य में कहा 
कि परकिस्तान के हिन्दुओं को इधर भारत में आ जाना 
चाहिए और भारत के मुसलमान चाहें तो पाफिस्थान चले 
ज्ञाये। आबादियों फी इस 'अदली-बदल्ी का अर्थ मुस्लिम लींगी 
एवं मलांघ सुसलमानों मे यह लिया कि पाकिस्तान से हिन्दुओं 
को निकाल देना चाहिए । इसी कारण उन्होंसे पूर्वी बंगाल के 
' मोआखाली, ढाका अदि प्रदेश, शीकषाप्रांत के हरिपुर हजाश 
जिलों में हिन्दुओं के स्वेधध का अग्रत्त किया है। सुसल 
मीन को इस काये में कुछ आन्य बाधों ने भी सहायता दी ! 
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पहल्ली, सीमाप्रांत तथा पंजाब में मजिस्ट्री 5, पुलिस तथा सेता 
प्राय: मुस्लिम थी। दूसरी, आंतों के अँगरेज़ गबनेर प्राय: 
साञ्नाध्यवादी थे। इस कारण वे हिन्दुओं पर' अन्याय एवं 
अत्याचार होने पर भी मुसलमानों का पक्ष लेते। तीसरे, 
कांभेंस ने चिर खमय से यह प्रचार कर रखा था कि हिन्दुत्व 


जज उेद ाएकत्लॉनाणएमा०ल 


सांप्रदायिकता है ओर सांप्रदायिकता विष है। स्वभावत्तः 


हिन्दुओं के आंदर समष्टि या सामाजिक भावना का विकास 
जे हुआ। वे सोचते तो व्यक्तिगत हानि-लाभ की बातें ही 


जब बंगाल-बविहार के समान सीमाग्रांत तथा पंज्ञाब सें 
हिन्दुत्यों पर अत्याचार किये गये तब कोई राजनीतिक, धार्मिक 
या सामाजिक संस्था पोड़ितों की संहायता के लिए आगे 
न निकली । यह देखकर सांस्कृतिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक: 
संघ के कार्यकर्ताओं न पंज्ञाब ( तथा सीमाग्रांव ) के लिए 
पञआब रिलीफ़ कमेटी बनाई और इसके लिए देश के विभिन्न 
स्थानों से दूस ला रुपया एकत्र किया। उसके पास हज़ारों 
ख्यसियक कार्यकर्ता तो थे ही। उन्‍होंने संच के सदस्यों के रूप 
में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में पंजाब के हर जिले में पंजाब 
श्लीफ़ कमेटी की ज़िल्ला-शाखा खोल दी। इनके द्वारा धन, 
बस्त, अनाज, देवाइ्याँ आदि एकत्र करके या खरीदंकर 
पीड़ितों को दी जाने लगीं । 


हिंदू निर्बासितों के लिए सबसे पहले बाह में एक शिविर 
बनाया गया । ( यद्द स्थान रावलपिंडी से थोड़ी दूर पेशावर 
की ओर है।) आसपास के प्रदेश से निकाले गये दज़ारों 
हिन्दू इसमें आते लगे । इनके खाल-पात, रहन-सहसे; ओषध- 
बचा आदि के प्रबन्ध में सबसे बढ़ा हाथ संघ रिज्लीक कमेटी 
का था । उसके दृज्वारों स्वयंसेवक पीड़ित निर्वासितों की सेब्ा 


2] 
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के लिए लाहौर, रावलपिंडी आदि संघ-शाखाओं से भेजे गये । 
कभ्ेंटी का रुपया भी बहुत खच हुआ | 

जब १४ अगस्त सिकृट आन लगा तब लाहार से इस 
आशय के बड़े-बड़े पोस्टर दीवारों पर लगे हुए दिखाई देने 
लगे कि काफिरों को किसी प्रकार ख़तस करना होगा । वारतब 
में यह काय हारिपुर हज्ञारा-कांड से ही शुरू हो चुका था और 
सीमाआंत, पंजाब तथा सिंघ में जहाँ-तहाँ अव्यवस्थित रूप से 
चज्न रहा था | अँगरेज़ों ने देखा कि अब हम तोजा ही रहे 
हैं। उन्होंने शासन-कार्य एक प्रकार से मुस्ललमानों के हाथ 
में दे दिया । मुसलमानों में यह हिदायत काम कर रही थी 
कि काफ़िरों को पाकिस्तान से सिकालने पर ही यह प्रदेश पाक 
ई पवित्र ) बन सकता है। इसलिए आझब उन्होंने मुस्लिस 
भजिर्टू टों, पुलिस, सेना आदि के सहयोग से नर-संद्वार 
कश्सा आर»्भ किया | 

सियालकोट के सुखल्सानों ने पास ही जम्मू तथा 
काश्मीर में भी जाकर यह निद्य कार्य किया और करवाया । 
शुजौरी, भीरपुर, सिम्बर आदि भ्रदेशों में हिन्दुओं की जन- 
संख्या सुलत्लमानों की अपेक्षा थोड़ी थी। इसके अतिरिक्त 
यहाँ के बहुत-से मुसलमान सेना में भरती थे | पाकिश्तानियों 
ने ऐबटाबाद को केंद्र बनाया ओर यहाँ से सैनिकों को 
बन्वूक़े, मशीनगरनें, हथगोले आदि शास्त्र देकर ल्ारियों में 
काशमीर भेजा | इन लोगों ने वहाँ जेसा सर्वनाश किया उसका 
जदवदिशशण संसार के इतिहास में कहीं महीं मिलता । स्थानीय 
सरकारी मुस्लिम अधिकारी और साधारण मुसलमान पाकि- 
स्तानी सेना: के साथ मिल गये । उन्होंने भकानों तथा' दूकासों 
को लूटने के बाद उन्‍हें मिट्टी के तेल की सद्दायता से जला 
दिया । हिन्दू स्थ्ियाँ तथा बछ्चे प्रायः किली बड़े मकान या 
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हबेली में एकन्र हो जाते और संत्र के स्वयंसेवक अन्य पुरुषों 
को साथ लेकर उनकी रज््ा का कार्य करते | यदि इनके पास 
को शस्त्र होते तो बे आत्म-संरक्षण की इृष्ठि से आक्रमण 
फोर पर जबाबी चोट करते, नहीं तो अबलाओं ओर कच्चों 
को सुरक्षित करने में जुटे रहते । 


एक ही मकान या हवेली या मुहल्ले में हज्ञारों लोगों को 
कितने दिन तक बन्द रखा जा सकता है! अन्य-अनाञ 
आर जलाने की लकड़ी समाप्त हो गई । कई स्थानों में पानी 
से मिला, क्योंकि कुओं पर पाकिस्तानियों ने अधिकार कर 
लिया था। बच्चे तक बिलबिलाते लगे तो कुछ साताएँ उन्हें 
पैशाब पिलाने पर बाध्य हुईं, बहुत-से मर गये । 


पुरुषों ने देखा कि बबेरों के पंजों से बहिनें और माताएँ 
बच नहीं सकतीं, क्योंकि किसी प्रकार की सरकारी या हौर 
सरकारी सहायता पहुँच नहीं रही और अन्य पशुओं के समान 
खून के प्यासे पाकिस्तानी हमको घेरे बैठे हैं। अब अपनी 
सान-मर्यादा बचाने के लिए उन्होंने राजपूतों की पुनीत प्रथा, 
जीहर, की शरण ली। बहिनों को भाइयों ने और मावाओं 
को बेदों ने' अपने हाथों से पोटाशियम सायनाइड आदि लिप 
पिलाये। सतीत्य की रक्षा-देतु कितनी ही छँआरी और चिता- 
हिंता पद्चनियों ने कुओं में छलॉगें लगा लीं, पर किसी पर- 
पुरुष को छूने की इजाजत न दी । ऐप्ती भी बीरांगनाएँ थीं जिन 
पर लिप से अपना प्रभाव न किया। तब वे पगड़ियाँ बाँध 
कर आपसे पुरुधों के साथ मित्र आक्रमशकारियों पर शेरनियों 
की तरह हूठ पड़ीं और मरीं। चोबारा जैसे कुछ स्थानों में 
जब हिन्दू! आबादी को मुसलमानों ने बेर लिया तब कृद्ध 
पुरुषों ने, नवथुवर्कों के कहने पर, अपनी बहू-बेटियों के सिर 


६8.5 पंजाब का इतिहास 


साथ्य कावनेवाले टीके से अलग कर दिये, क्‍योंकि जे तो 
उनके पास किसी श्रकार का बिष था और न कोई शस्त्र । 

धाकिस्तानियों से अनेक कुकृत्य किये । उन्होंने पुरुषों 
ओर बच्चों को जीबित ही जला दिया और बुद्धि एवं भावता 
प्रधान मायव के सतत प्रयत्न के फलों, कला के नभूनों, को 
नष्ट-अप कर दिया । परन्तु सनका सबसे बड़ा जघन्य एवं 
कुत्लित कार्य था विवाहित तथा अविवाहित अबलाओं को 
जबरबर्ती पकड़ से जाना । राजौरी से दो हजार और सिंज्रर' 
से एक हज़ार युवतियों का अपहरण किया गया। थे चीखीं- 
चिल्लाई तो इनके सुँह में कपड़ा दूस दिया गया । 
इन्होने हाथ-पॉँव मारे तो इसके हाथ-पैर रस्सियों से बाँध दिये 
गये | कई दिन तक इनको भूखा रख गया । जब ये शारीरिक 
होष्टि से निर्यंत् हो गई तब इन्हें भेड़ू-बकरियों फे समान हॉक- 
कर अन्य स्थायों के अतिरिक्त फेलम फे पास अल्लीबेग-माम 
शिविर में ले जाया गया ! 

रास्ते भर में आस-पास के मुसलमान इसको देखने आते। 
दर्शकों को जो लड़कियाँ पसंद आती उन्हें थे बाहों से पकड़ 
घससीट के जाते | थे बेचारों चिल्लाती रह ज्ञाी। आशे चल 
कर एक नहर आई । इसमें पानी गहरा था जरीर वेज भी। 
हिंदू युवतियों ने इसे देख कर ईश्वर का धन्यवाद किया | देखते 
ही देखते सैकड़ों 'महित्लाओं ने पानी में छ्लाँग लगा दी और 
कुछ ही क्षण सें परसात्मा में लीन हो गईं | 


जैसी घटनाएँ जम्मू-काश्मीर में हुई वैसी ही घढनाएँ 
पश्चिमी पंजाब तथा सीमाप्रांत के हजारों लगरों, कसबों, और 
प्रामों में हुई । लाखों मनुष्य सार दिये गये, करोड़ों रुपयों की 
संपत्ति नष्ट कर दी गई और अनेकों देवालय तथा शुरुद्वारे 
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अ्रष्ट कर विये गये । परन्तु इससे कहीं बढ़ कर दुःख एवं 
हिन्दू मानसिक क्लेश की बात यह हे कि हँज़ारों हिन्दू युंब- 
वियों को, जिनमें अनेक शिक्षित एवं प्रभुसक्त हैं, दासियाँ बना 
कर आँखुओं के हार पिरोने के लिए मुसलमानों ने अपने घरों 
में रख लिया। यह भी कहा जादा है कि इनमें से कई एक को 
पेशाबर में दस-दस रुपये में नीलास किया गया है! पठान 
इतको सरीमाप्रात की सीमा से परे ले गये हैं । उनके साथ जो 
बच्चे है उन्हें विभिन्न यातनाएँ दी जाती हैं। न मालूम कितनी 
बड़कियों से बेश्या-बृत्ति करवाई जाती है ! 

ये अन्याय और अत्याचार उन्र स्वयंसेवकों ने बताये हैं 
जो अल्लीबेग-मैसे बंदी-शिबिरों से किसी व किसी प्रकार 
निकल्न कर आये हैं। ः 

समरत पूर्वी पंज्ञाब में भी मुसलमानों ने ,परश्चिली पंजाब 
जैसा अत्याचार करने का मिश्वय कर रखा था। अमृतसर 
में उन्होंने मस्जिदों के नीचे भूमि के अंदर बंब-फैक्ट्रियाँ बना 
रखी थीं | अन्य कितने ही स्थानों में सुस्तिसा नवाबों और 
बड़े जमींदारों वथा जागीरदारों ने शस्त्र-अस्त्रे एकेत्त कर रखे 
भे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संच के उत्तरदायी कार्यकर्ताओं को 
अपने शुप्तचरों द्वारा मुसलसानों की इन तैयारियों का पता 
क्गता रहता था ) वे जान गये कि मुसलमान दिल्‍ली तक 
सारे प्रांत पर अपना अधिकार करता चाहते हैं। इसलिए 
उन्होंने अपने प्राणों ले पंजाब की रक्षा करने का प्रथरत किया । 
संघ के कितने ही कार्यकर्ताओं को कई माल तक ल्ाहीर के 
क्रिल्ले में कैद कर अनेक प्रकार की अमालुषी यातवाएँ दी गई । 
उन्‍हें कई दिन तक सोने न दिया गया, बिजली की बहुत तेज 
रोशनी में रखा गया, खाने-पीने को कुछ ले दिया गया, सेगा 
करके बहुत ब्यादा पीदा गया जिससे उनके शरीर सूज गये 
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ओर उनके मुँह के आगे पुरीष बाँध दिया गंया। समराज- 
संरक्षण के इल संघर्ष में संघ के अनेक कार्यकर्ताओं की आँखे, 
बाज, टॉगें और खिर सी चले गये। कई एक के शरीर पाकि- 
श्तानी गोलियों से छलनी हो थये | इस पर भी थे अपने-अपने' 
काम पर डे रहे | मत्यु पर उन्होंने मखोल उड़ाया। हार कर 
मत्यु ने उनकी अपनी गोद में ले लिया । 

इस प्रकार यह अदेश बच्च गया और दिल्‍ली भी बच गई | 
इसके प्रमाण पश्चिमी पंजाब के निबोसित हिन्दू तथा पूर्वी 
पंजाब के उत्तरदायी सा्वजनिक कार्यकर्ता प्रचुर संख्या में 
प्रस्तुत करते हैं । 

कुछ मास तक पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब में कोड उयव- 
स्थित सरकार न थी । तब कोई राजनीतिक संस्था पीड़ितों 
की सहायता के लिए आगे न बढ़ी, बल्कि इनके नेता शिमला 
आदि सुरक्षिच स्थानों में जा बैठे । इस काल-खंड में संघ के 
स्वयंसेबकों ने, थे जहाँ कहीं थे, समाज-सेबा का कार्य किया 
““भा-बडद्धिनों को बचाया, बच्चों को माता-पिता के पास 
पहुँचाया और अराक्तितों को अन्न-वस्च तथा ओपधि दिया। 
यह कास ज्ञान-जोखिस का था। उन्होंने प्रयत्न किया कि जहाँ- 
जहाँ हिंदुओं को मुसलमानों ने घेर लिया है बहाँ-बहाँ से 
उन्हें निकाला जाथ | कुछ एक भेष बदल कर, गशुपफ्रचर के रूप 
में काम करने क्षगो । सन्‍्होंसे दिल्‍ली आकर सरकार को सारी 
स्थिति से सूलचित किया। जहाँ पर आक्रमण हुए वहाँ पर 
बम्हीने सबसे आगे बढ़ कर अपनी छातियों में गोलियों खाई | 
समाज, घर्म तथा संस्कृति के संरक्षणाथे सबबेश्री पीरेन्द्रकुमार, 
प्रद् म्नेसिंद आदि अंहाई सी जीवन-सदस्यों तथा कार्य 
क्साओं ने श्ट्र की बलिवेदी पर अपने भाणो की वलि चढ़ाई | 
इन अमरकीर्ति मरपुंगवोँ को जिन लोगों ने द्वाण भर भी 
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समाज-सेवा करते देखा है वे आज भी उनका स्मरण करके 
अपने आप को धन्य मानते हैं । 

जब दोनों ओर व्यवस्थित सरकारें काम करने लगीं 
तब विभिन्न जिलों में लायसन आफ़िसर नियुक्त किये गये। 
पाकिस्तान के कई छोटे-छोटे गाँवों में जो हिन्दू फेसे हुए थे 
इनमें से कई एक को किसी प्रकार निकाल कर लाहौर के 
दयाननन्‍्व-काक्ेज की इसास्त में रखा जाता था। यहाँ भी संघ 
के कार्यकतों कई मास तक लाख डेढ़ लाख रुपया ख्च कर 
इमके खान-पान, दूध, औषध, लकड़ी आदि का अबन्ध करते 
रहे । उन दिलों लाहौर, और पाकिस्तास के अन्य शहरों में 
किसी हिन्दू का अपने आपको हिन्दू प्रकट करना भ्रव्यु के 
सुख में जाना था। ज्ञायसन आफिसरों का एक बढ़ा कर्तव्य 
अपसछत छियों तथा बच्चों को आपने देश में वापस लाना था । 
पाकिस्तानियों ने अब चालाक्ी से कास लिया। उन्होंने श्रायः 
बहुत-सी अपहृत हिंदू लड़कियों को गुजरात, मेलम तथा 
शवलपिडी के जिलों और रियासत बहावलपुर में एकत्र करके 
किसी भारतीय लायसन आफ़िसर का प्रवेश इन स्थानों में 
'निषिद्ध घोषित कर दिया | इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के आय: 
सभी मुसलमान अधिकारियों में यह भावना काम करती है 
कि काफ़िरों की सुन्दरियाँ जितनी अधिक संख्या में अपने 
ऋषण्जे में लाई जायें उतवा ही अधिक सवाब ( पुणय ) आप्त 
होता है। इसी कारण यदि किसी भारतीय लायसम आफिसर 
को यह पता लग भी जाता कि अथुक स्थान में अपहेत 
हिन्दू लड़की है तो वहाँ का पुलिस' कर्मचारी उस लड़की को 
इधर-उधर भगाने में मुखलसामों की सहायता करता और 
भारतीय अधिकारी को खाली हाथ लौटनसा पड़ता। इस 
सिलसिल्षे में एक मे र-सरकारी भारतीय कार्येकर्ता ने पाकिस्तान 
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एसम्बली के एक पूर्ब-परिचित मुस्लिस सदस्य से एक अपहृत 
हिन्दू लड़की को निकालने सें सहायवा के लिए कहा। इसका 
उत्तर उसने यह दिया--“हमारे हाथ में इस खमय ऐसी 
सुन्दर एवं सफ्य जाति की लड़कियाँ आई हैं। आगे चलकर के 
हमारी जाति की वृद्धि करनेबाली हैं। ऐेली स्थिति में हम 
इनको अपने हाथ से जाने कैसे दें ? हमारे यहाँ इसे सवाब 
समझता जाता है । हर एक मुसलसान की यही घारणा है। 
यदि आप पराई लड़कियों को छोड रहे हैं तो इसका अर्थ 
यह नहीं कि हस भी मूर्खता का प्रदर्शन करें |? 

इतिहास के विद्यार्थी के रूप में इस समस्या पर विचार 
करने से मालूम होता है कि इस मामले में भारत-सरफार 
की मीति का असफल होना निश्चित बात है। यहाँ यह समझा 
जाता है कि इधर से खभी मुसलमान खियों को मिकाजकर 
पाकिस्ताल भेज वेना चाहिए। पाकिश्तास इसको भआभाश्स की 
नितबंलता समझता है। इसी कारण पाकिस्तानी अफसर 
इसी-गिनी बृद्ध हिन्दू स्ियों को लोठाते हैं। इस समस्या को 
महाराज रश जीतसिंह के सेसापति ऋत्रिय-बीशर हरिसिंह सलखा 
ने भी हज्ञ किया था। ऐेबदाबाद के पास के आुसक्मान 
हरिपुर अबेश की कुछ सी हिन्दू झ्षियाँ उठा ले गये । नलबा के 
आदमी जब मुसलमानों की छुगुनी ख्ियों पकड़ लाये तब 
हरिखिद ने हौंडी पिटया दी कि जो सुलत्मान एक हिन्दू 
सी को हमारे यहाँ लायगा उसे दो भुस्तिम शख्ियाँ वापस दी 
जायेगी | परिशाम-स्वरूप कुछ ही दिन से सभी अपहत हिन्दू 
श्षियों को मुसलमानों ने उनके घरों में पहुँचा दिया। 

अब भारत-सरकार के सामते अन्य समस्याञ्रं के 
अतिरिक्त मिवोसितों की समस्या भी है। लगभग एक करोड़ 
हिम्दू ( जिनमें खिख, जैन, आर्यसमाली आदि सभी संप्रदाथ 
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सम्मिलित हैं ) पाकिस्तान से निकाले गये हैं। इनमें से 
अधिकतर को अपना कोई मसाल-असबाब नहीं जलाने दिया 
ग्रया, बल्कि जो बहाँ से ला सके उनके कपड़े भो पाकिस्तानियों 
ने रास्ते में उत्तरवा लिये | इसलिए पश्चिमी पंजाबी, मिंघ, 
सीमाप्रांत आदि के निवोसित इस समय जगह-जगह भदक 
रहे हैं । उनके पास खाने को अज्ञन, पहनने को कपड़ा, सिर 
छिपाने को स्थान या आजीविका के लिए काम नहीं | सरकार 
कहती है कि उससे इस समस्या को हल करते के लिए करोड़ों 
रुपये खर्च किये हैं | परन्तु इसका बड़ा भाग थे मालूम कहाँ 
चला गया है | फिर इन निर्वासितों को घरों से निकलते दो 
बरस हो चुके हैं, फिर भी इनके लिए झोंप॑ड़ियाँ भी नहीं 
बन पाई । 

दुःख से कहना पड़ता है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र बहुत 
गिर चुका है । न तो विभिन्न प्रांतों के लोग इन निर्बासितों को 
अपने भाई सममते हैं और न हमारा चरित्र इतना ऊँचा है 
कि हम सरकारी काम को देमानदारी से करें। इस कारण 
चारों ओर अंधकार दही अंधकार है । 


घर पान्‍ ल-म. ५. + असल २५४०७ आम बयान क। 
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